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निष्िचत उद्ँश्य था जिस के विषय में मुभे आशा है कि उस तेंकर अवश्य 
पहुंचूंगा। 

आज के मुसलमान रसूल को पवित्र जीवनी के विषय में कुछ मोटी 
मोदी बातें ही जानते हैं जित से न हृदय में गति उत्पन्‍्त होती है न उन से 
इरादों में उभार पैदा होता है, वरन्‌ केवल एक मोहूसी (वंशातुक्रामक) 
अनुकरण तथा अति ह्यून अध्यपन एवं जानकादों है जो तवी' (सल्ल०) 
भौर आप के 'सहाबा' (साथियों) के आदर सम्प्रान पर उभारती है। 
यह सम्मान भी मात्र मौद्िक (जुबानी) होता है जिसका कर्म पर कोई 
प्रभाव नहीं पड़ता । 

'सीरत' (रसूल की पवित्र जीवनी) के विषव में यहू ऊपरी जानकारी 
अज्ञानता के समान है। इसलिये कि इस से बड़ा अत्याय और क्या होगा कि 
सब से बडी वास्तत्रिकता को उपन्यात्त या मन्त्र बना दिया जाये और शर्वित 
एबं वल तथा जीवन एवं गति से भरपुर सन्देश को मुर्दों के कफ़न में लपेट 
दिया जाये। रसूलुल्लाह की पवित्र जीवनी मुसलमान के निकट किसी 
बेकार एवं निकृष्ट व्यक्तित के लियेन तो मनोरंजन का साधन है मे कित्ती 
भालोचक जात्रु के लिपे आलोचन, तिनदा तथा अपमान का अभ्यास । यह 
जीवनोी' तो जीवन के उत्तम आदर्श का स्रोत एवं केन्द्र है जिस की उसे 
पैरवी करती है। यह जीवदी उस 'महान्‌ शरीअत' का ख्रोत्त है जिसे वह 
अपनापे हुए है अतः: इस 'तोस्त' के वर्णन में साधारण सी कोताहो और 
घटनाओं के उल्लेश्व में छोटी से छोटी त्रु्ि एवं अस्तावधारी स्वतः ही 
बमान को तष्ट कर सकती है । 

मं ते पूर्ण चेष्टा की है कि पाठकों के सामने रसूलुल्लाह (सल्ल०) के 
जीवन का सब्चा चित्र पेश कर दं तथा घटनाओं एवं वृत्तास्तों के बोच से 
तत्ववरशिता, नसीहत व उपदेश के पहलू उभार दूं जो स्वतः ही पाठकों के 
मन एवं हृदय को प्रभावित कर देंगे। 

मैं ने प्राचीन तथा आधुनिक लेखकों की पुस्तकों से भरपूर लाभ उठाने 
का प्रयत्न किया है। आधुतिक लेखकों ने 'तालील' (सप्रमाण पेश करना) 
'तजजिय:' (विश्लेषण) तथा 'मुआजना' (तुलना) का ढंग अपताया है 
तथा 'सीरत” की विभिन्‍न घटनाओं को एक लड़ी में पिरोते का यदत किया 
है जो एक अच्छो शैली है ! परन्तु प्राचीन लेक्षकों ने घटनाओं तथा वृत्तान्तों 
को संग्रहीत करने, मूल लेखों व प्रमाणों की जांच परख करने तथा छोटी 
बड़ी सभी घटनाओं को एकत्रित करने में अति परिश्रम किया है। ईस 
सुरक्षित निधि से बड़े मूल्यवात मोती मिल्ल सकते हैं यदि तर्क शैली उचित 


११ 
हो और यथा स्थान प्रयोग किया जाये | 
मैं ने उक्त वर्णित दोसों पद्धतियों को एक नए रूप में जमा कर दिया 
है। दोतों के हितकारी तथा कल्याणकारी पहलुओं को जमा कर 'सीरत' 
'की समस्त घटनाओं को एक दूसरे से सम्बद्ध कर दिया है जिस के विभिन्‍न 
तत्वों को एक ही झह व्यवस्थित किये हुए है फिर मैं ने स्पष्ट आदेझ्ञों 
(नसूस) रिनायतों तथा वृत्तात्तों का इस प्रकार विभाजन किया है 
कि दे विषय से समरूप हो सकें तथा एक उत्तम रूप एवं पूर्ण वास्तविकता 
को पेश कर सकें। |! 
इत समस्त प्रथत्नों के पीछे मेरा उद्देश्य पह था कि रसूल की सोरत 
'लोगों के जीवन में ईमान की शक्ति उत्पत्त कर दे, उन की नंतिकता को 
पवित्र कर दे, 'हक़' तथा 'बातिल' (सश्य एुवं असत्य) के संघर्ष को तेज़ 
'कर दे। जनसाधारण इस का अध्ययन करके 'सत्य' फो स्वीकार कार 
के उस की जिम्मेदारियों को अदा करने लगें तथा उसप्ने अपने जीवन में 
मार्ग दीप बना लें । . 
रसूल की सीरत लिखते समय मेरा तरीक़ा उस इत्तिहाप्तकार जैसा 
नहीं रहा जो उस व्यक्रित तथा नायक से सम्बन्ध ही न रखता हो वरन्‌ 
मैं ने श्रद्धा बनाये रखने का परुर्ण प्रथल्त किया हे ज्ञुथा इस प्रकार लिखा 
है जैसे कोई सैनिक अपने कप्राण्डर-इन-चीफ़ के विषय में, कोई अनुयायी 
अपने चायके के विषय में त्ृथा कोई शिष्य अपने गुरू के विषय में लिखता 
तु । 
पुस्तक लिखते समय मुप्तलमानों को चिन्तनात्मक, म्रानश्तिक तथा 
'बुद्धिहीनता एवं भावनात्मके सम्बन्धों के छास के चिन्ताजनक दृश्य भो 
मेरे सामने घूमते रहे हैं। अतः इस में कोई आइचर्य की बात नहीं है कि 
सीरत लिखते समय मैं ने ऐसा ढंग अपना लिया हो जो किसी न किसी 
प्रकार हमारी चिन्ताजनक स्थिति एबं दधा को भोर इशारा करता हो । 
'जब भी किसी घटना का वर्णन किया गया है उसकी तह में सच्ची भावकता, 
सही चिन्तन, उचित कर्म एवं व्यवहार विद्यमान रहा है ताकि इस 
'हीनता, पत्ती और बेवसी का इलाज हो सके । 


रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु 'अलहि वस्॒ललम) को पवित्र जीवनी कोई 
कथा नहीं है जिसे आप ;(सलल०) के जन्म दिल पर पढ़ कर सुना दिया 
जाये, जैसा कि पवतेमान युग में लोग करते हैं, न इस का उद्देश्य यह है कि 
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इसे सुन्दर शब्दों तथा स्वरचित नारों में ढाल कर ईुहरा लिया जाये, न' 
प्रेम एवं श्रद्धा का इजहार इस प्रक्रार उचित है कि कुछ प्रशंसनीय कविताएं 
तथा नातें'' कही जायें जिसे रसूल! के प्रेमी दिन रात अलापते रहें। ऐसी 
कदावि नहीं है ! एक मुसलमान का सम्बन्ध अपने रसूल से इस से अधिक: 
चघनिष्ट है तथा इन स्वरचित एवं भूठे बन्धनों से बहुत ज्यादा दृढ़ एवं: 


मज़बूत हैं | 


अपने नदी से श्रद्धा एवं विमुख्ता के प्रदर्शन के इन बनावटी तरीक़ों 
को मुसलमानों ने उस सभय से अपनाया जब से दे वास्तविकता से दुर हुए 
तथा अनावश्यक बातों में फर्स गये, छह छोड़ कर वाह्ा रूप पर मरने लगे। 
क्यों कि हस्लाम में इस प्रकार के रूप बहुत कम तथा सीमित हैं अत: नये 
नये रूप गढ़ते के कितने में मुब्तिला हा गये जिस का परिणाम यह हुआ कि 
वे परिश्रम तथा कर्म से दूर/हो गये जब कि आवश्यकत! थी की वास्तविकता 


- तथा मूल को अपनाते ओर अनावश्यक बातों से बचते तथा 'दीन' की रूह 


“एवं सार की ओर वापस आते | रखूलुल्लाह (सल्ल०) की पवित्र जीवनी को 


उत्तम स्वर तथा राग भरी आवाज में सुनने के वजाएं अपने मन तथा 
आत्मा को पवित्र करने का प्रथत्त करते अपने बाताबरण को अनुकूल 
बनाते ताकि बे दुनिया तथा आखिरत में, सम्धि तथा युद्ध में, ज्ञान तथा 
कर्म में एवं व्यवहारिकताओं तथा इवादतों में हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के 
तरीक़ों पर चल सफते । ॥ 

जिस मुसलमान के मत तथा अन्तरात्मा में रसूल का प्रेम न हो तथा 
कर्म व फ़िक् (खिन्तन ) के जगत में यह प्रेम उस्ते व्यक्त, सन्तेष्ट और प्रयतत-- 
शील न कर दे, वह जाहे दिन रात सैहँलों वार रमुल पर दरुव-सलाम 
भेजे उसे कतई लाभ न होगा । 

इस में कोई हानि नहों है कि हम क्रीडा तथा बेल कूद के लिग्रे एक 
समय तिप्रिचत कर लें तथा परिश्रम व.कर्म के लिये एक समय, फिर इस 
में कोताही न करें । 

पदि कोई व्यक्ति गीत व संगीत से आनन्द लेना चाहता है तो उसे 

इस का अधिकार है | परन्तु यदि बह चाहे कि 'इस्लाम' को राग एवं संगीत 
में वाल दे, 'कुरमान' को मबुर लय वना दे तया 'सीरत को कहानी और 
हपन्यास के रंग में प्रस्तुत करे तो इस की अनुमति कदापि नहीं दी जा 
सकती है । इस दात को वहीं लोग स्वीकार करेंगे जो भनज्ञानी एवं जाहिल 


<०------नन-न मन नमन न -न++-+-म- 39० 
१, स्पृजुल्लाह को प्रशंसा में कही गयी कविता को 'वात कहते है । “-भगुवादक 


श्रे 


'हों | इस युग में इस्लाम के विषय में यह चिन्ताजनक परिवतंन उत्पन्न हो 
*चका है तथा दीन (धर्म) कर्म एवं व्यवह्वार से निकल कर खेल कद की 
सीमाओं में दाखिल हो चका है। इस प्रकार के व्यक्तियों के लिये ईच्वर 
का यह आदेश कितना उचित है-- 
'छोड़ो ऐसे लोगों को जिन्होंने अपने दीन को खेल और तमाशा 
बना लिया है, और जिन्हें सांसारिक जीवन ने धोखे में डाल 
रखा है। ओर इस (कुरआन) के द्वारा उन्हें चेताते रहो 
“>ैअनआम ७० 


आज कुरआन की 'तिलावेते मधुर ल्थर तक सौमित कर दी गयी है 
जिसे उस संगीत के प्रेमी लोग सुनते हैँ जिसे यहूदी और ईसाईयों ने इस 
विश्वास के साथ विश्व में फलाया है कि सुर्दा दिलों में गर्मी उत्पन्त न 
होने पाये । हजरत मुहम्मद (सल्ल०) की सीरत दास्तानों तथ मनवह॒लाबे 
के क़िस्सों में परिवर्तित कर दी गयी है, दुछद सलाम तथा प्रशंसनीय 
कविताओं से आगे इस विषय में कुछ भी नहीं है । मेरे बिचार में इन 
नातों' (हजरत मुहम्मद की प्रशंत्ता की कविताओं) का सुनना, सुनाना 
समाज के विकार तथा क्‍्वभाव से उभरते बाली अबज्ञा एवं मत के विगाड़ 
का एक अंश दन चुका है । 

इन कपटो तथा बहानाबाज़ों को चाहिप्रे कि थे राग-रंग और संगीत 
ही को अपनायें तथा जत्र उन्हें होश आ जाये एवं परिक्षम तथा कर्म का 
इरादा कर लें तो वे सुकर्मो का उपदेश देने और अवज्ञाओं से रोकने वाले 
'क़ुरआन' की ओर आये, तथा उस की व्याणया एवं स्पष्टीकरण के लिये 
“रसूल की 'सुन्मत' (तरीक़ा) से सहायता लें ताकि हिदायत के मार्ग पर 
गतिशील और उसकी तत्वदशिता से परिचित हो सर्क और उच्च नेतिकता, 
दृढ़ सिद्धान्त एवं शुद्ध राजनीति से मालामाल डो सके । 

'यह है इस्लाम ? 

कल 

मैं ने इन पंक्षितयों को पवित्र नगर मदीना मुनव्बर:' में लिखना शुरू 
“किया था। जहां ईश्वर की अनुकम्पा (रहमत) तथा सम्पन्तनता (बरकत) 
की वर्षा होती रहतो है। अतः मुझे पवित्र सीरत व सुन्तत के पूर्ण तथा 
गहन अध्ययन का अवसर प्राप्त हुआ । 

प्रशंसा, स्तुति तथा क्ृतज्ञता के स्रमस्त शब्द अल्लाह ही के लिबे 
शोभनोय हैं, कदाचित्‌ बहु मुर्के अपने से और अपने रसूल से प्रेम करने 


जिन्हें अकेला छोड़कर आप र 
रसूलृललाह से प्रेम एवं 
योग्य तहीं है न उन के पव्िः 
होगी। अल्लाह के नबी का । 
में अधिक दृढ़ तथा मजबूत हो 
इस्लाम के शत्रुओं ने इ 
तथा इस्लाम वो अनुयायी ग् 
जनक स्थिति कैसे सहन की 
को सूटते रहें ? जन साधार' 
लोटते रहें ? क्‍या इस खतर 
सकता है ? क्‍या यह रसूल ते 


श्श 


क्या अच्छा होता कि मुसलमान अपने महान रसूल की 'सीरत' को 
समभते ! 
रसूलुललाह की 'सीरत” उसी समय समझ में आ सकती है जब उन के 
सन्देश तथा मिशन को समझ लिया जाये तथा जो महान पुस्तक (कुरआन) 
आप लेकर आये उस्ले अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझा जाये ; 
यह प्रेम कितना सस्ता होता है जब केवल शब्दों तथा ज़वान तक 
सीमित होता है । 
मुझे इस वात का अहसास होता है कि मैं सीरत के विषय का हुक 
अदा नहीं कर सका क्योंकि रसूलुल्लाह का मामला वड़ा महान्‌ है तथा 
आप की 'सीरत' को शब्दों का लिवास देने के लिये एक “दूसरी भाषा” 
की आवश्यकता होती है । 
मेरे लिये यह काफ़ी है कि मैं ने इस क्षेत्र में प्रयत्न किया है । 
दुरूद सलाम का अनुवाद-- 
हे अल्लाह ! शान्ति भेज मुहम्मद पर और मुहम्मद के परिवार 
पर जैसा कि तू ने शान्ति भेजी थी इब्राहीम पर और इतन्राहीम 
के परिवार पर। बेशक तू ही स्तुति योग्य और महान है। 
और बरक़त फ़रमा मुहम्मद पर और मुहम्मद के परिवार पर 
जैसा कि तू ने बरक़त फ़रमायी इब्राहीम पर और इग्राहीम के 
खानदान वालों पर | बेशक तू ही स्तुति योग्य और महान 
है । -च्छुछ्म्म्पल्य ग्यिज्ात्की 





कुछ इस पुस्तक को हदीसों के विषय में ? 


यह बड़े हर्ष को बात है कि इस संक्करण में प्रसिद्ध 'मुहृद्दिस' 
([हृदीस के ज्ञाता) अहलाम: नासिरुद्दोन अलबानी' की तखरीजू-अहादीस'' 
'भी सम्मिलित है। अलबानी महोंदय ने इस पुश्तक में चरणित समस्त 
हदीयों, रसूलुल्लाह के वृत्तान्तों तथा घटनाओं को शुद्धता को तराज़्‌ में 
परखने तथा उनकी समीक्षा ब समालोचना करने का सफल प्रयास किद्रा 
है! 

आशा है कि इस प्रकार इत्मी हक़ीक़त को प्रकट करने तथा ऐतिद्ासिक 
घटनाओं को ऋमवद्ध करते में सहायता मिलेगी | रसूलूल्लाह की 'सोरत' 
अथवा अन्य माचव घटनाथों के इतिहास के संकलनकर्ता शुद्धता, प्रमाण, 
वाद-विवाद, समालोचवा तथा जांच पड़ताल के कठिन रास्तों से बहुत कम 
गुजरते है। मैं ने जब रसूलुह्लाहु (सल्ल०) को प्रबित्र सी रत (जीवनी ) 
संकलित करने का प्रारम्भ किया तो मेरा प्रयास रहा कि मैं उपयुक्त एबं 
-प्ष्ठी तरीका अपनाऊं तथा विश्वसनीय व भान्‍्य मूल एस्तकों से सहायतः लूं। 

मेरे बिचार से इस क्षेत्र में मु्के सफलता मिली तथा में ते केवल उन्हीं 
बचटनाओं एवं वृत्तान्तों को संत्रह्चित किय्रा जिन के विधय में उच्चस्तरीय 
'ऑलिम संतुष्ट हैं । 

जिस पद्धति को मैं ने अपनाया है उसका ल्पष्टीकरण कर देता 
आधणश्यक है-- 

हुंदौस के ज्ञाताओं के बीच किस हदीस" के पुद्ध तथा अशुद्ध होगे के 
विषय में मतभेद हो सकता है | अहलामा महोदव ने प्रभाणों की खोज तथा 
'जांच पड़ताल के बाद किसी हदीस को यदि अशुद्ध कहा है तो चूंकि इस 
क्षेत्र की दक्षता के कारण उन्हें इस का अधिकार है, या हो सकता है कि 
बहू हदीस समस्त हदीस ज्ञाताओं के निकट अशुद्ध हो, परन्तु यदि नूल 


१. हृदीत का वह ज्ञान जिसके द्वारा यह जाता जाये कि अमुक हृदीस का खोत 
तथा प्राप्ति स्थान क्या है| --अंनुवादक 


कक की हि का 
है और रसलहलाह के पूर॑ ७ 
निशान भी नहीं मिलता । : 
स्वीकार नहीं किया 
मत उत्त हुदीस का सतत 
किया है। यह हृदौस अषुद्ध 
से पूरा तरह सामंजस्य रखती 
ही चढ़ाई जाइज़ है। परन्तु 
अनभिन्ञ हों उन पर किसी भी ; 
बनी भुस्तलिक़ से सम्बन्धि 


नज+-+-++हतहततत_ 
!. भरव का एव प्रत्िद्ध क़बीला | 


शुद्ध [क़रता। हृदसाी वी विषय 

जो हदीस 'सहीह' (शु८ 
स्वीकार एवं अस्वीकार करने 
आलिम मानते हैं। कोई भ 
अति शद्ध हदीस को संवीकार 
हम किसी भी फ़िल्में से ईश्वर 
बाद इस्लाम का दूसरा स्रोत 7 

परन्तु हदीस के अध्ययन 
के साथ इस विषय में एकहूप 
(इस्लाम का संदेश) तथा १ 
तक़ाज़े पूरे हो जायें | किसी प्र 


यदि इस के विपरीत कोई वात आती है तो उसे कैप्ते स्वीकार क्रिया जा 
सकता है ? 
अल्लाह तआला भपते नवौ को क्कुरआन में हुक्म देता है-- 
“(हे नवी ! ) कही, मेरे पास तो बच्च यह 'बहा' (फ़रिर्ते के 
द्वारा.ईइबइ का सन्देश्य नवी के पास लाना) भाती है कि तुम्हारा 
'इलाह' (इष्ठ पूज्य) अकेला धल्लाह है। तो क्या तुम मुस्लिम 
होते हो ? 
यदि वे मुंह फरें, तो कह दो, मैं ने तुम्हें खुल्लमजुल्ला सूचित 
कर दिया है और मैं बह नहीं जानता कि जिस की तुम्हें परमकी 
दी जा रही है वह क़रीव है या दूर ।/ --अंविबा १०५,१०६ 


इस आम उद्धोषणा के वाद--जिस में आवाहक तथा आमश्स्रित दोनों 


'सेसम्बोधन है-मुझे कोई इस रिवायत के स्थीकार करने को वाब्प नहीं 
“कर सकता है, क्योंकि 'रसूलुल्लाह' तथा खुलफ़ए-राशिदीन' ने समस्त युद्धों 
“में यह तरीका अपनाया था कि पहले दाबत (सन्देश) को स्पष्ट किया जाए 
'तथा लोगों को स्वीकार था रह करते का पूरा मौक़ा दिया जाये । 


यह हदीस अब्दुल्लाह विन औत से 'रिवायत' को गयी है, बह कहते हैं 


हैं कि मैं ने युद्ध से पहले दावत देने के विषय में हज़रत नाफेअ' (रह०) 
से लिखित प्रश्न किया, तो उत्हों ने उत्तर दिया कि इस्लाम के आर रम्भ- 


काल में ऐसा हुआ है । रसूलुल्लाह ने 'बनू मुस्तलिक़' पर ग़फलत की 
अवस्था में आक्रमण किया, उन के लड़ाका व्यवित कत्ल कर दिये गये, 
उन के बच्चों को क्ैदी बना लिया गया तेथा उसी दित 'ज़वेरिया' 
(रज़िअल्लाहु अन्हा ) को प्राप्त किया । 

वह कहते हैं मुझे इस को सूचता अब्दुल्लाह विन उमर (रज्ि०) ने दी 


'जो उस सेना में शरीक थे | 


मैं ने जिस प्रकार इस हदीस को उपेक्षा की है इसी प्रकार उस हृदीस 


को भी स्वीकार नहीं किया कि अल्लाह के रप्तूल ते अपने साथियों को 


क्रयामत तक होने बाले फ़िल्मों तथा उन के दायी लोगों के बारे में सचेत 
क्रिया | 
कुरआन तथा हदीस से यह वात निश्चित हूप से प्रमाणित है कि 


“अल्लाह के रसूल विस्तार पूर्वक परोक्ष ज्ञान से परिचित नहीं ये । 


में ने सीरत लिखने में इसो तरीके को अपनाया है। अत: मैं ने उस 


प्राचीन सम्यताओं पर मूर्ति-पूजा ग़लबः 


'मानव इतिहास बड़ा शोकजनक है ! 
जब से 'आदम' (अलंहिस्सलाम) इस पृथ्वी पर उत्तरे, उत की सन्‍्तान 


'वद्दी तथा विभिन्‍न सम्यताओं ते जन्म लिया। एक पीढ़ी समाध्त हुई तो 


दूसरी ने उस के स्थान को प्रहूण किया, उसी समय से इंसानों में विभिन्‍न 
वर्ग, गिरोह था विद्वास्थाराएं पायी जाती रही हैं। य॑दि उन्हें सत्यता 
का मार्ग मिन्न भी जाता तोवे दोबारा विशभ्रिस्त पगडंडियों में बहुक जाते 
पथा जब भी 'हक' (सत्यता) का प्रकाश दिखाई देता 'बातिल' (अम्तत्प) 
का अन्धकार बढ़ कर उन्हें अपने अंचल में छूपा लेता । यह संघर्ष इसी 
प्रकार चलता रहा है । 

यदि हम ईमान तथा परलोक' की धारणा के प्रकाश में मानव इतिहात 


की समीक्षा करें तो हमें पूरा विश्व उस शराबी के समान दिखाई देगा 


जो चेतनावस्था में भी अचेत रहता है तथा पोड़ा भ्रस्त होते हुए भी अपने 
बाष्टों का अनुभव नहीं कर पाता | परन्तु जीवन के अनुभव यह पता देते 
हैं कि मतुष्य के अन्दर एक ऐसी 'अन्तरात्मा' मौजूद है जो उसे बुराई से 
रोकती तथा भेंजाई व उपकार को ओर प्रोत्साहित करती है, परन्तु जब 
उस पर मनोकामना ग़ालिव आ जाये तो फिर उसे कीई ज्ञान परिचय 
लाभ नहीं पहुंचा सकता । 

रसूलल्लाह (सलल्‍ल०) के समय तक दुनिया एक लम्बा काल (समय) 
चिंता चुकी थी । जिस में उस ने अतेकों कला कौशल तथा ज्ञान विज्ञान 
से फ़ायदा उठाया था, नित्य नए अनुभव किये थे, शिष्दता तथा नैतिकता 
के प्रकुण से अपने जीवन को प्रकाशमान भी किया था, तथा दर्शन, 
विज्ञारधाराओं एवं धारणाओं की अनेकों ब्तियां बसाई थीं । 

इस्न के बावजूद दुनिया भटकती रहो, क्नौमें मारी मारी फिरती रहीं 


'परस्तु अपने अभिम्रेत्त अवस्थान तक न पहुंच सकीं । 


मित्र तथा यूनान में, भारत और चीन में, रोम और फ़ारंस (ईरान) 


में सम्यताओं का परिणाम क्‍या हुआ ? यह प्रश्त मैं राजतीति तथा 
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'शासन के विचार से नहीं बरन्‌ बुद्धि एवं भावनाओं के पहलू से उठा रहा 


हूं । 
मूत्ति-पुजा इना समभ्पताओं की जाने थी इसो ने उन्हें पत्ती तथा पतन 
की अन्तिम सीमा तक पहुंचा दिया थरा। मनुष्य, जिसे ईश्वर ते तमाम 


'प्राणियों में श्रेष्ठ तथा अपना 'खलीफ़ां' (प्रतिनिधि) बनाया था बहु भति 


तुच्छ चीज़ों का दास एवं गुलाम वन गया। यह द्वीतता इस सीमा तक 
वढ़ी कि पत्थरों तथा शिलाओं की पूजा होने लगी, लकड़ियों, पेड़ों तथा 
पशुओं तक को पूज्य बना लिया गया तथा तमाम क्ोमें इत की रसिया 
बन गयीं । 

चूंकि पूर्ति-पुजा मनुष्य के अन्दर से उत्पन्न होती है, बाहर ते नहीं । 


'जिस प्रकार शोक प्रह्त व्यतित को पूरा वातावरण दु:ख एवं सनन्‍्ताप से 
'भरा दिखाई पड़ता है, तथा भगभीत व्यवित छाया से भी डरने लगता है 


इसी प्रकार स्वयं अपनी नक्षारों में हीन तथा मूर्ख व्यक्ति अपने वातावरण 


'से प्रभावित व भप्रीत हो कर पेड़ों, पत्थरों एवं पशुओं को अपना 


'वृज्य' बना लेता है । 

जैसे ही दिलों की संकीर्णता दूर होती हे, बुझा हुआ 'चिन्तन' प्रकाश- 
मान हो जाता है तथा मनुष्य श्रेष्ध मूल्यों व अर्थो से परिचित हो जाता है 
वसे द्वी मूत्ति-पूजा के ये रेत रूपी ढेर ह॒वा में उड़ जाते हैं 

इसी लिये दीन, कर्म तथा क्रिया मनुष्य के अच्दर से शुरू होती है | 


यदि पवित्र गायों का घथ कर दिया जाये, मनगढ़ंत तथा काट छांट कर 


बनाथी गई मूर्तियों को तोड़ दिया जाये तथा भातव मन को पुराने अन्ध- 


“कार में रहने दिया जाये तो मूर्ति पूजा के विरोध में इस संघर्ष से क्या 
' प्राप्त होगा ? लोग अन्य नए नए पृज्य (माबूद)खोज लेंगे । आज संसार में 
'मृति पुजकों की संख्या कित्तरी अधिक है तथा लोग कितनी शी प्रत्ा से ईश्वर 


के अस्तित्व के इन्कार तथा नवीन अ्रम एवं शंकाओं के मानने में अग्रसरत्ता 
दिखा रहे हैं । 


वा 


बातिल' (असत्य) कभी जीवन में क़दम नहीं जमा सकता यदि उस 


“का मिथ्या होना स्पष्ट हो जाये तथा उस की व्यर्थताएँ जाहिर हो जायें। 


इसी कारण बह हक़' (सत्य) का वस्थ पहन कर सामने आता है बल्कि 
उस की कुछ भूमिकाएँ तथा परिणाम भी स्वीकार कर लेता है फिर छलित 


तथा फ़रेब खाये हुए व्यक्तियों को सुगमत्ता से अपने जाल में फांस लेता है ४ 


यही उपाय मूत्ति-पूजा ने अपनाया। इस ने सच्चे दोन (सत्य धर्म ) 


आधुनिक इंसाइः 
पाप से शुद्धि के लिये 
के भक्ीदे ने ओर सं 
को दुवारा सफलता 
'तस्लीस' का वस्त्र भो 


छटी शताब्दी भर 
चुके थे। 'शतान खूः 
फसल भव तैयार हो ' 
लीन तथा समूचे अः 
(अनेकेश्वरवाद ) का 
ईसाइयों ने हिन्द 
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कर ली थीं जो 'मरयथम' को ईश्वर की पत्नी तथा 'ईसा' को उस का बेटा 
(ईश्वर अपनी दारण में रखे) क़रार दे रही थी, तथा रोम, मित्र, व 
क़स्तुनतुनिया में शिर्क के प्रगतिशील रूप का अतुप्तरण करते पर अपने 
अनुयायियों को प्रेरित कर रही थी। यह 'शिरक॑'की ऐसी क्रिस्म थी जिस 
में किसी सीमा तक 'तौहीद' (एक्रेश्वरबाद ) भी शामिल थी । 
परन्तु ईसाइयत द्वारा एकत्रित इन परस्पर विरोधी चीज़ों का मूल्य 
एवं महत्व क्या था ? कुरआन कहता है -- हु 
लोगों का कहना है: अल्लाह ने अपना एक बेटा बनाया है-- 
महिमावान्‌ है बह! वह अपेक्षारहित हैं ! आकाशों और 
धरती में जो कुछ है उसी का है। तुम्हारे पास इन का कोई 
प्रमाण नहीं | क्या तुम अल्लाह के बार मं ऐसी बात कहते हो 
जो तुम नहीं जानते । 
कह दो : जो लोग अल्लाह पर भूठा आरोप लगाते हैं वे सफल 
नहों होते । 
दुनिया का सुख है (भोग लें) फिर हमारी ओर उन्हें पलट 
कर आना है। फिर जो कुफ्र वे करते हैं उस के बदले में हम 
उन्हें यातता का मजा चखायेंगे |” 5युनुस ६८,६६,७० 
इस से मालूम होता है कि मजूसियत तथा अन्य धर्मों पर इसी शिर्क 
की गहरी,छाप का प्रभाव था जिस ने इस समस्त मिरोहों को मुसलमानों 
का जानी दुश्मन वना दिया क्योंकि मुसलमान केवल एक ईश्वर की 
इबादत का आमन्त्रण देने खड़े हुए थे । तथा ईश्वर ने पहले ही इस उम्मत 
को सचेत कर दिया था कि उन्हें अनेकेश्व रवादियों तथा ईशा ग्रन्थधारियों 
की ओर से विरोध का सामना करना पड़ेगा तथा नसीहत कर दी थी कि 
वे थैये एवं सहनश्ीलता के द्वारा उस का मुक़ाबला करेंगे। कुरआन कहता 
तुम्हारे माल और तुम्हारे श्राण में तुम्हारी परीक्षा हो कर 
रहेगी, और तुम्हें उन लोगों से जिन्हें तुम से पहले किताब दी 
जा चुकी है और उन लोगों से जिन्‍्हों ने 'शिक' किया बहुत सी 
दुख देने वाली बातें सुननी पड़ेगी । और यदि तुम ने धैर्य से 
काम लिया और अल्लाह का डर रखा तो निस्सन्देह ये महान्‌ 
साहस के कार्यों में से होगा ।* “आले इम्नान १८६ 
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हज वी, खिल 
प्रस्तिम नुबब्बत का 


मुहम्मद सएलहलाहु 
नुबृत्वतों से श्रेष्ठ तथा 
तक्ष के लिये है। 

अल्लाह तआला है 
. प्रश्न यह हैं कि जब 
तमाम युग धर्म गुएओं 
एक ही सर्वश्रेष्ठ हस्ती 

सही बात यह है कि 
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तथा अनुरूप है जो थोड़े से शब्दों में अर्थों का समुद्र भर देता है। - 

पुहम्मद सललल्लाहु अलैहि व सल्लम कां प्रेषण (बे'सत ) समस्त देशों 
चयुगों; के 'नवियों' का पूर्ण ब्रदला है। वरन्‌ इस धरती पर जब तक 
जीवन वाक़ी रहेगा तथा हिदायत एवं मुवित को देखते वाली कोई आंख 


० ला आ उस समय तक के लिये इस सिलसिले को बन्द कर दिया 
गया है । दे ह॒ 


परन्तु ऐसा क्‍यों हुआ ? * 

आतंकित मार्गों से गुजरने के लिये आप का कोई शुभ चिन्तक-तथा 
हितैषी व्यक्ति आप से कह सकता, है कि अपनी दृष्टि को नीचे जमा लो 
और मेरे पीछे चले आओ अथवा मुझ से कोई ऐसा प्रश्त न करना जो 
तुम्हें परेशान कर दे । कभी कभी उस के आज्ञा पालन ही में शान्ति मिलती 
है अतः आप उस्र का अनुसरण करते हैं यहां तक कि अपने सुरक्षित 
अवश्थान तक पहुंच जाते हैं। इस भवसर पर यह व्यक्ति आपका सहयोगी 
एवं सहायक मार्ग दर्शक होता है जो भाप के लिए चिन्तित रहता है, मार्गे 
की ऊंच नीच पर नज़र रखता है तथा आप का हाथ पकड़ लेता है यदि' 
वह वधित होगा तो उस के साथ आप का भी वध होगा। . हर 

परन्तु यदि कोई सदाचारी, व्यक्ति आप को यात्रा के आरम्भ ही में 
मिल जाये जो मार्ग रेखाओं को स्पष्ट कर दे, उस के उत्तार चढ़ाव से 
अवगत करा दे, मार्ग की कठिताइयों व यातनाओं से परिचित करा दे 
तथा आप के साथ कुछ दूर चले ताकि मार्ग प्र चलने का आप को अभ्यास 
हो जाये तो इस दशा में आप स्वयं अपने मार्ग दर्शक घत्र जायेंगे तथा अपने 
चिन्तन एवं विचार के द्वारा दूसरों से ने पर्वाह हो जायेंगे। ४ 

प्रथम स्थिति बच्चों तथा सीधे व्यक्तियों के लिये उपयुक्त एवं उचित 
है जब कि दूसरी विधि पुद्षों तथा शुद्ध मतधारियों के लिये शोभनीय है। 

अल्लाह ने जब मुहम्मद सल्लललाहु अलैहि व सल्लभ को संस्तार के मार्ग 
दर्गात के लिए प्रेषित (मथऊस) किया तो आफ की 'रिप्तालत' में थे 
सिद्धान्त सम्मिलित करा दिये जो बुद्धि एवं मस्तिष्क के लिये ज्ञान तथा 
परिचय के द्वार ब्लोल देते हैं! | 

आप (सल्ल०) के हृदय पर उसने जो क्रआन' उतारा वह अल्लाह 


पालनह/र की आर से भेजों हुई पुस्तक है जो प्रत्येक जाग्रत चित्त एवं 


ईश्वर भक्ति में संलरत हृदय को आमन्त्रित करती है ताकि उसे कल्याण के 
विषय में बताये तथा उत्त के मन में हिदायत एवं संमार्ग को स्पष्ट करे । 
मुहम्मद सल्व॒ल्लाहु अलैहि व सल्लमं ऐसे लोगों के भाग दर्शक तथा 
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नातक न थे जो आप के सुध्यवहार तथा संयम से प्रभावित हु गये 
थे तया जब जाप इस भौतिक संसार से प्िधारे तो वे भी पुरातन कथा बच 
गये, नहीं ! वरत्‌ आप (सल्लं०) 'छैर' (कल्याण) की एक शकित थे 
जिस का अर्थ के वित्ञार से वही प्रभाव हुआ जो भाष तथा बिजलों के 
आविष्कारों का भौतिक जगत में हुआ है। आप के प्रेषण से पूषे सानव 
आास्तित्व एक वेच्चे के समान था फिर बहू व्यस्कावस्था को पहुंचा औ< 
स्वतः ही अपने दावित्वों को अंजाम देने को तैयार हो गया, तो मुहम्मद 
(सल्ल्०) के द्वारा ईश्वरीय सन्देश (इलहामी पेशाम) आया कि वह 
किस प्रकार जीवन व्यतीत करे तथा अपमे ईश्वर की ओर किप्त प्रकार 
धापस लौटे | अब यदि मुहम्मद (सलल०») जीवित रहें या त रहें, इससे 
इस सन्देश में कोई दोष उत्पन्त नहीं हीता। आप (सल्ल०)- का सन्देश 
नेत्रों, कानों, दिलों एवं मन ब॑ बुद्धि को खोलने वाला सन्देश हे तथा यह: 
'क्रिताब' (कुरआन) व सुन्तत' (रसूल का तसीक़्ा) अर्थात्‌ 'हंदीस' के 


ह _ बुसें में सुरक्षित है 


आप की बे'सत' (प्रेषण) इस लिए नहीं हुई कि आप अपने चारों 
ओर कुछ लोगों को एकत्रित कर लें, बरन्‌ यह 'मे सत' मानव-जाति तथा 
उस के अधिकार के बीच सम्बन्ध की बेसत' थी जिस के हारा उसका 
अध्तित्व क्रायम था तथा उस प्रकाज्ञ की 'वे'सत्त! थी जिस के द्वारा वह 
अपने अभिप्रेत स्थान की देख सकती थी । अत: जिस ने अपने जीघन में' 
(हुक (सत्य) तथा उस के प्रकाश को पहचान लिया तो उस ने मुहम्मद 
स्लल्लाहु अलेहि व सललम को पहचान लिया तथा वह आप के भाण्डें के 
नीचे आ गया । 
'हे लोगो ! तुम्हारे पास रव की ओर से स्पष्ट प्रमाण आ चुका 
है, और हम ने तुम्हारी ओर एक प्रत्यक्ष प्रमाण उतारा है। तो 
जो लोग अल्लाह पर ईमान लाये और उस्त से चिमटे रहे उन्हें 
वह जल्द ही अपनो दयालुता ओर अनुग्रह (की छाया) में 
प्रवेश करेगा, ओर उन्हें वह अपने तक (पहुंचने) का सीधा 
मार्ग दिझा देगा । ; ऊतनिसा १७४, १७६ 


+-+फछ् 


यदि आप कुछ लोगों को देखें कि वे अपने गुरु की शिक्षाओं को भूल 
चुके ” परन्तु उस के दामन को चूम रहे हैं या उस के निधन केपश्चात्‌ 
उस क' हड्डियों को चूमते हूँ तो जाब लीजिए कि थे अज्ञात तथाईअवाञः 


य६ 


उसे हैं जो इप्त योग्य नहीं हैं क्रि रिसालत को शिक्षा करा इन से सम्बोधन 
किया जाए क्योंकि ये रिसालत के कार्यक्रम एवं कार्य-पद्धति को समझने में 


- असपर्थ हैं । 


नबी (सलल०) की मस्जिद (मदीना में) मैं ने लोगों के एक बड़े 
समूह को देखा कि बह जाली से चिमदा रहा है तथा वहीं पूरी आयु व्यत्तीतत 
परगे का 5चछुक है । 
यदि अल्लाह के नवी (सहल०) जीवित होते और इन लोगों को देखते 
तो चिन्ता व्यवत करते तथा उन से अप्रसन्न होते। इन की बुद्धिहीनता, 
ऊपरीपन, वेकारी, ग़फ़तत तथा बरवादी ने नत्बी (तलल्‍ल०) से इन के 
सम्बन्ध को मकड़ी के जाले से भी क्षधिक कमज़ोर कर दिया है । 
मैं ने उन से पूछा, तुम रसूलुहलाह को समीपता से क्‍या लाभ उछा 
सकोगे ? या स्वयं रसूजुल्लाह को तुम्हारे समीप आने से क्या फ़ॉयदा 
पहुंचेगा ? जो लोग रसूलुल्लाह के सन्देश को ध्मझे हुए तथा समुद्र पार 
उसे जीवित किये हुए हैं वे रमूलुल्लाह की बास्तविकता को तुम से अधिक 
समभते हूँ | आध्यात्मिक तथा वौद्धिक व मानप्चिक समीपता ही वह एक- 
मात्र सम्बन्ध है जो आप (सलल०»]) तथा भाप के अनुयायियरों के बोच 
रस्सी का काम दे सकता हैं। 
इन बीमार रुड्ठों तथा निःत्तहाथ वुद्धियों को क्‍या प्राप्त हो सकता है 
जो उस अस्तित्व से अपना नाता जोड़े जो अक़लों और छझूठों में दोत एवं 
दुनिया की शान्ति एवं सुख भरने आया था । 
क्या यह समीपता प्रेम का लैक्षण तथा क्षमादान व मोक्ष का साधन 
वन सकती है ? 
तुम ईश्वर के लिए उस समग्र तक प्रेम नहीं कर सकते जब तक उस 
का ज्ञान परिचयप्राप्त न कर लो । प्राकृतिक कम यह है कि सर्वप्रथम यह 
ज्ञान प्राप्त करो कि तुम्हारा 'रव' कौन है ? तुम्हारा 'दीन' (अर्म) क्या 
है ? जब तुम शुद्ध ब्रुद्धि के द्वारा इस वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त कर 
लोगे तो तुम्हारे दिल में उस अस्तित्व से प्रेम उत्पन्न हो जायेगा जिस ने 
ईडवर का सन्देश तुम तक पहुंचाया है। तथा तुम्हारे लिए कष्ट सहन किये 
हैँ | यही अर्थ है इस हदीस का-- 
अल्लाह से प्रेम करो क्योंकि उस ने तुम्हें सुखसामग्री तथा 
अपयी असीम कूपाएं प्रदान की हैं, तथा अल्लाह से प्रेम के 
कारण मुझ से भी प्रेम करो ।/ +त्तिमिजी 


'समय की परिस्थितियों पर भी गौर करते चलें। 


३४० 


तथा यही आशय इस आयत का है-- 
'कह दो कि यदि तुम अल्लाह से प्रेम करते हो तो मेरा 
अनुतरण करो, अल्लाह तुप से प्रेम करते लगेगा और तुम्हारे, 
गुनाहों को क्षमा कर देगा । और अल्लाह बड़ा क्षमाशील और 
दया करने बाल! है ।' “-आले इम्रान ३१ 
रसूसुल्लाह ने सम्पत्तताएं तथा मोक्ष प्रदात करने का क्षोई द्वार नहीं 
खोला क्योंकि छल-कपट से आप का कोई सम्दन्ध नहीं था। छुरआन तो 
भाप (सहल०) को दत्त प्रकार दुआ करने का आदेश देत! है-- 
हमें सीधा मार्ग दिखा, उन लोगों को मार्ग जित पर तू ने कृपा 
की, न कि उन का (भार्ग) जिन पर तेरा प्रकोप हुआ और 
ने उन का जो भटक गये |! “5फ़ातिहा ५, ६, ७ 
यदि आप के दिल में इस 'नदी' से प्रेम उन्पस्त हो जाये तो उस के 


लिये अल्लाह से दुआ कीजिए तथा यदि आप के मन में उस के क्राचरण 


तथा श्रेप्ठता का मूल्य एवं महत्त्व बैठ जाए तो उस्ते महसूत कीजिए और 
उन रिश्तों की सूची में सम्मिलित हो जाइए जो उस का स्थान पहुचानते 
तथा उ्न के सतकर्म फल को बढ़ाने की ठुआ करते हुं-+ 
“निश्चय ही अल्लाह और उस के 'क़रिएते' 'तबी' पर रहुप्रस 
भेजते हैं। है लोगो जो इंमान लाये हो ! तुम भी उन प्र 
रहमत भेजो और छूब सलाम भेजो । “भष्टजाव ५६ 
भुहम्मद राल्लल्लाहु अलैहि व सल्लप्त का यह काम नहीं हैं कि वे आप 
को पकड़ कर जल्लतत में प्रयेश दिला दें। वरन्‌ उन का दायित्व केवल 


इतना है कि आप की अन्‍्तरात्मा में प्रतिभा एवं बुद्धिमत्ता पेंदा कर दें" 


जित से आ१ 'हक़' (सत्य) को देख सके | इस का साधत वह 'किताबव' 
(कुरआन) है जिस में जेशमात्र भी वातिल कौ भिलाबट नहीं है जो हर 
प्रकार की गुमराही, एरिवतंन तथा संशोधन से पविश्न है तथा यही आप की 
रिसालत के स्वेकालिक होने का प्रमाण है। 

अव हम इस वात की ओर आते हैं कि रघुलुल्लाह ने अपनी रिसाहत 
के इस परिवर्तनीय एवं निश्चित स्वभाव एवं प्रकृति के प्रकाश में उस 
वातावरण का सुधार केसे. किया जिस में आप भेजे गए ये ? तथा उस 


हि. 





चालवाज़ी के द्वारा खूब करा 
आएचधयें होगा कि एक व्यक्ति 
रखती परन्तु नह इग बात को 
से आगे न बढ़ पाये | 
हज्ञर्त नृह भले हिस्सलाम 
हीन बुद्धि तबा अज्ञानता की 
नेंह (भर्ते०) ते अपनी क़ौम 
किया तो क्रीम का उत्तर आम 
आम्ल्णकर्ता से तम्बन्नित थे 
इस पर उम्त की जाति 
कहने लगे : यह तो व 
कि तुम पर श्रेष्ठता प्रा 





'फ़रिश्ते' भेजता | यह तो हम ने अपने अगले' पूर्वजों में नहीं 
सुना । “-मोमिनन २४ 
भाचरण तया बादेशों में . कामनाएं एवं स्वभाव कितने पीछ रहे हैं ? 
इस के विपरीत नैतिकता व कम, चिन्ता व विचारधाराएं ईंध्बर की खोज 
एवं राजनीति के क्षेत्रों में इन की रुचि कितनी श्ेदजनक रही है ? 
बे सत' के समय कामवबाप्तताओं एवं अश्लीलताओं की आंधियां चलन 
रही धीं। तथा उस वातावरण में जो लोग भी थे वे घटिया तथा हीनें 
कामनाओं, विज्वत विचार, अस्लीलता एवं दुराचार के उच्चतम 
आवदईश ये । 
ईश्चर तथा आख़िरत (परलोक) का इन्कार, दुतिया की सु सामग्री 
वर टूट पड़ना तथा उस क्ष अधिकांधिक लाभान्वित होना, नेतृत्व, श्रेष्ठता, 
आधिपत्य एवं प्रभुत्व की आकांक्षा युद्ध एवं सन्धि का प्रेरक हेषपूर्ण पक्षपात, 
परम्परागत एवं पू्ंजोय अनुकरण भादि सभी ब्ीज़ें विद्यमान थीं जो 
व्यवित के भौतिक एवं आन्तरिक जीवन पर प्रभाव डाल रही थीं | 
"“ बड़ी भूल होगी यदि हम यह समझे लें कि मक्का तगर उस समय 
विश्व से कटा हुआ मरुस्थज्ञ में एक गांव था अन्य विश्व से केवल 
आजीविका प्राध्ति का सम्बन्ध रखता था। ऐसा नहीं है। वरत मक्का ने 
घ॒न-दोलत तथा मात्र एवं सत्ता व प्रभुल्व के जगत में बड़ी उन्‍्तति की थी । 
यहां तक कि वह तृथ्त हो चुका भा। लोगों के मत में अधर्म तथा धर्म- 


बिमुखता के कीटाणु जड़ पकड़ चुके ये, वे सत्य एवं यधार्थता से अपरिचित _ 


अथवा उप्त के इन्कारी थे। उस सम्राज में जहा कोर्द उल्लेखनीय बोद्धिक 
सम्प्ता परवान ने चढ़ सकतो थी ध्यक्तित का भभिमान तथा घमण्ड अपनी 
चरम सीमा को पहुंच चुका था तथा उस प्रभाज में ऐसे अन्यायी एवं 
अत्याचारी व्यक्ति भी मीजुद थे जिन से 'फ़िरऔन' जुसा अत्याचारी भी 
पराजित एवं लण्जित हो जाये | 

अम्र विन हिश्शाम अपने कुफ्र का स्पष्टीकरण एवं कारण बताते हुए 
कहता है हि धन अब्द सभाफ़' (एक क़वीले का नाम है) ते हम से सदेव 
सम्मात तथा सत्ता के विषय नें होड़ की हू यहां तक क्ि जब हम प्रभल्ष- 
शाली होने को हुए तो यह कहने लगे कवि हमारे बीच एक इऐं्रा नव्री है 
जिस पर 'वहा' आती है, ईइवर की कसम हम उस सप्रथ तक उस पर 
ईमान नहीं ला सकते न कभी उस का अनुसरण कर सकते हैं जब एक कि 
32 पास भी इसी प्रकार 'वहा त आये जिस प्रकार उस व्यवित के पास 
भा 


अंत; भापत में तू-छू, भ- 
गयी । रसूशुशलाह इस लोगों 
हो गए। फिर आप अपनों 


'पभ्रद घिन उदाद: के पाश प 


'क्या तुम ते 'इब्ने जब 
सभद ने पूछा : क्या 
"आप [स्ह्ल०७) ने प्र 
श्री' और परी स्थित्ति 
तलब सअद्र' ने निमेद्न 
उत्ते क्षमा कर दीणि 
जिम्त ने आप पर पह 
वह 'हुक' [सत्य ) प्र 


॥।॒ 


हि 
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है। मदीना निवासी अब्दुल्लाह ब्रिन उबई को अपना नेता मान 

चुके थे तथा उसे राजमुकुट पहनाया जाने बाला था। परत्तु 

जब अल्लाह ने आप को इस 'सत्य' के द्वारा सम्मानित कर 

दिया तो बह अपने आप ही अपमानित हो गया श्रत: उसी की 

यह प्रतिक्रिया है कि उस मे आप के साथ दुर््धनहार किया ।' 

-“9खारी, मुस्लिम, अहमद 
'अब्दुल्लाह बिन उबई' की इस्लाम से ब्ात्रुता केवल इस कारण थी कि 
है इसे अपनो सरदारी एवं नायकता के लिए महान खतरा समझता था । 
सबका में 'अश्वू जहल' के विरोध का कारण भी यही था। जो लोग हुक 
(सत्य) का जात बूफ कर विरोध करते हैं में स्वयं न किसी विचारधारा 


के अनुयायी होते हैं न कोई तक एवं प्रमाण रख्नते हैं। ये लोग भी इसी: 


प्रकार भे अतः इन्होंने इस्लाम का विरोध भी किया और उस से युद्ध भी ! 

इन मिश्चित जिह'ज्तों के वीच और अत्याचार एवं जुल्म व शत्रुता के 
इस वातावरण में तथा गुप्तराही एवं ग़फ़लत की इन परिस्थित्तियों में 
इस्लाम ने धीरे-धीरे अपती किरण फैजारी तथा एक गिशेह् (उम्मल) को 
भन््रकार से निकाल कर प्रकाश में ले आया बहिकि उसे दीपस्तम्भ बना 


५ आर ि न 
दिया जो हिदायत तथा प्रचार की सेवा अंजाम देता रहा | वे चिन्तन एवं' 


विचारधाराथें, जिन के द्वारा विशाल इभ्क़लाब आया तथा मानवता को 


जिस ने हीतता (परस्ती) से उठा बार श्रेष्ठता तक पहुंचाया, सामयिक 


तेथा तत्कालीत परिस्थितियों के जनक न ये बरन्‌ मनुष्य के स्वभाव एवं: 


उस की प्रकृति में परिवर्तन किया गया तया जब तक मानव जीवित है और 
इस घरती पर जीबन वाक़ी है यह सन्देश इच्सातों को सम्मान एवं श्रेष्ठता: 


प्रदान करता रहेगा तथा जीवन में इन्कलाव उत्पत्न करता रहेगा। 


रसूल शिक्षक के रूप में 


ईश प्रन्थधारियों (यहुदी तथा ईसाइयों) में यह बाल जन-अ्रधिद्ध थी 


कि एक 'नवी' के प्रकट होने का समय बिल्कुल क़रीब आ गया है। तथा 
इत के उचित तर्क भी थे अतः लोग समझते थे कि 'तए नवी' का आना 
देर तक नहों हक सकता । इस से पूर्ण ऐसा भी हुआ है कि एक ही प्मय 
में चिभिन्‍्म इलाक़ों में एक से अधिक नबी भी आये परन्तु 'ईक्षा' (अ्ल०) 
के १३चातू परिस्थितियां पूर्ण रूप से बदली हुई भी और ६ शताब्दियाँ 
बोत चुकी थीं परन्तु अभी तक कोई नया नी प्रकट नहीं हुआ था । 
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जैप्ते-जैसे धरती पर उपद्रव, उत्पात एवं गुप्राहियां बढ़ती गयीं नए' 
नवी के आते की आवश्यकता का अहसात्त बढ़ता गया। यद्यपि उस 
वातावरण में यदा-क्रदा ऐसे भी व्यक्षित ये जो इस अज्ञानता तथा गुमराही 
के विरोधी भी ये तथा इस 'महान पद' के इच्छूक भी | वे चाहते थे कि 
ईइ्बर उन का चयन कर ले। इन्हीं लोगों में से एक 'उमेया विन सतत! 
भी था जिस का काव्य 'तीहीद' (एकेश्नरयाद) तथा 'आषिरत” की चर्चा: 
का भरा हुआ था । यहां तक कि रसूलुल्लाह ने उस के विषय में फ़रमाया: 

| हा 
'सम्भव है कि उमैया मुसलमान हो जाये ।* 

--भुस्लिम, इव्ते माजा 
अन्न धिम शुरेद' कहते हैं कि एक दिन मैं रसूलुल्लाह के पीछे 
सवारी पर बेठा हुआ था, भाष ने पूछा, 'क्या तुम्हें 'हप्रेया विचे 
सलत' की कौई कबिता याद है, मैं ने कहा 'जी हां #तो आप ने 
कहा, 'सुनाओ' मैं ते एक कविता धुनायी तो आप ने फिर कहा, 
'और सुनाओ' यहां तक कि मैं ते सो शेर (पद्च) सुना दिये ।' 

“मुस्लिम, इब्ते-माजा 

: परन्तु भाग्य ने इन कवियों तथा विचारक्ों की उपेक्षा कर दो तथा 
इस महान कार्य के लिए ऐसे व्यक्ति का क्षयत्र क्रिया जिस तेन कभी इस' 
की इच्छा की थी न इस के विषय में श्ोौचा ही था। कुरआन कहता है-- 

(हे नवी ! ) तुम इस की भाशा नहीं रखते थे कि तुग्हारी 

भोर किताब उतारी जाएगी, यह तो वस तुम्हारे रब की 

दयालुता है, अतः तुम काॉंफ़रिरों के पृष्ठ-पोषक न होना || 

, "“ऊतलेंसे ८६ 
इस का चयन इच्छा तथा आर्काक्षा से नहीं किया जाता बरन्‌ शक्ति 
एवं योग्यता के कारण किया जाता है। अनेकों ऐसे अ्तफल व्यक्ति होते हैं. 
जो च्र्प रहते हैं परन्तु जब उन्हें कोई उत्तरदाथित्त दिया जाता है तो 
आदचर्यजतक कारनामे अंजाम दे जाते हैं । ह 
(दिल एवं आत्मा का महत्त्व उत का पैदा करने वाला स्वामी ही जान: 
सकता है | तथा जो शकित (ईववर) समूचे विश्व की हिदायत घाहूती भी 
उस ते महान उद्देइय के लिए महान व्यक्ति को चुने लिया। अद्य निवासी ' 
अज्ञानता के युग में मुहम्मद (सलल०) का बड़ा लम्माम करते थे । ते आप 
के व्यक्तित्व एवं चरित्र में पूर्ण व्यव्तित्व' के लक्षण देख रहें थ्रे । परन्तु 
वे यहू न जानते थे कि उत का मर्विष्य इसी महापुरुष से सम्बद्ध होगा ४ 


“गण फरते थ कि 
करन स्वयं उत्तर देता है 

और जिन लोगों ने 
क़रभान एक ही वार 
लिए किया गया ताकि 
प्रदान करें, और हम 
(इस में यहु फ़ायदा 
निराली वात (अथवा 
वात तुम्हें पहुंचा देते हैं 


क़रआान दीन की वास्तविक 
व्याख्या करता है, अपने साव्जा 


र्छ 


का वर्णन करता और उन का ख़्ण्डन करता है। बिरोक्षियों के तकींका 
उल्लेग करके उन का पीछा करता है। क़ुरआन का कार्यारम्म उस जाति 
में हुआ जिन के दिलों तथा दिमागों पर 'कुफ्र/ आच्छादित हो चुका था। 
जुबानें उसी कुक, का कलिमा (मन्त्र) पड़शी थों | मानों तक़दोर ने इस 
समाज का चयन अन्य समस्त समाजों के प्रत्तिनिधि के कूप में किया था कि 
यदि इस्लाम इस समाज में संदेहों तथा शंक्राओं को दूर करने में सफल हो 
गया तो अन्य समाजों में भली-भांति तथा निश्चित रूप से सफल हो. 
जाग्रेगा । 
जो प्रशत्त नबी (सलल०) के सम्मुल्न उपस्थित थे अथवा बारणा,. 
विश्वास तथा आदेशों की दुनिया में पेश आ सकते थ्रे, उन सब के पर्याप्त: 
तथा सन्तोषप्रद उत्तर क़रआन में मौजूद हैं, इस प्रकार कि प्रश्न केवल 
पुछने बाले का प्रतिनिधित्व नहीं करता वरन्‌ युग परिवततन के साथ लोगों 
की नित्य नई आवश्यकताओं का भी प्रतिनिधित्व करता है। 
प्रथनों तथा आपत्तियों के इस वातावरण में रसूलुल्लाहु (सहल०) को 
'इल्हाम' (ईश्वरीय संकेत) होता था कि इस प्रकार उत्तर दीजिए तथा 
अमुक प्रवृति रखने वालों को इस प्रकार समझाइए । इस प्रकार की आयतें 
अनन्त हैं जो बतंमान तथा भविष्य में पेश आने वाले प्रइनों के उत्तर 
देती हैं । 
आप जब इन उत्तरों को पढ़ंगे तो ऐसा लगेगा कि आप के हृदय पर. 
विश्वास की वर्षा हो रही है तथा इन के द्वारा शंकाओं, भ्रमों तथा संदेहों 
की घूल-मिट्टी धुलती चली जा रही है । 
कुरआन जोवित रसूल के समान है इस से प्रश्न कीजिए तथा जो उत्तर 
दे उसे ध्यानपूर्वक सुनिए आप सन्तुष्ट हो जायेंगे । 
एक उदाहरण--क्रआन किस प्रकार एक प्रइन के उत्तर में मरणो- 
परान्त उठाये जाने तथा कमंफल की घारणा दिलों में विठाता है ? तथा 
संकल्प एवं सामर्थ्य को किस प्रकार उत्तेजित करता है ? किस प्रकार 
स्वीकार एवं खण्डन करने, आपत्ति तथा उस के निवारण के द्वारा अपनी 
बातें मन में विठाता है ? मानो कोई साक्षात्कार है जो 'क्तियामत' (महा- 
प्रलव) तक के समस्त लोगों को एकत्रित कर लेगा-- 
क्या मनुष्य ने देखा नहीं कि हम ने उसे वीर्य से पैदा;किया ? 
फिर क्या देखते हैं कि वह प्रत्यक्ष झगड़ाजू (अनुचित बाद- 
विवाद करते वाला) बन गया । 





-0] 


और उस्च में हमारे लिए प्रिश्ञाल बी, और अपनी सृष्टि की भूल 
गया, कहने लगा : कौन इन हड्डियों में जान डालेगा जबकि 
ये गल गयी होंगी ? 
कहो : इन में वही जान डालेगा जिस ने इन्हें पहली बार पैदा 
किया, और वह पैदा करने का हर काम जानता है, 
नही जिस ने तुम्हारे लिए हरे बृक्ष प्रे आग बना दी, अब यह्‌ 
है कि तुम उस से आग दहकाते हो । 
क्या वह जिस ने आकाशों और भरती को पैदा किया इस का 
साम«्य नहीं रखता कि इस जंग को पैदा कर दे ? क्यों नहों ! 
जबकि वह कुशल स्रष्टा और ज्ञाता है, 
बहु तो जब किसी चीज़ का इशादा करता है, तो उस का क्राम 
'वस यह है कि उसे कह दे कि हो जा ! और बह हो जाती है । 
तो महिमावान्‌ हैं बह जिश्न के हाथ में हर चीज़ का पूर्ण 
अधिकार है ! और उसी की ओर तुम्हें पलटना होगा । 
न ल्‍-यासीन० ७७ से ८३ 
हू सच्चे डिन्तेंन (वं सोच-विचार पर क्रायपम तर्क का एक उदाहरण 


है जिस का सम्बन्ध किसों स्थान या समंथ विशेष से नहीं है बरन्‌ यहां 


समरत मावबता की साभाम्य बुद्धि से संबोधन किग्रा गया है। क््रआन के 
थोड़ा-थोड़ा नाजिज हने की यही तलबूशिता है। रसूल को हिदायत की 
गयी कि दीम की दाबत के बीच जो प्रश्न साम्रम है उस वा उत्तर यह 
दीजिये, फिर प्र+ंम भौर उत्तर दोनों को नर्णन कर विग्रा ताक्षि लोग 
क्रियामत तक इस से लाभान्वित होते रहें । दे 
26४८3 

यहां 'क़ल' शब्द (कहो) विधारपघोय है। इस विषय में आप्तिमों' ने 
कहा है कि इस शब्द के द्वाया अल्लाह ने अपने रफूक्ष को शिक्षा दी है तथा 
रसूल इस के द्वारा जन-साधारण को शिक्षा देता है । इस आदेश के पश्चात्‌ 
अन्य,बातें भी जिन्हें अल्लाह ने ज्ञाह्य वयान किया है जैसे शिक्षाएं, आदेश 
तथा उपदेश क्षादि | 

अत्त: जब मुश्रिकों ने आदत के अनुसार 'दौत' को वास्तविकता से 
विमुख होकर रगूल के व्यक्तित्व तथा उस के अनुवायियों के जीवन पर 


'बाद-विवाद करना चाहा तो ये आयतें वाज़िल हुई -- 


'कह दो : कया तुप्र ने सोचा : भश्ल्ाह मुफ्े वितष्ठ करे और 
उन्हें भी जो मेरे साथ हैं या हम पर दया करे, जो भी हो 





३६ 
'काफिरों फो दु:ख भरी याप्तना से कौन वचामेगा ?| 
'कह दो: बहू रहमान (क्रपाशील ईश्वर) है। हम उस पर 
ईमान लाये हैं और उत्ती पर हुंम ने भरोसा किया | तो जल्द 
ही तुम्हें मालूम हो जायेगा कि कौन खुली गुमराही में पड़ा 
हुआ है ।' --अल-मुल्क २८५, २६ 
देखिये घाद-विवाद के वीच किस प्रकार सार (निच्रोड़ कर रख दिया) 
गाया है ? तुम रसूल भर उस के साथियों की निन्‍्दा तथा अवमान कर-के 
क्या लोगे, पहले अपने विषय में सोचो कि कुफ तथा गुमराहो मे तुम्हें किस 
प्रकार विनाश में घेर रख़ा है तथा संमार्ग से टूर फेंक दिया है। तथा उस 
के साथी अपने स्वयं (अस्तित्व) के विषय में कभी नहीं सोचते, वे 
“रहमान! की ओर आमंत्रित करते हैं क्पोंकि वे उस पर ईमान लाये हैं तथा 
उसी पर भरोसा किया है । यदि तुम चाहो तो रहमान का रास्ता सब के 
'लिए खुला हुआ है । ः 
मावश्यक नहीं कि अल्लाह की ओर ते कूल” (कह दो) के द्वारा कोई 
सन्देद देने के लिए प्रशन ही उभारा जाये वरन्‌ अधिकांश समय 'दावत' के 
निथम तथा ब्यवहार बताते हुए केवल प्रारम्भ के रूप में 'क़ुल' से वात 
शुरू की जाती है जिस का उह्दश्य इस्लाम, उस के रसूल तथा उस की 
शिक्षाओं से पूर्ण रूप से परिचित करना होता है । तथा संदेहों एवं शंकाओं 
को जन्म लेने से पहुले ही उत्त का ह्वार बन्द करना अभिग्रेत होता है : 
जैसे -- 
कह दो : निश्चय ही मेरे रव ने गुझे सीबा मार्ग दिखाया हैं, 
विल्कुल ठीक 'दीन' इक्राह्वीम का पन्थ जो सब से कट कर एक 
ही का हो रहा था, और वह मुद्रिकों में से न था । 
कह दो : मेरी नमाज़ और मेरी कुर्बानी, भेरा जीना और मेरा 
मरना अल्लाह के लिए है जो सारे संसार का रब है। 
उस का कोई शरोक नहीं। इसी का मुझ्े हुक्म हुआ है, भौर 
सव से पहले आत्मप्तमपंण करने नाला मैं हूं । 
कह्टो ; क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और “रब तलाश करूं, 
हालांकि वही हर चीज्ञ का 'रव' है ? ओर प्रत्येक व्यक्ति जो 
कुछ कमाई करता,है उस का वह स्वयं उत्त रदायी है, कोई 
: बोझ उठाने बाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाता ।' 
“+मेल-अन-आम १६२ से १६४ ' 
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यहां रसूल से सम्बोधन वास्तव में प्रत्येक उसव्यक्ति से सम्योधन है 


जो जाम्रतात्मा तथा बुद्धिकुशल रखता हो ताकि जो शिक्षा उस के सामने 


पेश की जा रही है उस पर ग्ीर करें तथा उस के विषम में अपने मन से 


फ़ैसला करे । 
यदि उस के हृदय में ईमान उत्पत्न हो गया तो वही सारे संप्तार के 


रब पर ईमान लाना है तथा इस स्थान पर आकर रसूल का काम समाप्त 


हो जाता है क्योंकि मन एवं दुद्धि अपने पैदा करने वाले तक पहुंच चुके हैं 


, तथा उस के स्तामने संमार्ग स्पष्ट हो चका है, इस के पर्चान 'ख्लैर॑बशर 


(अच्छाई, बुराई) ग्रहण करते का पूर्ण दायित्व मनुष्य पर आ जाता है । 
रसूलुल्लाहु सललल्‍्लाहु अलहि व सललभ का त्ष्याव किसी साबनेथा 


माध्यम का नहीं है अर्थात्‌ आप के कर्म का. उम्मते के कर्म फल पर कोई 


प्रभाव नहीं पड़ेगा । क्योंकि क़रआन का सिद्धान्त महू है कि प्रत्येक व्यक्ति 
जो कर्म करेगा उस का सुप्नतिभल या कुप्रतिफल उसी को मिलेगा । तथा 


'कोई भारम्रस्त किसी अन्‍य का भारग्रस्ती न होगा । इस स्थान पर आकर 
'इस्लाम तथा ईसाइयत के वीच अन्तर स्पष्ट हो जाता है । 
इस्लाम मनुष्य के महत्व को भत्ी-भांत्ति जानता है तथा बुलन्दी या 


पत्ती पर उसे भरपूर सुकर्मफल देता है परन्तु ईश्ताइयत में मनुष्य इतना 
पस्त (होम) हैं कि वह प्रत्यक्ष रूप से संसार के 'रब' से अपना सम्बन्ध 
तहीं जोड़ सकता। इस स्थिति में एक ऐसे व्यक्ति का होना आवश्यक है 


'ज्ो उस की क्ुर्वानियों तथा इबादतों को उस के 'रव' तक पहुंचाये तथा 


उस की तोबा (पश्चाता५) को क़ुबुल कराये, परन्तु यह व्यक्तित कीन 
होगा ? कोई तथाकथित न्यक्ति : अब कोई यह पाप या अपराध करे तो 
यह 'क्िसास' [प्रतिहत्या) नहों देगा क्योंकि इस पाप के बदले वह पहले 
ही कर्बानी दे चुका है। अब यदि बह मोक्ष चाहता है तो 'सदक्ता' (दान) 
कर दे । 

इस प्रकार की अनर्थ तथा बुद्धिहीतता की बातों का जीवन संघर्ष में 


स्वोकार किया जाना कठिन है क्योंकि यह बातें बुद्धि तथा तक के विपरीत ' 


ओर शुद्धता एवं सत्यता से अति दूर हैं। 
परन्तु इस्लाम का मामला पूर्णतः वास्तविक है । अल्लाह तआला अपने 


नवी से ऐसी साफ़-साफ़ बातें कहता है कि मन एवं हृदय के पट खुल जाते: 


इन से कहो : आकाशों और धरती का रब कौन हैं ?--कहो : 
अल्लाह ! कहो ; तो क्या तुम्त लोगों वें उमप्त के सिवां दूसरों 








४ ऐै 


को अपना संरक्षक बना रखा है, जिन्हें स्वयं अपने लिए भी 
किसी लाभ और हानि का अधिकार प्राप्त नहीं है ? कहो : 

: क्या अन्धा और आंखों वाला बरावर हुआ करता है, या बरावर 
बराबर होते हैं अंबेरा ओर उजाला ? या इन्होंने जित को 
अल्लाह का शरीक ठहराया है उन्हों ने भी अल्लाह की तरह 
कुछ पैदा किया है जिस के कारण पेदाइश का मामला इन 
के लिए भडइ-मड्ड हो गया है ?--कहो हर चौज़ का पैदा 
करने वाला अल्लाह है, और वह अकेला और प्रभ्त्यशालोी 
है !' “भर-रअद १६ 

इस प्रकार के निरन्तर प्रशत 'बातिल' [( अप्षत्प) की धज्जियां उड़ा 

देते हैं। गहरी नींद त्तोये हैए इत्प्तानों को जगा देते हुँ तथा उन के अन्दर 
सत्य को स्वीकार करने और उत्ते श्रेष्ठ करते हेसु भर सिटने की भावनाएं 
उत्पन्न कर देते हैं । 

इस्लाम का रखूल इन्हीं बातों की आम घोषणा करता है एन्नं स्वयं उच्ती 

के लिए दौड़-बूप करता है। 

कर 

इस्लाम को प्रचलित मूर्तिपुजा से घोर मुक़ावले करने पड़े हैं। मूतिपूजा 
एक-दो युद्धों से सन्तुष्ट न हुई वरन्‌ उस ने ज़मीन के छोटे-छोटे क्षेत्रों के 
लिये भीषण युद्ध किये । आम बिचार यह है कि मूर्तिपूजा की आवाहक 
शक्तियों को उस समय अभिलापाएं पूरी करने का अवसर मिला जब 
रसूबुल्लाहु अरनी ज़िम्मेदारी पुरी कर के अपने अल्लाह से जा मिले और 
अवृवक' (रज़ियल्लाहु अन्टु) के शासन काल में समूचा अरब द्वोप इस्लाम 
के पीछे पड़ गया और फिर मुसलमाम पुनः इस्लाम परित्याग के फ़िल्ने के 
तुफ़ान में ऐसे घिरे कि असत्य रो युद्ध में उलक गये | अत: इस फिल्ने को 
दवाने और इस का सिर कुचलने के लिए उन्हें जो क्षति एवं हानि उठानी 
पडी वह मुश्रिकों से रसूलुल्ल|ह की जंगों के समय में भी नहीं उठानी पड़ी 
थी। 

रसूनुल्लाह (सलल०) की मृत्यु के पश्चात्‌ जो 'हक़्' (सत्य) के 

अनुयायी हक़ पर डटे रहें, सही अर्थों में वे हो मुसलमान थे क्योंकि 
“इस्लाम सिद्धान्तों से रिश्ता स्थिर करने का नाम है व्यक्तियों से नहीं । 
अल्लाह तआला ने अपने नबी को तथा उन के माध्यम से समस्त मुसल- 
मानों को शिक्षा दी है कि जिस चीज़ को उन्होंने 'सत्य' या सहो समझ 
लिया है उस से चिमटे रहें और उस प्ले लेक्षमात्र भो बिमुख न हों भाहे 


ख़बर रखता हैं 
करो, अशलाह व! 


यहां यहू मतलब ना 

या भुताफ़िकों का भकज्ञ 
गया है। ऐसा तहीं है. 
मुसलमानों को इस से 
पुरू ही से शिक के विर 
करना है। इसी प्रकार 
मुप्तलमानों को सम्बोधि 
(१) जो कुछ सुख-स 
को दी है तुम उ 


मेधावी से कहते हैं! ग़फ़लत : 
इन दोनों के विषय में कमज़ों 
में अभिप्रेत शक्तित तथा वोरता 
प्रोत्ताहित करता होता है।ई 
दिखाओं तो वह मौत के मुंह में व 
जो भी अर्थापन किया जाय 
हसन: (सदाचार का आदशे ) ; 
अपना कर ही लोग उत्तम मान 
को भी तथा उस के हाथ हमें भी : 
अष्ट लोगों से दूर रहें । उनकी 
और उन की साज सज्जा, साध 
समभें क्योंकि ऐसा समय भी आः 
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हैं जिसका ग्रहण करना कठिन हो जाता है. दूसरी ओर 'बातिल' (अस्तत््य, 
मिथ्या) शक्तिक्षाल्री हो जाता है और उस से मित्रता करना या उत्त के: 
साथ उदार बनना सुगम हो जाता है । 
यह अक्रीदे या घारणा के मानने वालों की ज़िम्मेदारी है कि वे अपने 
पहलू को सशक्त बनायें और सामने के अवरोधों तथा बाधाओं को पार कर 
जायें । 
इन भावनाओं और अहसासों को १रवान चढ़ाने वाले आदेश अति 
स्प्रष्ट हैं। अतः ईश्वर के इस आदेश के पश्चात्‌ टाल मदोल की क्‍या 
गंजादश रह जाती है ? 
(है नबी ! ) यदि तुम ने शिर्क किया तो तुम्हारा किया-वरा 
अका रथ जायेगा और निश्चय ही तुम घाटा उठने वालों में से 
हो जाओगे । नहीं, बल्कि अल्लाह ही की इवादत करो, और 
कतज्ञता दिखाने वालों में से हो । +मजनजुमर ६५,६६ 
इस सम्बोधन तथा दौली में वड़ा प्रमाव है। इस हिदायत से मुसलमान 


“ शिक्क से न॑ केवल दूर-दूर रहेंगे बरन सहस्नों बार बचेंगे । 


मुसाफ़िरों के जो मत ऊपर बयान हुए हैं वे निम्नलिखित आयत के भी 
अनुकूल हैं-- 
यदि तुझे उस चीज के बारे में कोई सन्देह हो जो हमने तुक 
पर उतारी है, तो उत लोगों से पूछ ले जो तुझ से पहुले से 
क्रिताव पढ़ रहें हैं ।' +बूनुस ६४ 
इस स्थान पर सम्बोघन पाठक से हो, 'नोता से हो, या प्रेरणा के लिए 
रपूल से हों- हालांकि रसूल का अपनी नुवृव्बत के विषय में सन्देह करने 
का प्रपन ही नहीं है जैसा कि अन्य सूर: में कहा गया है-- 
(है नबी | ) कहो यदि रहमान ([कृपाशील अल्लाह) की कोई 
औलाद होती तो सब से पहले इब्ादत करने वाला मैं होता ।' 
-अज्ञ-जुछरूफ़ ८१ 
.. परन्तु किताबंधारियों से प्रश्त करने का मतलब क्या है ? मुफ़स्सिरों 
का मत्ते है कि यहां अभिप्राय उन किताबधारियों (अहलेकिताव) से है जो 
सत्य एवं संमार्ग पर चलते हैँ जिन्होंने पूछे जाने पर सत्य की गवाही कभी 


' नहीं छिपाई | 


मेरे मतामुसार कितावधारियों में सच्चे एवं सत्यनिष्ट बहुत कम थे 
जिन्हें आधार बनाकर इस प्रकार की कोई बात नहीं कहो जा सकती थी 


इसाइग | से क्या प्रगनन « 
तुम्हारे नवी पर उतार 
पढ़ते हो, बद्र विशुद्ध है 
ने तुम्हें बता दिया है कि 
को बदल डाला तथा : 
अपने हाथों त्ते क्रिताव ' 
ते वाज्िल हुई है तापि 
कर ले | जो ज्ञान तृम्द 
प्रअन करने से नहीं रो 
व्यक्ति को ऐसा नहीं 
पूछे जो तृम्हारी भर भे 
इस्लाम बॉढिक पहल सेर 





एक मुसलमान का 
तथा ब्रोतों के क्रम का ४ 
प्राप्त करता है। तथा 
और सुरक्षित रखने वाल 
सुरक्षित प्रवचन व कभ+ 

क्रआन इस्लाम को 
स्पष्ट आंतों में इस्श 
- मौजद है और अल्लाह 
अतः इस के द्वारा दीन १ 
तक के लिए इस की 
(रमूल॒हलाह) जिसे 8 


या उस का व्यवहारिक कार्या 
फ़ज आयद होता है कि जिस 
उसी प्रकार इस के कार्यान्यन 
(आदेशों) व 'नवाही (नि 
अनिवार्य ठहराया है। क्योंकि 
वरन्‌ अपने 'रव' के आदेशानु 
अल्लाह का आज्ञा पालन है । 
अल्लाह तआला फ़रमाता है- 
(१) 'जिस ने रसूल का 5 

आदेश माना, और *: 











्थछ 


लोगों पर कोई रखवाला वना कर तो भेजा नहीं है ।' 
“अनू-नित्ता ८० 
(२) भौर [हे मुहम्मद ! ) हम मे तुम पर अनुस्मारक उतारा है 
ताकि तुम लोगों के सामने ख़ोल-खोल कर बयान कर दो जो 
कुछ.उन की ओर उतारा गया है, और ताकि थे सोच विचार 


करें हु “पअन-वहल ४४ 
(३) ओर रखूल तुम्हें नो कुछ दे, उते ले लो। और जिस चीज़ से 
तुप्हें रोक दे, उम्त से कक जाओ ।' “>अल-हुआ ७ 


- यह एक वास्तविकता है कि 'इलहाम' (ईगबरोय संकेत) अ्रगतिशील 
मनुष्य की -भोगताओं में बाधक नहीं होता | नदी तथा रसूल फ़रिए्तों के 
नियन्त्रण में त थे किजव वे चाहते बुलवाते जब चाहते मौन रखते | यदि 
ये लोग सन्देष्ठागण न भी होते तो अबनी योग्यताओं, प्रमुखृताओं तथा 
अधिकार की बुनियाद पर कादर योग्य तथा सम्मानित व्यक्ति अवश्य थे 
तथा जीवन के प्रत्यक्ष क्षेत्र में अश्रगामी रह सकते थे । 

'“ब्य' किसी मतुष्य पर आकस्मिक नहीं आती, तरन्‌ इस के पात्र 
वही होता है जो इंसानों में सब से अधिक संमार्गी अनुग्रह्टी एवं तत्त्वशील 
होता है जिम्न का आचरण सब से श्रेष्ठ तथा चिन्तन प्तव से दृढ़ होटा है । 
इन लोगों का चरित्र यूं ही 4रवाद नहीं किया जा सकता है! न उन की 
उपेक्षा की जा सकती है, जबकि इस शिष्टता की जमानत ले ली गयी हों 
और इस स्वश्राव व प्रकृति तथा प्रतिभा व विवेक को डचित दिशा दे दी 
गयी हो ? | 

पैगमबरों का पूरा सिलसिला कल्याण व हिदाथत का भग्डार है । इसो 
मुहम्मद (सलल०) का तरीक़ा अल्लाह की कित्ताब के साथ उस की 
शरीअत का ज़ोत था परन्तु उद्वरित सुन्‍्ततें वही स्वीकार की जायेंगी जो 
इस शरीअत को लेने तथा ग्रहण करे में ज!गृति व गति उत्पन्‍्त कर दें ! 
रसुलुल्लाह तल्‍लललाहु अलहिं वसल्‍लम की ओर सम्बंधित प्रत्येक चीज़ को 
स्वीकार नहीं किया जा सकता है न यह ज़छरी है कि प्रत्येक वह हदीस 
जिसका सम्बन्ध उचित हो, तंथा उस्ते शलो भांति समझा भो गया हो या 
समुचित स्थान पर रखा भी गयाहो। .. . 

मुसलमानों को गद्ढी हुईं हृदीसों से इतनी तकलीफ़ नहीं पहुंची जितनी 
उन ह॒दीसों से जिनका अर्थ नहों सम्रका जा सका तथा उन का अवसर व 
स्थान ठीक निश्चित न हो सका। यहां तक कि अन्तिम काल में ऐसे 


परन्तु इस के बावजूद इतह्जा 


'को उन्हीं लोगो तक सीमित 


रो! 

(९) अतः हदीतो मे 
जो करणान मे ज्ञा्ते का अध्य 
लाभान्बित न हो चका हो ? 


'सुध्मता बे कुशलता से एक 
'आअध्विक्षारों को निश्चित कर 
प्रिर्धारण इस प्रवं।र करता 


सत्तलित रहे आऑर इनापवते 


महत्व पर आच्छादिंत न हू | 


री 


प्र० 


जो व्यवित कुरआन की इन वास्तविकताओं को सहीं समझ्न पाता उस 
के लिए कोई अन्य चीज़ इन का बदल प्िद्ध तहीं हो सकती तथा उस के 
मन में इस्लाम का जो स्वरूप बनता है बह कुरआन में इस्लाम के स्वरूप" 
तथा विचार से बंचित होता है। जिस में गोत्र बंश और रंग व वर्ण भेद 
भो अपना काम कर जाते हैं | जबकि दोनों में प्राय: वड़ा विरोध होता है । 

सहावा किराम इस बात के इच्छूक तथा लोी दिखाई देते हैं कि- 
क़रआान ही उन के जीवन का आरम्भ तथा अल्त हो वही हृदवों में सर्वे-- 
श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करे तथा कोई अन्य चीज़ इस सम्मान तथा स्थान को. 
प्राप्त न कर सके | 

'इब्नू-अच्दुल बरे' अपनो पुस्तक 'जामे बयानुल इह्म' में कहते हैं--. 

जाविर विनर अब्दुल्लाह वित यसार से रिवाग्रत है कि मैंने अली 
(रज़ि०) को कहते हुए सुता कि मैं प्रत्येक उस व्यक्ति से आग्रह करता हूं 
जिसके पारा कोई किताब है कि वहु उसे मिटा दे क्योंकि पिछली जातिपा 
इस लिए नष्ट हुई' कि उन्होंने अपने आतिमों की बातों का अनुस्तरण किया 
भर अपने रब की क्रिताव (कुरआन) को छोड़ दिया । 

जुटरी से रिवायत है, वह उर्वा से रिवायत करते हैं कि उमर विन 
खत्ताव ने हदीसें लिखने का इरादा किया और इस विषय में सहावा से 
परामर्श किया तो उन का परामर्श था कि लिख सकते हूँ अत; हृजरतः 
उमर (रज़ि०) एक माह तक इस्तिखारा (ईप्रवर से खंर चाहना) करते 
रहें फिर एक दिन अल्लाह ने उन कके दिल में दृढ़ संकल्प उत्पन्न कर दिया 
और उन्होंने फ़रमाया, मैं हदीस लिखना चाहता हूँ मुझे वे जातियां मालूम 
हैं जिन्होंने तुम ते पहले पुर्तकों लिखीं तथा उन्हीं पर अडी रहीं और 
अल्लाह की क्रिताव को छोड़ दिया और में खुदा की कसम कभी खलत 
मलत नहीं कर सकता ।“-एक रिवायत में ये शब्द हैं कि--मैं अल्लॉह 
की किताव को किसी भी चीज़ के कारण कभी नहीं भूल सकता ।' 

'इब्नू-सी रीम' कहते हैं कि बनू इस्ाईल (यहूदियों) के अन्दर गुमराही 
उन उ्तकों के द्वारा आग्री जिन्हें उन्हों मे अपने पूर्वजों से विरासत में प्राप्त" 
किया था | 

'अतल्क़ृम: और 'असवद' 'अब्दुल्लाहु विन मसऊद' (राज़ि० ) के पास 
एक 'सहीफ़: (धर्म ग्रस्थ) ले कर आये जिस में एक मनोरंजक कथा थी, 
अब्दुल्लाहू विन मप्तऊद ते अपनी दासी को हुक्म दिया कि पानौ लाये 
और उसे अपने हाथ से मिटाने लगो और क़रआन की यह आायत्त पढ़ने, 
लगे-- 





श्र 


'इस क़रआन को तुम्हारी ओर 'वह्ण' कर के हम तुम्हारे सामने 
उत्तम ढंग से (बृत्तांत तथा घटनाएँ) बयान करते हैँ ।* 
-“ स्सुक् रे 

उन दोनों ने कहा : 'इस में एक भनोरंजक कथा है' आप उसे मिठाते 
जाते कि ये हृदय खाली वर्तन के समान हैं, इन्हें कुरआन से भरो और 
कोई चोज़ इत में न रखो। यह धर्म भ्रन्थ किताव धारियों की मनोरंजकः 
घटनाओभों पर आधारित था । 

'आमिर शोवी' कुर्जा विन काव' से रिवायत करते हैं कि हम इराक़ 
की यात्रा के इरादे से चले तो हज़रत 'उमर' रज़ि०) हमारे साथ हरीर' 
तक आये। उन्होंने पूछा : “जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्‍यों चल रहा हूं ?” 
लोगों ने कहा ; 'हम अल्लाह के रसूल के सहावी हैं आप हमारे साथ चल 
कर हमारा सम्मान तथा उत्साह बढ़ाना चाहते हैं। आप ते कहा : तुम' 


लोग ऐसी वस्ती में जा रहे हो जहां कुरआन इतना पढ़ा जाता है जेसे * 


मधुसबिखयां हर समय भन्तमताती रहती हैं, तुम उन्हें हदीसों के लिये 
विवश्ञ न करता, कुरआन को सुरीति से पढ़ो तथा रिवायतों की कम बयात' 
क्रो | जाओ मैं तुम्हारे काम में तुम्हारा साभी हूँ । जब कूर्जा आये तो 
लोगों ने उन से हदीसें बथान करना शुरू किया, उन्होंने कहा, उमर विन' 
खत्ताव ने हमें इस से रोक दिया है ।' 

हजरत उमर (रज़ि०), अली (रक्षि०) और अत्य सहावा सुन्नत के 
इन्कारी न थे परत्तुं बे क़ुरआन' को तबज्जुद एवं सम्मान का सर्वप्रथम 
पात्र समझते थे और यही स्वाभाभिक प्रशिक्षण भी है। कुछ तत्वों के 
विवरण वे आंशिकताओं में पड़ने से पहले पूरे क़ानून का बोध होता 
आवश्यक है क्योंकि इन विवरणों व आंशिकताओं की प्रत्येक व्यक्ति को 
आवश्यकता नहीं पड़ती वरन्‌ अधिकांश समय उन भआंशिकताओं से मन 
इस प्रकार भर जाता है कि बुनियादी सिद्धान्त और अनिवार्य नियमों के 
लिये उन में कोई स्थान वाक़ी नहीं रहता। यह सिद्धान्त इस लिये भी 


महत्वपूर्ण है कि हुृदोसों को रिवायतों का जो तरीक़ा ग्रहण किया जाता है 
बहु एक ही स्थान पर उन समस्त सुन्ततों और रसूल के कथनों को एकत्रित 
कर देता है जो विभिन्‍त स्थानों, विभिन्‍त परिल्थितियों, तथा विभिन्‍्त: 


समयों में विखरे हुए हैं । 
“उर्वा विन जुबैर' आइशा' (रजिंअल्लाहु भन्‍हा) से रिवायत 
करते हैं कि उन्‍्हों ने फ़रमाया : 'क्या तुम्हें अबू हुरैरा पर 
आइचर्य नहीं होता वह आकर मेरे कमरे की वग़ल में बेठ जाते: 
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हैं और हुदीसों की रिवायतें बयात करते हैं और मुझे सुनाते 
हैं जब कि मैं 'तस्वीहँ (ईश्वर प्रशंसा का जप) में लीन होता 
हूं। वह मेरी नमाज समाप्त होने से पहले ही चले जाते हैं 
यदि मैं उन्हें पाती तो उन से कहुती कि अल्लाह के रसूल 
तुम्हारी तरह हुदीसें नहीं बयात करते ग्रे ।' 
+वुघ्तारी, मुस्लिम, अबू दाउद' 
(२) कुरआन के समक्नाने में दक्षता प्राप्ति के पश्चात्‌ हृदीसों के 
सम्रभने का चरण आता है। जो व्यक्ति हृदीसों को समभ ले उस के लिये 
अच्छा यही है कि अपनी जवान पर क़ांवू रखें और हृदीसों का अभिप्रेत 
तथा उ्ंइ्य जाने बिना उन्हें रिवायत न करे यद्यपि स्पष्ट शब्द उस की 
'सभक्ष में आ चके हों । * 
प्राचीन समय से ही ऐसे व्यक्षितयों के कारण 'सुस्वत' बर्बाद होती 
'रही है जो अनगिनत हुदीसें म्राद तो कर लेते हैँ १रन्‍्तु बहुत कम हदीवों 
को समझ पाते हैं। 'हज़र्त आइश।' (रज़ि०) हजरत अब हुरैरा की, 
'रिवायतों पर इस लिये आप्रचर्य सहीं कर रही थीं कि उन्हें झूठा समझ 
'रही हों वरन उन के रिवायत करने की शली तथा ढंग उन परिस्थितियों 
और वातावरण को मिथ्या ठहराते ये जिन में थे ह॒दीसें कही गयीं थीं । 
मुस्लिम ने रिवायत को है कि हज़रत उमर ने अबू हुरैरा को मार दिया 
जब उन से इंस हदीस की रिवायत सुनो कि, जित ने ला इलाहा 
इल्लललाहु' को कहा वह जन्मत में दाखिल हो जायेगा ।” इस लिये कि 
हजरत उमर ने देखा कि भबू हुरेश इस हदीस की उन लोगों के लामने 
अयान कर रहे हैं जो केवल यह जानते हैं कि 'इसलाभ एक कलिसा है जो 
ज़बान से जदा हो जाये तथा उसके पीछे कर्म तन हो।' (मुस्लिम) यदि 
स्थिति यह हो तो हृदीस रिवायत करने की अनुमति देने से रोक देना 
अच्छा है चाहे वह हदीस सहीह हो । 
इब्न-अव्दुल वर ने हजरत बबू हुरेरा ही से रिवायत की है कि मैं तुम 
से ऐसी हदीस बयान कर रह हूँ. कि यदि उन्हें उमर विन खत्ताव के समय 
में वयान करता तो वह दुरे से मेरी पिटाई कर देते ।' 
मेरे बिचार में इस मनाही के लिये हजरत उभर की नीति यह कार्य 
कर रही थी कि सर्वश्रथम समाज की बुनियाद क़ुरभान को शिक्षाओं पर 
होनी चाहिये, उन्हों पर सोच विचार होना चाहिये तथा उन्हीं से मसलों 
“का निष्कषण होना चाहिये। यदि इस के एइचात्‌ ह॒दीसें रिवायत की जायें 





ज्यदितपां पक क्लीन वदुप 

जेंता कि अहलोह के रसूल * 
प्राय: 'फ़िक्ह (धर! 
घर्मशासत्नी ) नहीं 
पहुंचा देता है, जो 


इमाम भू यूसुफ़ कहः 
जिस में मेरे भौर उत्त के 
बोले : तुम यहू बात कहाँ 
क्या हैं) में नें कहा छत ' 
है और मैं ते नह हदीस व 
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'उस समय याद की थी जब तुम्हारा बुजूद भी तथा परन्तु उस का अर्थ 
मुर्े आज मालूम हुआ ।' 

अबू यूसुफ़ फ़कीह ने वह चीज़ पा ली जो आ'भश जैसे हदीस के हाफ़िज 
से निहित रही |! डर की वात्त यह नहीं है कि बिना समके याद कर ली 
जाये बल्कि सावधानी इस बात को होनी चाहिये कि मामले को मूल 
वास्तविकता के अतिरिवत न समझ लिया जाये | 

हृदीसों का कलात्मक क्रम यह है कि ईमान का अध्याय अलग है और 
न्याय तथा फ़ेसले सम्बन्धी अध्याय अलग । इसी प्रकार अध्यायों में 
विभाजित हैं जैसी कि बे संग्रहीत हम तक पहुंची हैं। 

चूंकि इस्लाम इन समस्त वास्तविकताओं का नाम है अतः 'सुस्तत' 
कपड़ों के व्यापार स्थान के समान बन गयी है जिस्त में इस के विभिन्‍न 
पहलुओं में विभाजित कर दिये गये हूँ। कहीं टोपी है तो कहीं पाजामा 
किसी दुकान पर कुर्ते विक रहे हैं तों किसी पर चादरें । 

प्राकृतिक तरीक़ा यह है कि जो कपड़ा खरीदना चाहता है वह समस्त 
पहलुओं पर तजर रखे कि सर से पैर तक अपना शरीर छिपा सके, परन्तु 
प्रायः देखने में आता है कि कोई दो टोपियां हो खरीद रहा है तो कोईरूमाल 
या तौलिया, बड़े चाव से ख़रीद रहा है परन्तु तग्न है। 

यह उन गिरोहों का उदाहरण है जो सुन्नत की प्राप्ति में लगे, फिर 
'लम्बे चक्कर लगाने के पश्चातू अवाष के सामने आये तो किसी के हाथ में 
मिस्थाक (टूथ ह्रश) तथा अम्ामा (पगड़ी) था जिसे उस ने सुन्मत समझ 
लिया था और इस्लामी शिआर (चिन्ह) क़रार दे लिया था। इस का 
कारण पह है किये उस वाज़ार से दाखिल हुए जिस में सव कुछ था । 
दौन को किसी एक हृदौस या सीमित घुन्तत में परिवेष्टित (घिरा हुआ) 
समभकर उस से वाहुर निकल आये और उस के परिणामस्वरूप क़रक्षान 
और सुन्तत दोनों को ग़लत समझने लगे ! 

(३) सुन्तत में पर्याप्त समय जुटावे के बावजूद अपने अभीष्ठ को न 
पा सकता मुसलमानों के हक़ में अत्यधिक हानिकारक सिद्ध हुआ। उन के 
अन्दर नित्य नये तरीके व आदेश संकीर्ण एवं सोमित रीतियां एवं संस्कार 
फल गये जिन का क्ुरआत व सुस्नत की रूह से कोई सम्बन्ध नहीं था । 
यदि हुदीसों का अध्ययन किया जाये तो वे बुनियादहीन हरें और फ़िक््ह 
में खोज की जाये तो उन का कहां सुराग न लग सके । 

इस्लाम तमाम महत्वपूर्ण मामलों में आदेश का एक संग्रह प्रस्तुत 
करता है जो कुरआन और हदौसों में बयान हुए हैं। वे समत्त आदेश पूर्ण 





क्र्ष्‌ 


हैं, एक दूसरे से सम्बद्ध हैं तथा प्रत्येक दूसरे का समर्थेन तथा पुष्टि करता' 
है। यदि कुरआन व सुन्तत के किसौ प्रमाण में कोई बात ऐसी है जो अन्य 
प्रमाणों से टकराती है.तो उसका इस प्रकार अर्थापन किया जायेगा कि.उन 
तमाम प्रमाणों में अनुकूलता सम्भव हो सके या जो तर्क एवं प्रमाण के 
विचार से प्रधानता योग्य होगा उप्ते स्वीकार कर लिया जायेगा और दूसरे 
प्रमाण को रद्द कर दिया जायेगा। 
इसी कारण जाँचकर्ताओं का कहना है कि “आहादे ह॒दीस॑' (वे ह॒दीसें 
'जिन के उल्लेखकर्ता संष्या में निरन्तर न हों) स्वीकार योग्य न होंगी यदि 
“क़र॒आन के शब्दों से टकराती हों या स्पष्टादेश (नतस्स) की विरोधी हों, 
या ऐसे 'क्रिमास' (अनुमान) से ठकरातों हों जिस की बुनियाद कुरआन 
'हो। परन्तु जांचकर्ता, फ़क़हा (शास्त्रवेत्तागण) और हदीस के हाफ़िज़ों 
“की रिवायत की हुई हृदीतों के वीच अन्तर करते हैं । 
हम एक उदाहरण पेश करते हैं। एक हुदीस को ग्रलत समझते के 
“कारण मुसलमानों को बरवाद और बेकारी में फांस दिया गया है । 
अधिकांश मुसलमान कहते हैं कि स्त्रों किसी को न देखे और न कोई 
'पुरुष उसे देखे । अतः तगर में औरतें सिर से पांव तक ढकी हुई चलती हैं 
तथा ऊपर से कपड़े के दो टुकड़े (मुख पर) लगे रहते हैं ताकि देखने 
'की सम्भावना ही न रहे । 
इस प्रचलित विचार की बुनियाद वह हदीस है जिसे में ते 
“इमाम्र-हरम' (कावा के इभाम) को जुमा के ख़त्बे में कहते 
सुना कि रसूुलुल्लाह ने अपनी पत्नियों के लिए यह नापसन्द 
किया कि वे अब्दुल्लाह घिन-उम्म्‌ भकतूल (यह नेबहीन थे) 
को देखें । अतः आप की पत्नियों ने यह तर्क दिया कि बह तो 
'मैश्नहीन हैं हमें नहीं देख सकते, तो रसूलुल्लाह (सल्ल०) मे 
फ़रमाया : तो क्‍या तुम दोनों भी नेत्रहीन हो । 
-जबू दाऊद, तिमिज्ञी 
मुझे इमाम के इस हृदीस के वयानव करने पर बड़ा आइचय्ये हुआ जंपों 
कि हदीस के भालिमों ने इस पर आपत्तियां उठायी हैं। और यह सुल्नत 
'से अनभिज्ञता का परिणाम है कि स्त्रियों के नित्पकर्म, उने की जीवनशेली 
तथा समाज से उन के सम्वन्ध को दह्य के विषय में उसे से तके किपा 





ः३. इस अवतर पर दसूलुल्लाह को दो पत्नियां दृशस्त मंधूना उम्मु-सल्म: धर में 
चीं। --छनुवादक् 














जाये । न जाने हम उन इदीत़ों को क्यों भूल जाते हूँ जिन्हें वु्वारो ने 
ह॒दीप्तोल्लेख़ किया है जव कि ये हृदीसें अधिक 'सहीह' तथा प्रमाणित ब' 


शुद्ध हैं 
इमाम बुखारी ने हज़रत अनंत द्वारा उल्लेख किया हैं कि जब 
“उहुद' के युद्ध में मुसलमानों को पराजय हुई और उन्होंने नंवी 
का साथ छोड़ दिया तो मैं ने आइशा विन्त अबू वक्त और 
उम्मू-सुलैम को देखा कि वे दोनों पांयचे चढ़ाये हुए थीं मैं उन 
दोनों की पिंडलियों की 'पाज़ब' देख रहा था। दीनों अपनी 
पीठों पर मद्कोज़ भर कर लाती और घायलों के मुंह में डाल 
देतीं। फिर जातीं और पानी भर कर लाती और उन के मुंहों 
में उंडेल देती थीं ' --बुल्ारी 
इमाम बुखा री उल्लेख करते हैं कि में ने हजरत 'अनस' (रकज्षि०) को 
कहते सुना कि अल्लाह के रसूल बिन्ते सत्मान्त' के पास गग्ने और टेक 
लगाकर बेठ गये । फिर आप हंस पड़े तो ऊन्हों ने हंसने का कारण पूछा 


आप (सल्‍ल०) ने फ़रमाया--'मेरी उम्मत के कुछ लोग अल्लाह के मार्ग ' 


में 'कंसवियन समुद्र की यात्रा करेंगे। वे सिंहासन पर बैठे महाराजाओं 
के समान होंगे ।' उन्हों ने कहा : हे अल्लाह के रपूल ! दुआ कीजिये कि 
गल्लाह मुझे भी उन्हीं लोगों में शामिल कर ले । अत: आप (सल्ल०) 
ने दुआ को कि, है ईश्वर ! तू इस र्त्नी को इत लोगों में शामिल्र कर ले । 
फिर आप दोवारा हंस पड़े तो उन्हों ते फिर हंसने का कारण पूछा । 
आप (सल्ल०) ने फिर पही उत्तर दिया तो उन्हों ने पुतः निवेदन किया 
कि अल्लाह से दुआ कौजिये कि मुझे उन्हीं लोगों में शामिल फ़रमा ले ।' 
रसूलुल्लाह ने फ़रमाया कि 'तुम अग्निभ्त लोगों में हो' पीछे बालों में नहीं। 
हज़रत अनस (रजि०) कहते हैं कि इस ख़ातूस ने उबादा विन सामित 
से शादी कर ली और बिन्ते करज्ञा के साथ समुद्र को यात्रा की | वापसी में 
अपन्ती सवारी से गिर गयीं और उन का निधन हो गया ।' 

. “जंग में स्त्रियों का ५ुरुषों तक मशकीजे ढोने का अध्याय, में इमाम 
बुखारी बयान करते हैं कि उमर विन ज़त्ताब (रजि०) ने मदीता की 
औरतों में वालियां (कानों में पहना जाने वाला गहना) वितरित कीं तो 
एक'अति उत्तम वाली वच गयी । आप के कुछ साथियों ने कहा : अमीरुल 





पुरुषों के प्रधिक्षण को री: 
कारावास तथा जद को पा 
परिणाम तिकलना चाहिये 
छोड़ कर हुदीसों को भी 
इमामों के भत्तों को ओर बद् 
फिर दमा मों के मतों से 
के ढंग तक पहुंचे । 
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९. हजरत अली फो पुत्रों 
था। इने को माता फ्रात 


हुई । 


रसूलूललाह सल्लत्लाहु 
प्राकृतिक नियमों के अनुसार 
नियमों व तरीकों से क्षण भर 

इंसान होने की हैसिय 
पश्चात्‌ सम्तुष्टि भी होती र्थ 
ये। आराम भी करते थे त 
दयनीयता व दुखद श्थिति प्र 
आप छो विच्छ ने भी काटा 
अनुवादक ) परन्तु अवाम स्व 
हैं जिन्हें कोई सामान्य नि 
अपनी आवश्यकताओं पर 


थज। जाप फी जांबत जएएणापए 
रखता था जो विशिष्ट व्यक्तियों 


परन्तु आप का जीवन एक 
आमन्त्रण का कर््॑व्य अंजाम दे 
काफ़िरों से संघर्ष व युद्ध करता है 
व्यस्त रहता है, यहां तक कि विदः 
जीवन का निर्माण निस्सन्देह क़र+ 

यद्यपि क़रभआन चमत्कारी 
योग्यताओं को जाग्रत करती है ! 
रूप है जो आप के प्तामने पेश अ 
करने पर उभारते हैं। इस हैसि 














६० 
के सामान्य विवेक को सुदृढ़ एवं समुचित वनाने में सहायक होती है । 
(१) 'निश्चय ही हम ने इसे अरबी क़ुरआत बनाया है ताकि तुम 
समझो !' --भज-जुखरूफ ३ 
(२) 'एक किताब है जिस की आयतें श्लोल खोल कर वात हुंई हैं, 
'क़ुरआन' है अरवी में उन लोगों के लिये जो ज्ञान रखते हैं। 
शुभ यूचना देने वाला और सचेत कर्ता है ।' 
-हा» मीम० अस-सजदा ३,४ 
अरबों तथा यहुददियों में भूल अन्तर यह है कि अरबों के लिये करभान 
हिदायत का वह प्रकाश है जो बुद्धिमान को मार्गे दिखा देता है, ओर 
यहुंदियों के लिये यातना बह कोड़ा है जो वुद्धिहीन पशु पर आगे चलने 
के लिये बरसाथा जाता है बहु एक पग आगे बढ़ता है लो विवज्यतापूर्वक 
कई पत्र पोछे लौट आाता है। 
अब्दुल्लाह विन रवाहां यह कविता पढ़ा करते थ्रे- कविता का अनुवाद, 
और हमारे बीच अल्लाह के रसूल हैं बह ईइबर की पुस्तक की 
तिलावतत (पाठ) करते हूँ जब प्रातः होता है और प्रभात की 
सफ़ंदी प्रकट होती है । 
हम मार्ग से भठके हुये तथा पथश्नष्द थे आप (सल्ल०) नें 
हमें हिदायत का मार्ग दिखाया अतः हमारे हृदय सन्तुष्ठ हैं कि 
जो कुछ आप ने फ़रमाया है वह अवश्य होकर रहेगा। 
भाप रात बिताते हैं तो आप के पाइर्व विस्तर से अलग रहते हैं जब 
कि मुश्रिकों के शयन स्थान रात भर बोभिल रहते हैं ।' 
कुछ विचारक समझते हैं कि रसूलुल्लाह का 'मोजजा' (ईश्वरीय 
चमत्कार) केघल कुरआन है, वे इस के शाव्दिक अर्थ को सामने रख़ते हूँ 
अर्थात्‌ ऐतो चीज़ जो अस्वाभाविक हो तथा जिस के विषय में चुनीतो दो 
जा सके । इस प्रकार की चुनौती केवल कुरआन ही ने दी है 
इस मत के निकटवर्ती अर्थ की ओर हमारा भुकाव है परन्तु 'मोजजे' 
के शाव्दिक अर्थ के कारण नहीं वरन्‌ उन श्रेष्ठ उद्देश्यों के मुकाबले में 
जिन्हें इस्लाम लेकर आया है । 
परन्तु इत 'मोजज्ञों' का न अक्लीदे से कोई सम्बन्ध है न कोई कम ते। 
जो घ्यवित उपद्रव तथा अशान्ति फलाये तो उसे, उस का यह ईमान, कि 
भल्लाह के रसूल पर बदली ते छाया की थी या पत्थर ने आप (सल्ल०) 
में बात की थी, अपराधी होने से नहीं बता सकता | इस के विपरीत किसी 


६१ 


'सुकर्मी पुरुष का स्थान तथा सम्मान 'मोजजों' के इन्कार के कार्य कम 


नहों हो जाता | 

इस बिवादों का सम्बन्ध ज्ञान सम्बन्धी त्कों से है क्योंकि इते बदनाओं 
भें बहुत से अर्थ निहित हैं जिन के उचित या अनुचित होने का हसन से 
कोई सम्बन्ध नहीं है । 

जि लक 

मुसलमानों में पुण्पात्माओं तथा शुद्ध चरित्रवानों के लिए मोजज्ञों' 
और “करामतों' (चमत्कारों)] की बड़ी घूम है। सामान्यतः लोग 'दीता' 
में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्ति तश्रा कारणों के निम्रषों की अवज्ञा को खलत- 
मलत कार देते हैं | गड़ां तक कि एकेइ्वरवादी ज्ञान के लेखकों ने बह दावा 
'भी कर दिया है कि-- 

'ईश्बर भक्तों के लिए 'करापत' (चमत्कार) सिद्ध हो उक्तो 
अत: जो इस का इन्कारी हो उत्त की बात मत चुनो ।' 

एकरेश्वरथादी ज्ञान से इस पिद्वि का केबल इतना ही सम्बन्ध है 
'जिज्ञना व्याकरण तथा खगोल ज्षास्त्र से है। अर्थात्‌ दीन की ब्राज़्नबिकत्ा 
डून बिवादों से बहुत श्रेष्ठ है चाहे वह सकादात्मक हो अब्बा हक्ता- 
रात्मक । 

ईश्वर भक्तों के मोजज़े तथा करामतें जिन में जन-साथारण फंसे हुए 
हैं, वास्तव में उन मूर्लताओं, सुस्ती, शिश्विलता तथा कोहिली हे द्वोपों के 
निकुष्टतम रूप हैं जो उन के सीनों में निहित हैं । जैरों सोने बाला दिभिन्‍त 
प्रकार के स्वप्न देलता है जा उत्त ब4(कुजणला, विकलता तथा अस्तब्यत्तता 
के रूप होते हैं जो दिल एवं मस्तिष्म पर आच्छादित हंते हूँ दथा स्नायु 
व्यवस्था को अपनी पकड़ में विवश रखते हूँ 

अप्ुक 'बुजुर्ग' ते बिना चाबी के ताला खोल दिया, बिता पदों के हथा 
में उड़ान भरी, किसी ने पत्वर पर पेशाब कर दिया तो सोना हो गया 
अमुक व्यनित परोक्ष ज्ञानी है और उप्त ने *इबर से समकौता कर रखा है ! 

इस प्रकार की अनेकों व्यर्थत्ताएं हूँ जो दीन तश्रा दनिया की बाहत- 
विकताओं से अनभिनज्ञ तथा अनजान होने का पता देती हैं। और बद्तात्ी हूँ 
कि इन के जनक तथा प्रचलितकर्ता बुद्धिहीत, दिल के कोरे तथा र: गूलहलाहे 
सललल्लाहु अलेहि व सलल्‍लम और आप के प्रिय सहावा की पवित्र जीवनियों 
से अपरिचित थे | 

शुहम्मद (सलल०) कोई काल्पनिक वर्शनशास्त्री न थे जो अपनों 
ऋल्पनाओं तथा तरीक़ों में भटकता रहे फिर ज्यर्थताओं पर अपने जीवन 
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'और जब तुम उन 
हालत) में उन्हें न 
उन में से एक गिर 
हृधियार साथ | 
तुम्हारे पास से हृः 
नमाज नहीं पढ़ी 
भी अपने बचाव 
काफ़िर चाहते हैं | 
आतावधान हो ज 
यदि वर्षा के कार 
तुम पर इस में को 


दर 
अपने बचाव का सामान लिए रहों।. +अनु-निसा १०२ 

ध्यान देने योग्य वात है कि ठीक नमाज़ में जव॒कि वे अल्लाह के सामने 

खड़े हैं इन्हें सावधानी तथा चेतावनी की कितनी शिक्षा दी जा रही है ? 

अल्लाह ने इस आशा और बिकार की कोई समायी नहीं छोड़ी कि उनकी 

सहायता के लिए फ़रिश्ते उतरेंगे | यदि वे स्वयं अपनी खिदमत नहीं 

करेंगे तो कोई उन की सेवा नहीं करेगा । यह है अल्लाह का सम्बोधन 
अपने नवी तथा उस के सहावियों (साथियों) से ! 

'उहुद' की लड़ाई में जब मुसलमान इस शिक्षा से असावधान हो गये 
तो उन्हें एक शक्तिशाली तमाचा पड़ा, उन के जत्तर बीर पुरुष मारे गये 
तथा पराजय का अपमान सहता पड़ा। उस समय कुफ् के सरदार भबु- 
सुफ़ियान ने खड़े हो कर नारा लगाया : 'हुबूल' की जय हो ! ” 

अल्लाह के रसूल (सलल०) को सख्त परीक्षाओं तथा कड़ी परिस्थितियों 
का सामना करना पड़ा । आप ने जंग की, घायल हुए और चोटें खायीं । 

हज़रत अबू हुरैरा से हृदीसोल्लेख है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल० ) 
ने 'उहुद' की लड़ाई के दिन फ़रमाया-- 

“अल्लाह का कठोर प्रकोप उस क़ौम पर जिस ने अपने नबी के 
साथ यह व्यवहार किया--और आप अपने सामने के दांत की 
ओर इशारा कर रहे थे--मल्लाह का भयानक प्रकोप हुआ उस 
व्यक्ति पर जिसे अल्लाह का रसूल अल्लाह के मागे में क़त्ल 
करे --बुखारी, मुस्लिम 
अनस (रज़ि०) कहते हैं कि उहुद के युद्ध में रसूलुल्लाह का सामने का 
दांत शहीद हुआ अर्थात्‌ दूटा और सर पर चोट आयी । आप (सल्ल० ) 
अपने चेहरे स खून पोंछते जाते थे और कहते जाते थे-- 
'वह क्रीम कैसे सफल हो सकती है जो अपने नबी को घायल 
. कर दे और उस के दांत तोड़ दें जबकि वहु उन्हें अल्लाह की 
ओर बुला रहा हो ?! 
तो अल्लाह ने यह आयत उतारी-- 
तुम्हें इस मामले में कोई अधिकार नहीं है--चाहे बह उन्हें 
क्षमा करे या उन्हें यातना में ग्रस्त करे क्योंकि वे ज़ालिम हैं !' 
--आले-इम्रान १२८ 


१. हुब्बुल, मुहम्मद (सल्ल०) से पूर्व अरबों का एक बड़ा देवता था जिस की मूर्ति 
कात्रे में रखी थी । --अनुवादक 
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पया आप समझें हैं कि विजय एवं सहायता के साधन जुटाने में 
कोताही का परिणाम पराजय का तथा असफलता के अतिरिक्त -कुछ और 
निकल सकता हैं ? क्‍या पराजित होगे वाले तौहीद तथा संत्य के आवाहक 
और नुमाहन्दा त थे ? तथा विजेता मूर्तिपुजा के ठेकेदारों के अतिरिक्त 
भर कौच थे ? 

>> 

अल्लाह के रसूल जव ग़ज़ब: (धर्मयुद्ध)का इरादा करते तो 'तीरिय:' 
(अर्थात्‌ छिपाना तथा जो दिल में हो उसे जुबान पर व लाना) से काम 
लेते थे | तथा बास्तविकता को छिपाते और फ़रमातै-- 

जंग चालकांजी का ताम है । 

यद्यपि अल्लाह के रसूल उन समस्त साधनों को जुटाते जो अल्लाह ने 
अनिवार्य किए हैं तथा उन प्राकृतिक व स्वाभाविक लियमों का सम्मान 
दष्टिगत रखते जो मानव-जीवन को उुब्यवत्तथित रखते हैं। इस के होते 
हुए भी कुछ अरब क़बीले आप को थोज़ा देने में सफल हो गए और सहाधा 
में से क्रआम के श्रेष्ठ पढ़ते वालों को साथ ले गए ओर उन्हें बहाने से 
'बीर-मऊना* (एक कुंए का नाम है) पर क़त्ल कर डाला | इस घटना की 
सूचना केवल उन पक्षियों के द्वारा मिल सकी जो शहीदों की लाशों पर 
आकाप्न में मंडला रहे थे । 

यह सहाबी जो विद्वात्तघात की भेंट चढ़ गए अल्लाह के निकट भत्ति 
अभिप्रेत इन्सान ये परन्तु इन में से किसी क्रो अल्लाह से यह अतुषति नहीं 
दी.कि बिना परों के उड़ जायें या इस निशिषत भाग्य की बदल दे जैसा कि 


बाद के मुसलमान समझते हैं । 


गदि सावधानी तथा पूर्वर्शाशता नुबृब्यह् को नीति है तो उस में 
परिशक्षम तथा प्रयास करता एवं भरपूर तैयारी करना इन सुन्ततों 
(नीतियों) की घुियादी मांगेंहँ। आख़िर मुहम्मद (सल्ल०]) ने कैसे 
विजय प्राप्त की थी 

आप (सुहल०) ने अपने साथियों का प्रशिक्षण ईप्रात के द्वारा इस 
प्रकार किग्रा था जस्ठे गर्मी अपनी धीमी आंच से फल को पढ़ाती हूँ । जब 
आप ने उन्हें प्ंसार के विभिन्‍त क्षेत्रों गे भेजा तो ब्र तेज्ञ आधो दे वमान 
हर थाने पर अपनी धाक जमभाते चले गए । 





१, 'गज़ब्र:' उप जंग को कहते हूँ जिस में अल्लाह के रसूल रवय सम्मिलित हों । 
अपितु सरिय: कहते हैं | --भनुबादक 


है 


इस्लाम प्रथम दिन से जिहाद था जिस का नेतृत्व 'बह्म' के द्वारा होता 
था अत: उस ने अपने सन्देशों को ओर उन के वाहकों की बिजली भौरः 

'गरज चमक वॉली आंधी से उपमा दी है-- 

४ 'या (इन की मिसाल) ऐसी है जैसे आकाश में वर्षा हो रही 
हो, उसमें अंधियारियां हों, गरज़ और चमक हो । ये विजलो के 
कडाके के कारण मीत के भय से, अपने कानों में उंगलियां ठंसे 
ले रहे हों। हालांकि अल्लाह काफ़िरों को अपने घरे में लिए 
हुए है ।' “-अल्-परवार; 

नथा आप इन श्षीस्ता पिलाई हुई (मज़बूत) दोवारों में बचनन देकर 
पूरा न करने या अर्थापन का कोर्ई यूराख देखते हैं ? अफ़तोस ! मुसलमान 

'कितने अज्ञान हैं कि मोजजों ब अस्वाभाधिकर कार्यो को प्रतीक्षा में हाथ पर 

हाथ भरे बठे हैं और विद गवितयां उन्हें जड़-मूल से उखाड़ फेंकने के लिए 

'सचेष्ट हैं । 

हम इस के इन्कारी नहीं हैं कि संसार में कुछ अस्वाभाविक दातें भो 
ग्रकट होतो हैं परन्तु यहू अस्वाभाविकताएं भोमिनत्र, काफ़िर, सालेह 

(इश्वरभकत) सभी प्रकार के लोगों द्वारा प्रकर होती हैँ। पदि कोई 

च्यक्षित पानी पर चले और उसपर के पांव न भीगे तो मूह उस वेः सुरिचन्रवान 

होने का तक॑ तो नहीं है ? क्योंकि सदाचारिता का सम्बन्ध ईश्बर ने केवल 
ईमान और कर से जोड़ा है। इन अप्राकृतिक चोज़ों का स्वीकार तो 
विशुद्ध इतिहास का मसला है जिस का ईमास व अमल से कोई रिफत्ता 
नहीं है। परत्तु पैऱम्बरों के मोजज़ों की स्थिति भिन्न है। ये उत की 

नुबृब्वत की सत्यता का प्रमाण होते हैं। परन्तु मोजजों तथा घअपत्कारों ब 

अल्वाभाविकताओं को नुवृब्ब्तों का काल बहुत पहले समाप्त हो चुका है। 

इन पर बाद-विवॉाद करना निरर्थक है जबकि यह मालूम है कि मुहम्मद 
बिन अश्दुल्लाहू का सोजजा उक्त लिखित अस्थाभाबिक बातों के मिलन था । 
बह तो स्थायी, वौद्धिक तथा इन्सानों मोजज़ा था। अल्लाह ने आप के 
जीवन और राम्टेण को साधनों तथा कारणों के न्िद्म वे अद्यीन व्यवस्थित 
कर दिया था । 
तन 

मुहम्मद त्त्लल्लाहु अलैहि व सहलम पराक्ष ज्ञान से अनभिज्ञ ये | दूसरे 
समस्त इन्सानों की भांति श्राप भी यहू जानते थे कि कल क्या होते वाला 
है? 

आप (सल्ल०) के विषय में हमें दस्त प्रकार की विसी भो चोज़ को 


अल्लाह तआला ने चिए 
कुछ बाते वता दी थीं जैसा | 
की पराजय की सूचना दी र 
मज़ाक़ उड़ाया था | 

शुद्ध तथा प्रमाणित ह॒दीः 
अन्न से ज्ञात होता है कि आप 
नज़र रखते थे । उदाहरणरू 
में रनूलुललाह के पास बठा ह 
उस न 'फ़ाक़ा' (निराहर) 
आया भोर उस ने भाग में लु 
हैं भर्दों / क्या तम ने हीर 
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प्रभृत्व प्रदात कर । 
(२) अल्लाह ने उन लोगों 
अनुकूल कर्म किये व 
'खलीफ़ा (राज्याधिः 
के लोगों को खलीफ़ा 
उन के लिए अवश्य उ 
करेंगा जिसे उस ने २ 
(वर्तमान) भय के ५ 
देगा । 
इन्हीं से मिलता-जुलता : 
भोहै। 
जो व्यक्ति बाजारों का 3 








द्द 


2, 


अध्ययन करते के पश्चात उचित निर्णय तक पहुंच जाता है और ठीक 
'परिणाम निकाल लेता है। और जो व्यक्ति हुंदयगत बातें जान लेता है 
और उस में निद्धित बातों को पा लेता है ।... 
मुहम्पद (शहल०) इन्सानों के गोत्र धरंश उन के परिवार, संसार और 
जछ्ध के रीति, भोति, आश्वार व्यवह्दार, गरुग और उस्त के उलट-फेर, गत 
'धर्मों तथा उन के अनुयाधियों के बिषय में विस्तृत जानक्रादी रखने थे । 
तमाम 'तवी” (सन्देष्टागण) उत्तम बुद्धि तथा ग्रोग्यताओं के स्वामी होते 
हैं। और उन का स्वभाव शुद्ध, पव्रिच _ तथा स्वच्छ होता है। ते 'इल्हामी' 
(ईश्वरीय संकेत) मन एवं मस्तिष्क के मालिक होते हैं। फिर नदियों के 
नायक सल्लल्लाहु अलेहि व सललम का क्‍या पूछना जिनकी सुरक्षा तथा 
दीक्षा जन्म ही से अल्लाह तक्षाल्रा ने की थी ताकि अपना सन्देश उस को 
शैली में पेश कर सके और उस शैली की बुमियाद प्राकृतिक उठान और 
“बुद्धि की स्वच्छता पर थी | 
यही कारण है कि आप परिस्थितियों पर सब से गहरी तिगाड रखने 
' वाले और भविष्य में पेशा आने बाली घटनाओं ब परिस्थिप्तियों के सब से 
अधिक जानकार थे । कया उत्तरी क्षेत्र का निवारी ग्रान्ना करते समय ग्रह 
सोच सव ता है कि वह अन्तरिक्ष को कुहरे से साफ़ पायेगा ? था प्रूमध्य 
रेखा के क्षेत्रों में कोई यात्री गर्मी एवं गर्म हुवा के मबकड़ों से सुरक्षित 
रहते की आशा कर सकता है ? तो फिर दीन के एक महान आवाहूक के 
लिए यह कैसे सम्भव था कि यह इप्त दीन (घर्म) और उसकी शिक्षाओं 
को पेश आने बाले निकटवर्ती या सुदुर के बाह्य था आन्तरिक फ़ित्नों ते 
आंखें बन्द कर ले ? 
इसी कारण फ़िल्मों के बिषय में अनेकों हदीसें हैँ तथा उद्देश्य यूचना 
देता नहीं बरन्‌ उन से सचेत करना है! ये हुदीसें उन फ़िल्तों की ख़बर 
देती हैं जो चिन्तन के मतभेद तथा स्वभाव की पारस्परिक घृणा के कारण 
'व्यक्ितयों में पाये जाते हैं । इन में ऐसे फ़ित्ते भी बयान हुए हैं. जो दुनिया 
से प्रेम तथा पारस्परिक ईर्ष्या वढ्ेघ के रूप में दिलों पर आक्रमण करते 
हैं उन फ़िल्नों की ओर भी संकेत किया गया है जो उम्मत को पराजय के 
“हप में कुक्त की और पलट आने के कारण उत्पल होते हैं । इस प्रक्वार आप 
ने अपने सहादा को विभिन्‍न हुदीसों में इन फ़िल्मों से सद्रेत तश्ा सावधान 
किया है । 
सब से बढ़ा फ़ित्ता (उपद्रव) बहु है जो स्वयं इस्लाम की शिक्षाओं को 
'उदारस;न व पतनग्रस्तता के रूप में उपस्थित होगा । नमाज़ अपनी ह्ह 


. (क्षिता। पढ़ा, इसके पटुचा 
है. क्‍योंकि मेरे होंट वडबड़ा रहें 
हुँ मिट्टी में दपन तम 
इस को पविज्नता से : 

हरी गए। 
और में बापस हूं गया 
हां में ने और हंगामों अं 
इवबारतें दोहरापी जा रहो 
हाफिज से तितावत सुनी ज॑ 
भा | तथा नम्ाजियों को इस 
ही शोर-गल तथा कोलाहूल 
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क्या अह्लाह के रसूल इसे पसन्द करते ? जन्नकि आप में फ़रमाया 
वया-- 

है ईश्वर ! मेरे बाद मेरी क़न्न को उपासनागृह न बनाता ।' 
--बुखारी 

जब प्बका तथा ग्राम तिवाप्ियों को दशा और मरिणिद में उन के 
“मवहार से मुझे परिचय प्राप्त हुआ तो में ने उस में नमाज पढ़ना छोड़ 
दिया क्योंकि विदभत' (नया काम) ग्रुमराही, अज्ञानता तथा अराजकता 
से मुर्के सख्त घुणा थी । 

मुभे 'उरवा बिन जुबेर| का वाकिआ याद आ गया। उन्होंने वादी 
(घाटी) अफ़ीक़ में घर बना लिया और मदीने से हो गये। तो लोगों ने 
कहा कि आप स्सूछुल्लाह की मस्जिद से टूर हो गए क्या उसे बिल्कुल 
छोड़ दिया ? उन्होंने उत्तर दिया : 'मैं ने तुम्हारी मस्जिदों में खेल-तमाशे 
देखे, तुम्हारे बाजारों में भूठी बात्तों का चलन देखा और तुम्हारे गली- 
कूनों में अच्लीजता फो पाया । यहां इन बुराइयों से सुरक्षा है! कहा 
जाता है कि जब उन की निन्‍्दा की गयी तो फ़रमाथा : व बचा ही 
कौन है ? वही श्ोग रह गए हू जो अपने भाई को मुसीबत में देखकर 
हँसते हैं या उसे सुर्त शागग्री एवं राम्पस्तता में देख कर जलते हैं ।' 
“हम अहलाह ते क्षमा तथा सुरक्षा के इच्छुक हैं ।' 





. अध्याय-..१ 


जन्म से नुबृब्बत के आरम्भ तक 

















० शुभ जन्म 

० शयके-सद्र (सीना बिदीण) की घटना 
० बहोरा राहिब का फ्रिस्सा 

० परिक्रम्ती जीवन 

० हबें फ़िजार 

० हिलफ़्लफ़ुज्ल 

० शक्ति एवं श्रानन्द का जमाना 

० हक्षरत ज़दीजा (रज्षियल्लाहु श्न्हा) 
० काबा का नव निर्माण 

०-सत्य के खोजी 

० हिरा शार (मुफा) में 

० बरक़़ी बिन नौफ़ल 





वे इस्लाम में भी अच्छे होंगे या 

मुहम्मद (सल्ल०) ऐसे व 
सफलता में बड़ा दिल्सा है। वः 
पक्षपात पर कायम था। जा अः 
की सुरक्षा के लिए तमाम ञअ॒ 
सकता था । 

इस्लाम एक अवधि तक इू 
शक्तियों की सुरक्षा में जोबिः 
खड़ा हा गया जिम्त प्रकार ए५ 
पश्चात किसी सहारे को भावए 

हुणज रत लृत (अल हिल्यनाः 
तरफ़ से ख़तरा मह॒प्तूल किया 


छ्ड 


भावेध्यकता मह॒यूत्त की थी परन्तु उन्हें कोई ऐसा कुटुम्ध न मिल' सका जो 
सुरक्षा फरता या जिल्हें क्री और कौट्म्विक गौरव व सम्मान रक्षा के 
लिए तैयार करता । उन्होंने अपनी क्रीम से कहा-- 
'तो अल्लाह से द्वरों और भुझक मेरे मेहमानों के मामसे में 
हसवा ने करो। क्या तुप्त में कोई भला आदमी नहीं ? 
फिर फ़रमाया-- 
ब्या भच्छा होता कि मुक्त में तुम से निमटने की शक्ति होती 
या मैं किसी मज़बूत सहारे का आश्रय ले सकता |! हूंदे ७६ 
परन्तु मुहम्मद (छल्ल०) श्रेष्ठ बंश के होने के साथ धन-दीलत तथा 
सम्पत्ति से बंचित थे । अतः उच्च कुल तथा वंश के साथ अत की कमो ही 
वह चीण थी जिस ने आरम्स आयु ही में मानव वर्गों के उच्चतम स्तर को 
एकत्रित कर दिया । धन बंद्ें परिवारों को सन्ताव को सत्तः प्राप्ति पर 
उभारता है। और जब वे दूस हश्नियार को दो देते हें और उनके पाते 
श्रेष्ठ परम्पराएं होती हैं दो अपने पद तथा सम्मान की सुरक्षा हेतु वे अथक 
प्रयत्न करते हैं। अधिकांश लोग तो इस में कोई बुराई नहीं समझते कि 
अपने श्के (निराहार) को प्रकट करें तथा अपनी दयतीय दशा जाहिर 
क्रदें। 
परन्तु कुछ लोग इस प्रकार के होते हूँ जो अपने संफल्पों तथा इरादों 
को छिपाये रक्नते हैं तथा अकस्मात्त दुतिया के सामने बड़े गौरय के साथ 
प्रकट हीगे हैँ । अब्दुल मुत्तलित इसी प्रकार के लोगों में से 
स्युल युत्तलिद मक्का में। सरवार थे परन्तु यह सरदारी इन्हीं पर 
समाप्त हो गयी तथा उन की शारदा में उन के थाद प्रचलित ने रह सकी । 
अतः मय्की की धरदारों ता मौध्वदाहुट के लिए प्रतियोगिता प्रारम्भ 
होगी । छुछ ही वर्षों में 'बब्द शम्स' का खानदान ग्भष्यशाली हो गया । 
फिर कुछ समय के पमश्नात्‌ 'भत्ृ-युफ़िग्रान' मत़के का वेतृप्व करते लगा । 
दूध प्रकार बन धाम ने यह देत॒त्व परिबतित हों थंग्रा । 
अब्दुज्ञ सुत्तलित के मद्ग जे छोटे पुत्र का ताम अब्डुल्भाह था। पित्ता 
अपने इस हुग दे धहुत चाहते थे। उन्हों ने अच्दुहलाह का निबाह 
आधिनः दिखे पहना से किया शा। फिर उर्क जीवन प्षंवर्य के लिए 
स्वतत्त्र तथा अकैला छोड़ दिया आधिना रे बिवाह के कुछ महीता क्षद 
जीवविशोषाजत के लिग्रे प्रोष्म ऋतु में सीरिया को यात्रा को परत्लु 
बापसी ने हो सकी । क्ाफिले ने शपस आ कर उन को दीमारी की सना 
डी! कुछ दिनों के पश्चात्‌ उस की मृत्यु की सूचना भी आ गयी । 
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श्री आमिना अपने सुन्दर तथा सजीले पति के स्वागत वे लिये सर्वाग 
ख्रतीक्षा बनी बैठी थीं। बह शीन्लातिशीक्र अपने पंति को यह शुभ सूचना 
देता चाहती थीं कि उत की कोख में एक बच्चे का पोषण शुरू हो चुका है 
जो उन दोनों की आंखें ठण्डी कर देगा । परन्तु भाग्य ने श्रेष्ठ तंत्वदंर्शी 
के अधीम इन सुखद स्वप्नों को चकनाचूर कर दिया तश्रा नयी नवेली 
दुल्हन (बचू) विधवा हो गयी । 

समय वीतता रहा और यह विफ्वविष्यात एवं श्रेष्ठ अनाथ बच्चा 
अपनो माता के उदर में पलता रहा । 

इमाम जुटी कहते हैँ कि अब्दुल मुत्तलिंव ने अपने पुत्र अव्दुल्लाह 
को मदीना सेजा ताकि सन वो लिये ख़जू२रें जमा करें परन्तु वहां पहुंच कर 
'उन का निधन हो गया । एक अन्य रिवायत में यहू है कि मदीना नहीं 
अरतू सीरिया गये थे और कुरैश क़बीले के यात्री दल के साथ लौदते हुए 
मदीना पहुँचे और धहां रोग ग्रस्त हो गये और बहीं मृत्यु ही गयी तथा 
नविगा जा'दी' के घर में दफ़्त हुए। उस समय उत्तकी आयु २५ वर्ष थी 
आप की मृध्यु रधूलुल्लाह (सल्ल०) के जन्म से (कुछ महीने) पूर्व हुई 
थी । 


जा 0 पे 


मुहस्मद सललल्लाहु अलेहि बद्नल्‍लम 'मकक्‍्का' में सामात्य परिस्थितियों 
पैदा हुए, कोई भाएचर्य जनक या प्रभावकारी व विधारणीय घटना घटित 
हीं हुई । इतिहासकार आप के जन्म दिवस, सास तथा बर्षे निश्चय न कर 
दा 


| १ 


ह। 


4 
सके। स्म्भवंत्त: ५७० ई० में आमुलफ़ील को १२ रबीउल अब्बल को 
जन्म हुआ अर्थात्‌ हिजरत से ५३ वर्ष पूर्व । न्‍ 

जन्म तिथि का निर्धारण दस्लामोी बिंवार धारा से कोई महत्व की ' 
चीज़ महों है । इस ते राम्यंधित जो सभारोह मनाये जाते हैं ने विशुद्ध 
सांप्तारिक रीतियां हैं जिन का इस्लाम से कोई सम्बन्ध नहीं हैं । 

कुछ उल्लेख इस प्रकार के भी हूँ कि जन्म के समय नुदूब्वत के चिन्ह 
प्रकट हो गये थे । अतः आप के जत्म के समय 'किख्रा' के महल के चोदह 
कलस बराशायी हो गगे। मजूशियों के पूजा स्थान की #श्ति ठच्डी पड़ 
गयी तथा 'साबा' के आस पास के कजीसा विध्यत्त हो भये शथा कुछ 
कवियों ने ल्तुतिध्रर्ण कथिताओं में और अतिप््योक्ति से काम लिया थू 

दस प्रकार के साहित्य तथा कबिताओं में उचित चिन्तत का गजल अर्थ 
जिया यश्रा है । यह सही है कि मुहम्मर (सल्ज॒०) का जन्म अन्धाय 
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भत्याचार के पतन की घोषणा था! और "क़रैसर' (रोम का राजा) तथः 
तथा 'क्रिश्ना' (ईरान का राज़ा) के महलों को विध्वस्तता का स्पष्ट चिरहु- 
या यही स्थिति सूक्षा' (अलं०) के जन्म को थी | जब ईडवर ने फ़िरऔर: 
के अत्याचार तथा दमनकारी नांती को बग्रान किया तथा आम लोगों कौ 
दुर्दंशा व पतन की समीक्षा की फिर लोगोंकी ह्वतस्त्रता तथा दुर्वलों को 
मुक्ति की घोषणा करती चाही तो उप्त श्रबीर का क़िस्सा हमारे सामने 
बथाव किया जो उन कार्यों के करने का संकल्प करता है, अत: फ़रमापा' 

हम में! मूस्ता की मां को वहा की कि उसे दूध पिला ।' --क़सस ७ 

भुहम्मद विन अब्दुल्लाह का सहदेश बौद्धिक तथा मानस्तिक ब- 
बध्यात्मिक स्वतन्त्रता के लिये उन समस्त दंकत्मावों से अधिक भयानक था. 
जिस से विश्व के लोग अब तक परिचित थे। तथा क़ुरआनी सेता इत सथः 
से अधिक न्यायशील एवं न्यायप्रिय श्री जिससे इतिहास परिचय प्राप्त कर 
चुक़ा है! तथा जिसकी कीतियां जालिमों और अत्याचार्यों के उन्हूलत 
और उत की शक्ति व तंभव को तोड़ कर रख देने के विषय में सुरक्षित- 
की हें। ' 

अत्त: अन्याय व अत्पान्नार के पड्य॑ंत्रों से निकन्तने के पश्चात्‌ जब 
लोगों ने इस वास्तविकता का चित्रण करता चाहा तो उन्होंने अस्वाभा- 
विकताओं (चभत्कारों) का सहारा लिया ओर उत्त के लिये आधाररहिंत 
रिबायतें यढ़ लीं यद्यपि मुहम्मद (सह्ल०) का व्यक्तित्व उन प्षत् से 
निःसपृह है क्योंकि आप के ज्ञानदार तथा अद्वितोष कारनामे हमें इन 
रिवाग्रतों से वेपर्बाह कर देते हैं । 

्ि 

अब्दुल मुत्तलिव ने अपने पौत्र का सहर्षोह्लास एवं उत्साह पूर्ण स्थायत 
किया क्‍योंकि इस में अपने जवान पुत्र का बदल दिखाई दे रहा था अतः 
उन्होंने इस का प्रशिक्षण एवं पोषण अति सहानुभूति एवं कठोर परिश्रप्‌ 
से किया और अपने जिगर का खून नित्रोड़ कर रख दिया। 

पह भी एक विचित्र देवयोंग है कि अब्दुल मुत्तलित ने अपने पौत्र का 
नाम 'पुहम्मद'' रबल्घा । इस तामकरण के विषय में फ़रिश्ते ने उन की 


“-----++----.तठठहठह...त 
१. "मुहम्मद! का छक्दिक अथ हर विचार से प्रशंसा तथा स्तुति योग्य, है| बह 


जिसे सं पसन्द करें तथा सर अच्छा कहें । सातवें दिन दादा ने 'अक्ीका 
किया | दा्ष्त में आये हुए लोगों के पूछने पर भी 'मुहस्मद' नास बत्तावा | 
--ह नुबादक, 


का निधधीनिक्षी $ गातशाल ६ 
पिया की जिन्दगी कोई ला+ 
'उम्त समय कंसे सम्भव थी जः 
'पाकव अल हिल्मलाम ज॑ 
तत्वदरदशिता की अधिकता ४ 
पास यी । एक दिन देखा कि 
और खतरनाक अवस्था में उन 
अति गन्‍्दो व चिन्ता जनक थीं 
तथा व पत्नित्रता के ताप भें पद 
अच्धकार में भी दीपमान रह 
लम्बी अवधि के पश्तात मु 
नबी पाथा [अल्लाह को अप। 


अब्दुल्लाह दूनिय्रा मे सिधार गये तथा बेटे को यतीभ कर आये | परन्तु 
यह यतीम' पहले ही दित हे एक महान उद्देश्य के लिए तेयार किया जा 
रहा था। उसे नविग्रों ढ सुकर्तियों का 'सरदार' [तायह ) वनना था | 
5 बाय दादा, सम्वन्धी तभ्वा टूर के जोग, ये जपीस, आसमान, ध्षत्र के सब 
ईश्धर की मादा की पूर्ति के लिये बशीभूत साशन 

ली आमिना अपने पुञ्र पर प्रेम तथा स्टेट के फल भिछावर करती रहीं । 
ग्रानाण क्षेत्रों से दुथ पिलाने बाली स्त्रियों के आगमन की प्रतीक्ष! में र री 
जा प्रतिष्ठित परिवारों के बच्चों की दीक्षा के अवसर खोजतो रहती थीं | 
इस झदृष्य के लिए मधका आने वालो स्त्रियां जीविक पिजय तथा उचित 
पारिश्रमिक हेलु ऐसा करतीं। अहृम्मद के पिता तो थे नहीं जे! उपहार 
का प्रबन्ध करते और उचित पारिश्र मिक देते | अत; बदि स्त्रियां मुहम्मद 
को जेने मे कतराती थीं दो कोई आाइचर्ग की बात ग थी । 

गीला बनी सअद की हलीमा अबू जुएब की बेटी, उन स्त्रियों में पे 

एक थी जो मक्का बच्चे लेने आयी | प्रारम्भ में यतीी के कारण वह भी 

न्मद का साथ ले जाने को तेथार न थी परन्तु जब्र कोई बच्चा ने भित्ता 
तो खाली हाथ वापस जाता पसन्द ग कर के आमिना हे पास गयीं ताकि 
मुदृग्मद का ही ले जायें ) 

टूगा बच्चे के £भागमन के साथ है हजामा के थहां क्ृपाओं, क्षाप्पस्नवाओं 
तथा अधिकताओं की वर्षा होते लगी। ऊंदवियोँ के थन दथ मे भरे रहने 
लगे, ओर तारों तरफ़ से सम्पन्ताता एवं समड्ि ने उन पर छाथा क्र 
ल। अतः हलीपम्। टथा उन के पत्ति 'हारिस वित अब्दल उत्तजा कौ 
आभास हो गया कि मकके से उन की वापसी समद्धि के छा# हुई ३ दरिद्रता 
एवं दीनता के साथ नहीं | अतः बच्चें से उन का शाम्त्नच्च, प्रंम तथा स्नेह 
भीर अधिक बढ़ गया। तथा बे बच्चे का आदर सम्मान करने लंगे। 

ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की दीक्षा का कारण यह था कि उन का पोषण 
जुली हवा तथा वातावरण में हो तथा सरज्ष एवं प्राकृतिक परिध्थितियों 
से उने की योश्यताओं के विक्रात्त तथा उठान का पूर्ण अवस्तर मिल सके | 
प्राकृतिक शुद्धीकरण, बा री रिक अंगो व अवयवों तथा अनुभवों वे संवेदनाओं 


न लक. 0... कलम 
१. एक एउहृंध्य यह भी था कि बच्चा ग्रत्ञ अस्वी साहित्य की अलंकारिक शोली तया 
सरल एवं गुद्धर वे मितावड रहित भापा से परिक्षित दो जाये और उस्त में 
दक्ष हो जाई | >>भनुवादक 





ध्ज(जतव + आओ [तु ही ॥ जे 

मित्ञता है जिते वाद में गे 

गया है । 
'अनत कहुते हैं कि रफ्‌ 
(एवा फरिश्ता) आग्रे 
रहे थे | जिश्लाईल ने अ| 
जिया और पहक्चाइ दिया 
तिग्रा उप्त ने से एक ने 
का भाग था । फिर + 
उत्ते थीया फिर उसे ८ 
वेच्ने दौड़ें हुए आप की 











पहुंचे और सूचना दी कि मुहम्मद क़त्ल कर दिये गये। लोग 
दौड़ कर आप के पास पहुंचे तो देखाकि आप का रंग मलीन 
था ।! मुस्लिम 
भाष (सलल०) जब हलीमा सअद्विया तथा उंत के पत्ति के यहां दूध 
पीते की अवस्था व्यतीत कर रहे थे, इस घटना ने दोनों को भयभीत कर 
दिया । परन्तु यह घटना दोवारा उस समैय घटित हुई जब आप ([सल्ल०) 
पचास वर्ष की आयु ते भी आगे निकल चुके थे । मालिक विन साशिआ से 
हृदीसोल्लेख है कि अल्लाह के रसूल ने उन से एक रात्रि की घटना सुनायी 
ओर फ़रमाया : 
इस बीच में कि मैं 'हुतीम' (काबे में एक स्थान है) में धा-- 
कभी फ़रमाया मैं 'द्वित्ज' में धा-- अभी में ऊंच तथा निद्धालस 
में था कि मेरे पास एक व्यन्तित आध्रा और उत्त ने मेरा सीना 
चाक कर दिया तथा प्रा हृदय निकाल लिया फिर मेरे पास 
सोने का एक थाल लाया गया जो 'ईमान' से प्रा हुआ था कषत: 
उस ने मेरा दिल थो कर फिर उसे उसने यथास्थान रख दिया 
(और स्रीता सी दिया) ।! ऊचबुखारी, नसाई 
यदि शर' (बुराई) लसीका या गन्दगी के प्रकार! की चीज होती 
जो उसके निष्कासन के साथ समाष्त हो जातो था 'ैर' (कल्याण, भलाई) 
कोई ऐसा पदार्थ होता जिस से हृदय को शक्तिशाली बनाया जा सकता है ७ 
जिस प्रकार वायुयान में शक्ति पैदा कर दी जातो है और बहु थन्तरिक्ष 
में उड़ने लगता है, तो हम कहते हैं कि हृदीस का वाह्म अर्थ अभिप्रेत्र हे 
परन्तु यहां माभज्ञा यह है कि 'ख़र' व 'शर' इस भौतिकता से अति दूर हैँ 
वरन्‌ बुनियादी बात यह है कि ये दोनों चीज़ें मनुष्य के अन्दर आध्यात्मिक 
पहलू से सम्बन्धित हैं। जब मामला रूह से सम्बन्धित हो गया जहां छह 
के आदेश चलते हैं या दुसरे शब्दों में जब बहस पहां तक आ गयी कि उत 
साधनों को जुटाने को आवश्यकता है जिन के द्वारा रूह (आत्मा) सास 
के उस अंग तथा आवरण को चलाती है तो यह बहस निरभंक हो जाती है 
क्योंकि गानब शक्ति का इस में कोई दखल नहीं रहता । 
इस ह॒दीसों से केवल एक चौज़ का निष्कासन सम्भव हैं। बहु यह कि 
'मुहम्मद' जैसे महान्‌ तथा श्रेष्ठ 'व्यक्ति के हुदथ को अल्लाह तआला भ्रमों, 
शंकाओं तथा मिथ्या विचारों पे सुरक्षित कर देता है। यदि 'शर' बुराई 
को लहरें समूचे विश्व पर छा जाती हैं तो उन पे लोगों के हुदय प्रभावित 
हो जाते हैं पर्तु ईश्वर की विशेष अनुकम्पा तथा दया से नवियों के दिल 


हाँ | परन्तु अल्लाहू 

हों गया ।' 
अर्थात्‌ वह आज़ाकारी 
शंका) मेरे हृदय में नहीं डा 
कदाजित झक्क़-सद्र १ 
ओर हो जो अल्लाह ने अपः 
बात्मावस्था के शुक् ही से 
दूर रखा और सांप्तारिकत 3 
(दवा । अल्‍्लामा खाझशिन 
की अवस्था के किस्त का ऊर 
'इपा ऐसा नहीं कि 


श्र 


तुम पर से तुम्हारा वोन्न उतार दिया जो तुन्हरी कमर,तोड़ 

डाल रहा था ( --अल-इन शिराहू १-३ 
यहां जिस 'शर्‌ह-सद्र' (सीमा जोल देना) का उत्लेंख है बहु किसी 
फ़रिफते या कियी चिकित्सक की शल्य अर्थात्‌ चीर फाड़ का परिणाम नहीं 
हैं। उचचित होगा कि सुत्नत में वणित वधार्थता तथा भौतिकता (ईश्वर के 


अतिरिक्त जो कुछ हूं, उर्द, में मजाज') के प्रधोग की दोलियां भली 


भांति सझझ शी जायें । 


हजरत आइशा से हृदीक्षोकख है कि आप को कुछ पल्लतियों ने पूछा : 
है धत्लाह के रसूज ! हुप में से कौन सब से पहुले आप से जा 


प्िद्येगी ? (अर्थात्‌ मुध्यु होगी) आप ने फ़रमाया : जो तुम 
में सब से जम्ब हाथ बालो है ।/ अतः हम ते एक दूसरे के हाथ 
नाऐ तो हजरत 'सौदा' का हाथ संद से लम्बा निकला। वाद 
हमें मालूम हुआ कि उस हाथ की लम्बाई सदका (दान) के 
चारण हूँ बहू दान करना पसन्द करती थीं और हम सबप्षे 
पहुले आप (सह्ल०) में जा मिलीं ।' >लुखारी 


ग्रामीण क्षत्र में कुछ वर्ष व्यतीत करने के पश्चात्‌ हजरत मुहम्मद 


(सत्ल० ) मक्का वापस आये ताकि अब दवालु माता की मसता छावा में 
पालन ही सके जो सर्वीग प्रतीक्षा बनी हुई थीं। क्ृपालू एवं मेहरबान 
दादा की दीक्षा में रहु सकें जो पोशे के एप में अपने उम्त जवान बेटे की 
रूह देख रहे थे जो ठीक युवाबस्था में अल्लाह में जा भिले। 

जप्ताने ने दस दघावाल तथा ममतामय सीतों में पलने दाले प्रेम को 
भी वाज़ी न रहने दिया तथा श्र: शर्नेः उन दोतों से आप (सहल०) को 
मह॒रृूम कर दिया । 

श्री आमिता ने अपने मृत्त पत्ति की बांद से धिश्ल हो कर 'यजिव'' 
जाने छा इरादा किया ताकि उन की प्रमाध्ि के दशत कर सकें। अतः 
पांच सौ किलो भीटर की दूरी तय कर के बच्निय पहुंची जिन्हें मक्का 
वापस खौटता तत्नीव तक हुआ । इस यात्रा में श्रीमति आमिना के साथ उन 
का लाउल्ा बेटा 'मुहम्मद' और 'बरदा' दासी जो दाद में 'उम्म्-मता के 


१, मदीना का असल नाप्त यच्धितर है। स्पूलुल्लाह के वहां शिवरा करने के वाद 


'भदीनधुर्गवी ! (कयी दशा ठगर) प्रसिद्ध हुआ। अभ्न केबल मदोना ही कहा 
जाया &। यरदां रमूयुह्णाट की कभ्र है | --अेबुवादक 


२. अब्दृल्लाद ने जो सम्यज्नि छोड़ो उधर्ेंदों हंट तथा 4रका' दाशी थी । जीः 





राम से प्रसिद्ध हुई, साथ थीं। अब्दुल्लाह की मृत्यु किसी अंजान स्थान पर 
नहीं वरत्‌ उन के साम्ता बनू सज्जारें के घर पर हुई थी । इब्नुल असीर 
की रिवायत है कि : 'हाशिम' ने सीदिया के व्यापार का इरादा किया 
अतः जब्र वहु मदीना आगरा तो 'उम्र ब्वित झोद वित लुखेद अल खज़रजी' 
के पहां अतिधि रहा। दत्तक पुजी सलमा' की देष्शा तो उस पर मोहित 
हो गया और उश् से शादी वार ली । लड़की के पिता ने यद्द शर्त लगागी' 
। कि शच्ची यर्भावस्‍था अपने परिवार हो में पूरी करेगी । फर हाशिम अपनी; 
! चात्रा पर चला गया। वहां से लौटते पर मदीता में उप्त लड़की के साथ 

रात गुजारी फिर अपने बतन नवका उठते असते झाश्र ले गया और बह 
गर्भवती हो गयी । जब गर्भ रणष्ट हुआ तो उसे उस के माता पित्ता के 
वरिवार में य्चिव भेज दिया गया। हवाशिप्त की मृत्यु (सीरिया के नगर) 
'तज्ज़ा' में हुईं और सलमा के 'अब्दुल मुसलिव' पदा हुए । अतः अब्दुल" 
मुत्तलिव (शीवा) मदीना में सात्त वर्ष तक रहे ।' 

जनाव मुहम्मद अपने मामा के बरिनार में अपने पिता की कब्र के पात 
एक महोने तक रहे | फिर अपनी माता के साथ मक्का लोटे। परन्तु उन्त 
की माता रोग ग्रस्त है। गयीं तथा यात्रा के प्रारम्भ ही में रोश बढ़े गया ।, 
अत: वे 'अबूबा' के स्थाठ पर निधत कर गयीं । तथा बच्चा (मुहम्भद) 
अकेला दासी 'वरका' के साथ रह गया । 

फमितनी दयनींय दक्शा थी जब मात्ता के गर्भाशय में थे तो पिता का 
निश्वद हो गया भौर पांच वर्ष के हुए तो माता की साथ छोड़ गयीं । 

इस नई आपत्ति ने पुराने घाव ताजा फर दिये जिस के कारण अऊंदुल 


| 


मुत्तरिव के दिल में स्तेह, दया और प्रेम का समुद्र ठाठे मारने लगा। तथा 


व मुहम्मद! पर हृदय तथा आत्मा से तिछाबर होने लगे । अतः दादा 
पोत्र को छक्रेला न छोड़ते, हर समर साथ लिये किरते ! जब कारें में 
प्रदारों और शैखों की बैठक होती उरा समय भी “'मुहम्मद' को अपने 
पास ही ब्रिकाते थे । 

अब्दुल मुत्तलिव ने बड़ी लम्बी आयु पायी । कहा जाता है कि मृत्यु बेर 
समम्र उन की आयु एक सोधीस वर्ष की भी। उन की मृत्यु के समय 
'मुहम्मद' वी आयु आठ वर्ष की भी । अतः अयनी मृत्यु से पूर्व ही पौत्त को 






में मिली । इस का पहला विवाह उथे हुल्लाह हव्यी से 
में ऐकन (ऐमन की 
---अनुवादक- 


'उस के चाचा अन्न तालिब' की अभिभावकता में दे दिया | 

अबू तालिब' ने भतीजे की दीक्षा तथा अभिभावकता का हक़ अदा 
“कर दिया। उस्ते सदा अपने बच्चों के साथ रखा बरन्‌ अपने बच्चों पर उच्च 
'प्रमुखता दी तथा उस के विशेष सम्मान को विचार में रक्षा ; और चालीस 
वर्ष की आयु से भी अधिक उस को अभिभावकता करते रहे। उ के 
'पक्षपाती तथा संरक्षक बने रहे और भतीजे ही के कारण मित्र हथा पात्नु 
बनाते रहे । ह 

मुहम्मद (सल्ल०) का अबू तालिब के घर में पालन पोषण होता रहा । 
समय बीतने के साथ साथ आप के अम्दर बुद्धि एवं विवेक तथा समझ बूझ 
'की उत्तति होती रही । अतः आप में अपने चाचा के रामों में उन का साथ 

' “देने का निर्णय किया, क्योंकि अबू तालिव अधिक सच्तान के कारण हिर्धन 

थे। अतः जब ,चाचा ने सीरिया के लिये व्यापार यात्रा का संकल्प किया 
तो भतीजे ने साथ देने का इरादा जाहिर किया । उस समय श्राप की भायु 
तरह वर्ष के लगभग थी | 


“बहौरा राहिब का क़िस्सा' 


इस यात्रा का उल्लेक्ष हृदीस की किताबों में नहीं मित्रता ।! विभिन्‍न 
स्थानों की यात्राएं ज्ञान वृद्धि तथा परिचय का साधन हैं तथा मानव 
'जीवन पर काफ़ी प्रभाव डालती हैं। मुहम्मद जैसे अद्भुत व्यक्तित्व, 
'साफ़ सुथरे मर, तश सचेत दिमाग़ के मालिक व्यक्ति छे बह्तुओं में निहित 
शिक्षा कैसे छिपी रह सकती थी । यात्रा के दौरान तथा ठहरने के अवस्थानों 
'पर आप जिन्न चीज़ों को देखते जन की वाल्तविकता से कैसे अचेत रह 
सकते थे। परन्तु यह वात निश्चित श्री कि आप (सल्ल० ) किसी थर्म 
पेथा दर्शन की शिक्षा प्राप्त करने नहीं निकले थे। मे इस यात्रा में क्षिस्ी 
ऐसे व्यक्ति से भुलाक़ात हुई जो इस विषय पर आप से वात करता | 
रिवायतों को पुस्तकों में कुछ अस्वाभाविक घटनाओं तथा मो'जिज़ों का 
,,.. उल्लेख मिलता है जिन में से एक चटना वहीरा राहिव' से आप की 
$ मुलाक़ात है। वहीरा ने आप के अन्दर वैभव, महानता एवं श्र ष्ठता 
|. की निशानी देखी तथा आप के दोनों कन्यों के ब्रीच एवं आप के चेहरे पर 
 >ननुब्रृब्यत-फों मोहर भी देखो। जब उस ने अबू तालिव से पूछा कि ग्रह 
| आप का कौन है ?' उन्होंने कहा कि 'मेरा बेटा है।' बहीरा ने कहा कि 
[इस लड़के का बाप जीवित नहीं हो सकता' तब अबू तालिव ने बताया ग्रह 





बाय: 42250 का 2 0 00 9 2. 
मप्ताहु के जन्म के पद्चात उन 
तथा यू इधाओयोों के निकेश र 
यहां घटित हुई अर्थात महँत्म 
न्म छितद्री नो उन का कल 
की । 
हरदीतस के जाता रिवायतों 
सेजांचते हैं अतः जब तक ठां 
?. तिपिजी १६४ पर अबू सुत्त 
किस्से को सट्ों कहा गया है | 
२. नातिरउद्दीन भणन्रानी ने इस 
विचारों के मत के सहमत नहीं 


| , ए। * | 
चदाथा करता था।' 
फ्था आप समझते हैं कि ड़ 
तथा उन को पुरक्षा के लिये र 
अआमप्रत न था ! 
प्रथम किया जा राषता ६ | 
पिवक तथा परिदश व्‌ उने 
शहसा उत्पन्त हो जाती हूँ थी 
की दीक्षा का आवध्यमता सी 
_प्त उतर &ै, कदापि भद्ठ 
नियमों की श्ञात्र प्राप्ति नह 
सीज्षते है, परंतु उब वे: अन्दर 
तथा दृष्टि की दृड़ता याबी जा 


ष्छ 


देती है कि यद्यपि वे इन विधियों तथा शैलियों से ज्ञान प्राप्ति नहीं करते 
जिनके हम आदी हैं । 
वह कौन सा ज्ञान है जिस के द्वारा आत्मा तथा मन विकासोन्मुख 
होता है ? क्‍या उस के पाठ याद कर लेना या उस के नियम तथा सिद्धान्त 
जान लेना काफ़ी है ? े 
तोतों का उदाहरण हमारे सामने है वे सोचे समभे जो' सुनते हैं दुहरा 
देते हैं। छोटे बच्चों को देखिये कि अभ्यास तथा प्रशिक्षण द्वारा बड़े बड़े' 
नेताओं और राजनीतिज्ञों के भाषण ठीक उन्हीं के ढंग तथा अंदाज में पेश 
“कर देते हैँ । 
परन्तु बच्चे मेताओं के भाषण याद कर लेने से नेता नहीं वन जायेंगे 
'और न तोते इंसानों की बातें दुहराने से इंसान हो जायेंगे । 
अनेकों ऐसे मनुष्य मिलेंगे जो याद करने, समझते, वादविवाद करने 
'तथा ग्रालिव होने की क्षमता रखते हैं परन्तु ज्ञान के विषय में उन का 
उदाहरण ऐसा है जंसे पत्थर की चट्टान में सोने की डली का अभाव । 
क़रआत ने यहुदी आलिपों को गधों के समान कहा है जो 'तीरात' 
(आदापानों पुस्तक जो मूसा पर उत्तरी) को उठाये तो फिरते हैं परन्तु उस 
का प्रभाव उन के जीवन पर नहीं है : 
'उन लोगों की मिसाल जिन पर 'तौरात का बोझ डाला गया 
फिर उन्होंने उम्त का वोक्ष नहीं उठाया ऐस्री ही हैं जैत्ते कोई 
गधा किताबें लादे हुये हो ।' “ अल-जुमुआ ५ 
जो व्यक्ति ज्ञान तो रखसे हैं परन्तु उस से लाभ नहीं उठाते वे 
अनुचित मार्गों में वहुक जाते हैं और उन का ज्ञान धरा रह जाता है। 
अत: रसूलुल्लाह फ़रमाते हूँ : ह 
अथोग्य व्यक्तियों को ज्ञान तथा विद्या सिखाने वाले का 
उदाहरण ऐसा है जैसे वह शूकर की गर्दन में मोती, रत्त तथा 
सोना पहनाये । -“इब्ने माजा 
कुछ ऐसे खुराफ़ाती तथा व्यर्थता प्रिय एवं अयोग्य लोग भी होते हैं जो 
स्वयं ही तथ्यों को ग़लत रंग में पेश करते हूँ मानों उन की बुद्धि में कोई 
तराजू है जिस का एक पलल्‍ला अकारण एक ओर कुक जाता है। ऐसी 
तुला कभी भी उचित वज़न नहीं दे सकती । ये लोग अस्वाभाविक 





१, यह ह॒ृदीस अशुद्ध तथा अग्रमाणित है भव: इस पर आपत्ति उठायी गयी है | 
| --अनुवादक 








खामोशी दिन रात पर व्याप्त 
प्रकार की आवादी पर भाच् 
विचार तथा सत्य की निरन्तर 
थे। और आत्मा के विक्राप्त 
(हाफ़िज़े ) से जिस में विवेक ० 
के साथ नतिक्ता हो, प्रधानता 
के विषय में इस की मिसाल पेः 
उत्तम है जो भ्रमों तथा खरा 
तथा इसे के लिये उन का जीब 
निस्सत्देहु इस विचित्र .त 
तभाला ने आप की देख रेख त्‌ 
जब भी दुनिया की सजावटों 


इस प्रकार की किसी 


शिक्षा की विभिन्‍न श्रों| 
बुद्धि का सुधार तथा शुद्धि क 
करती हैं। और मानव, ब्रह्म 
दुरुस्त रखतो हैं। प्रत्येक ऐसे 
तथा उठाने प्रदान ने करे यह 
प्रदान करे । सब से अधिक 
पहुंचाने वाला मार्ग यह है | 
प्राप्त करे तथा सही साधन 
इस विषय की ओर इशारा 
से बड़ा हिस्सा मिला था | # 


'और इस से पहले हम ने इब्राहीम को उस की चेतना 

(सूनन-बूझ) प्रदात की थी, भौर हम उसे भत्नी भांति जानते 

थे । याद करो जब उस ने अपने बाप और अपनी जाति वालों 

से कहा । वे मूर्तियां कैसी हैँ जिन के साथ तुम लगे बेठे हो ।' 

--अल्ल-अंबिया ५१-५२ 
इस विपय में मुहम्मद (सल्ल॒०) अपने दादा इत्नाहीम के समान थे । 
उन्हों ने अपने काल में क्रिसी राहिव, काहिन (झ्कुन विचारक, ज्योतिषी ) 
अथवा दर्शन शास्त्री से ज्ञान प्राप्त नहीं किया था वरन्‌ अपनी पूर्ण तथा 
शुद्ध बुद्धि और सही प्रकृति के द्वारा जीवन के तथ्य, इंसानों के व्यवह्यार 
तथा गिरोहों व देशों के विपय में परिचय प्राप्त किया था| अतः व्यर्थताओं 
से दूर रहे और वास्तविक स्थिति को साम्रते रख कर लोगों से व्यवहार 
किप्े। जिम व्यवित में भल।ई का अंदर देखा उमप्त से सावस्ध रखा वरना 
एकान्तवास अपनाया । भीर ब्रह्माण्ड में प्रभुत्य फे विषय में सोच विचार 
जारी रखा । यह पद्धति उन चिद्या्थों तथा बिज्ञानों की प्राप्ति से, जो 
मिश्रित थज्ञानता के समान होते हैं, अधिक लाभ दापक सिद्ध हुई तया 
उस प्तमाज से दूरी और प्ृरथक्रता अच्छी रही जो शत्ताब्दियों से संम्रार्गी 
व्यक्तियों की खोज में था | तथा जो समाज प्रतिदिन सूर्योदय के ताथ ही 

गत्त गुमराहियों में एक नई गुमराही को बढ़ा देता था । 

प [सल्ल०) ते सोचा कि उन सामूहिक तथा सार्वजनिक कामों में 
शिकंत करनी चाहिये जिन से पूरी जाति परेशान थी क्योंकि आप ने इस 
सम्मिलित होने की हरा ने समझा । इस प्रकार के कामों में ह॒व 'फ़ज्जार 
ता 'हिलफ़ुल फ़ुजूल' में आप की शिकंत इतिहांत का एक अध्याय बच 
गयी । 


हबें फ़िजार 

'क्रिजार' का यह युद्ध क़ुरेश को ओर से प्रतिष्ठित एवं पच्िन्न महीनों 
पवित्र भूमि के आदर तथा प्रतिष्ठा की रक्षा हेतु लड़ा गया। इब्राहीस के 
दीन (धर्म) में सम्मिलित प्रत्तीकों का अरब आदर करते थे तथा इस में 
उन का बड़ा ला भी भ्रा। इस के द्वारा उन के हित सुरक्षित हो जाते थे 
तथा झब॒ताएं ठन्‍्डी पड़ जाती थीं | इन महीनों में वधित (मक़लूल) के 
टारिस हत्यारे को स्वतन्त्र छोड़ देते थे । तथा 'हरम' (मय्के के आस- 
पाप्त का क्षेत्र) के आदर की भावना उन्हें बदला लेने से रोके रखती थी । 
जब इस्ताम आया तो उस्त ने इन्नाहीम के दीत के इस भोरूसी आदर सम्मान 


कि 





६१ 


'को स्वीकार किया! - | 
'निस्सन्देह महीनों की गिवती--अल्लाह की किताब में उस दिन 
से कि उस ने आकाशों और धरती को पैदा किया--अल्लाह की 
दृष्टि में बारह महीनों की है। इन में चार आदर के हैं यहो 
सीधा दीत (धर्म) हैं। तो तुम इन में (युद्ध और रक्तवात 
कर के ) अपने-आप पर जुल्म न करो | “>अत-तोबा ३६ 
परन्तु इस्लाम से पूर्व के अरब इसे शीघ्र ही वंद्या समझने लगे और इन 
महीनों में भी अपने ऊपर जुल्म करने लग्गें। हर्व-फ़िजार इसी जालिभाना 
वेद्यता का परिणाम था। यहां हम इस का विवरण नहीं दे रहे हैं । यह 
युद्ध चार वर्ष तक चला । उसे समय मुहम्भद (सल्ल०) की आयु पन्दरह 
से उनीस वर्ष के वीच थी। कहा जाता है कि आप ने स्वयं युद्ध में हिस्सा 
लिया था, एक कथनानुसार बुद्ध में भाग नहीं लिया था बरन्‌ योद्धाों की 
सहायता की थी । 


हिलफ़ुल फ़ुजूल 


यह सन्धि इस बात की प्रतीक हैं कि संसार भें अंधकार का कितना 
'सी राज्य हो जाए तथा बुराईयां चारों ओर फंल जायें. परन्तु ऐसे लोगों 
से घरतो कभी खाली नहीं रही जो पथ्चित्र नेतिकता के लिये गतिशील हो 
जाते हैं तथा उत्पीड़ितों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं । | 
अज्ञानता के अन्धकारमय वातावरण में कुछ पुण्य स्वभाव व्यक्ति 
उठ जड़े हुए तथा उन्होंने तय किया कि हर स्थित्ति में न्याय पर स्थिर रह 
कर अत्याचार और हिंसा के बिरुद्ध जंग की जाये और 'हरम' (मक्‍्के के 
आस पास का क्षेत्र जिस के अन्दर किसी प्राणी की हिसा करता महा' पाप 
है) की श्वरती में नतिकता बरबाद हो रही थी उस को नवजीबित किया 
जाये ! 
् 'डुब्तू-असीर की रिवायत है कि क्रेश के कुछ कवीले इस 
सन्धि में शरीक हुए तथा उन्हों ने अव्दुल्लाह किन जुदुआन के 
घर में परस्पर प्रतिज्ञा की जिन में बनू हाशिम, बनू मुत्तलिब, 
वनू असअद विन अन्दुल उज्ज़ा, जुहुरा बिन क्लाब ओर त्मोम 
ब्ित सुर्रा आदि थे। अत ; उन्हों ने मापस में समझौता किया 
कि मवका या अन्य स्थानों के जिन लोगों पर अत्याचार अथवा 
अन्याय होता देखेंगे उन की सहायता करेंगे । उसे अन्याय के 
विहद्ध उठ खड़े होंगे तथा उत्पीडितों को उन का अधिकार 








हर हि 


दिलायेंगे । इक्त समझौते का नाम क़्रश ने 'हिल्फ़ूल फुजूल” 

रखा | इस सन्धि में रसूलुह्लाह भी सम्मिलित हुए । अल : 

नुबृब्बत के पश्चात्‌ एक अवसर पर भाप' मे फ़रमाया कि मैं. 

अब्दुल्लाह विन जुदुआन के घर में अपने याचाओं के साथ एक: 

ऐसे सम्रभौते में शरीक हुआ कि यदि इस के बदले मुके सुर्ख हंट, 

भी मिलते तो उसे छोड़ कर उन्हें स्फीकार न करता और यदि. 

आज इस्लामी यरुग में भो ऐसे किसी समझौते की ओर बुलाबा. 

जाये तो मैं उस स्वीकार करूंगा ।' +-हेब्नू इस्हाक़ 

इस समभौते से रसूतुल्लाहू को जो जुशी हुई बह भापके उल्लिखित' 
शब्दों से विदित है । क्योंकि प्रत्येक अत्याचारी के विहद्ध स्वाशिमाव चाहे 
बहू कितना ही बड़ा हो तथा प्रत्येक उत्पीड़ित से तह्ममुभूति चाहे बह 
कितना हो नीच तथा हीन हो, अपनाना ही इस्लाम की रूह है जो अनुकूल 
कर्मो का हुक्म देंने बाला तथा बुराइयों ते रोकने बाजा और ईइबरीय 
नियमों की लीमाओं की सुरक्षा करने बाला हैँ | इस्लाम का स्वश्षाव ही यह 
है कि वहू राष्ट्रों की राजनीति तथा प्यक्षितयों के आपसी व्यबहरों में 
समान झूप से जुल्म तथा हिंसा के विरुद्ध युद्ध करे । 
कुछ रिवायतों में इस प्रकार है कि एक व्यापारी जुबैद (यमन का एक 

तगर ) का रहने बाला व्यापारिक सामान लेकर 'मकका' आया तथा मक्का 
के एक सरदार आस बिन वाइल ने उत्तते माल खरीदा परन्तु मुल्य अदा ने 
किया । उसने क्रैश के क़वीलों तथा समर्थंक्षों पे फ़रथाद की परन्तु कोई भी 
उस की सहायता को तैयार न हुआ । निराश होकर काबे के पास (अबू 
केस पर्वत पर खड़ा हो गया, अर परम्परा के अनुग्ार सर में मिट्टी डाली 
ओऔर अपना गिरहुवान फाड लिया- अनुवादक्त) खड़ा हो गया और दइच्त 
प्रकार चिल्लाना आरम्भ किया । 

है आलु-फ़्टर | दौड़ो, सहायता करो, मत्रके को घाटी में उत्त 

व्यक्ति का माल लूट लिया मधा है जो अपने चर ब॑ बच्चों से 

दुर है। 

एक परेशानें व्यक्ति अहराम' बांध हुए है जिश्ते अभी अपना 


१, मंह समब्धि कई वर्ष को लड़ाई के पश्चात हुई थी उस समय रथूलुल्लाह को आशु 
१६ वर्ष थी | और भाप इसमें शरीक थे | पहले जिन लोगों ने पह सन्वि लिखी 
थी झस में से प्रत्येक का नाम 'फ़क्ल" या | अत: यहे सन्धि 'हिंलफ़ुल फ़ुजूज के 
नाच से प्रसि हुईं । फ़ुजूज़ फ़ज्ल का बहु वचन है। (अनुवादक ] 


किया औीर वह : मुभे 
औताद 7 क्या उसने! 
जप्तमे रहमान शी कोई 
कुछ यह कहता हुं हम 
बढ़ाते चले जायेगे और 
डरगे, आर यह अकेला 


उयाप!र तथा! राजनीति दे 


!. अर्थात्त लौहारगोंरी का पेशा] 


ह्‌ढ 


थे | मुहम्मद (सह्ल०) उनके गात्र ओं से अधिक समीप थे तथा मुहम्भद के 
समीप वे लोग थे जिन्होंने इन अत्पाचारियों के विरुद्ध आवाज उठायी तथा 
उत् से थुद्ध किया । 


शक्ति एवं आनन्द छा जमाना 


जव फ़िजार का युद्ध समाप्त हो गया और हिलफ़ूल फ़्जूल समझौता 
हुआ तो उत दिनों मुहम्मद (सरल०) अपनी आयु के तीसरे चरण में प्रवेश 
कर पहें थ | यह भीर इससे पहले का काल बुवावस्था की उम्रंग्ों, आव्रेग- 
पूर्ण स्वभाव तथा स्राहुस का काल होता है। हुंज़रत भुहग्मद (सल्ल०) 
गवितशाली शरीर, उत्ताहपूर्ण, तथा प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के मालिक थे | 
आपकी शक्षित का प्रदर्शन इसके परचात्‌ ४० बर्ष की आबु तके होता रहा । 
अयू हुरैरा बाहुते हैं : 
'मैने अल्लाह के रसूल से अधिक सुन्दर किस्ती को नहीं देखा 
मानो सूर्य भी (आपके मुख पर निछावर हों रहा है। और 
आप से अधिक किसी को तेज रफ़्तार नहीं देखा, लगता था कि 
घरती ने अपनी दूरी समेट ली हो | हुम आपके साथ चलते तो 
बक जाते परन्तु आप को लेशमात्र भी कठिताई ते होती [* 
(तिमिज्ी ) 
यदि इस प्रकार का व्यक्ति दुनिया (भौतिकता) की ओर आशक्षष्ट नहीं 
होता तो स्वयं दुनिया उसके पीछ दौड़ती है । इसके पश्चात दुनिया कैसे 
लोगों की ओर बढ़ती है ? उनकी ओर जो काह्पनिक संक्षार में रहते हैं 
तथा अपशकुन जेतै हैं | 
मुहम्मद सलल्‍लललाहु अ्लेंहि वब॑ सललम साधनों के होते हुए भी न काम 
वासनाओं की ओर आक्ृष्ट हुए न इनका शिकार हुए।न आपने पद एवं 
धन दौलत की प्राप्ति का प्रयत्त किया बरस इसके विपरीत सक्‍का और उस्त 
के चारों मोर आपका जीवन प्रकाशमान तथा अपने साथियों में श्रेष्ठ एवं 
अद्वितीय था । छुछ ही दितों में मधुर विशेषताओं, सुधरित्र, दृढ़ चिन्तन, 
सच्ची भुफ्तग तथा सत्य निप्ठता एवं विश्वसनीग्र व्यवहार के कारण पूरे 
क्षेत्र में लोकोकित बने गये । 
मन को श्रेष्ठता यह नहीं है कि काम वासना तप्ट कर दी जाये, अथवा 
काम वासना तो हो परन्तु उसकी सम्तुष्टि के साथन न हों । वरन्‌ श्रेष्ठता 
यह है कि सतीत्य एवं संयम की शक्ति काम बासता ते अधिक हो । अतः 


् | हल 8 8 || 


क्षेत्रों में बोड़ों त्ली आजीविका जि 


को चराने में आनन्द महुसूस कर: 
क्या बहू धन एथा भौतिक जे 


वरन यह उत उच्च बल्तविंकता 
हैं । उठ्च कोट्टि के व्यक्ति जब स 
भण्डार भी उन संन्तुष्ट नहीं कर 
है कि ये अपनी जाति के बादशाह 
बता पस्ती में गिरती चली जा र' 
मूल्यों के मरघट में दफन होता जे 

देसी पकार मुहम्मद सरल्एत् 
तीसरे चरण में कदम रखा ! यह 


ह्द्‌ 


ख़दीजा बिन्‍्त ख़्वलिद से परिचय प्राप्त हुथा । 


दुश्नरत खदीला' (रजिल्लाहु भ्रन्हा) 


खंदीजा (रजि०) उस स्त्री का उत्तम उदाहरण है जो किसी महापुरप 
के जीवब को पूरा करती है । पेग्रम्बर (सम्देष्टागण) बड़े भावक हृदय के 
होते हैं तथा जिस स्थिति एवं वातावरण को वे बदलता चाहते हैँ उसकी 
और से उन्हें बड़ी कठिनाई तथा ऋंष्टों का सामना करना पहुता हैं।वे 
जिस वात को फैलाना चाहते हैं उप्तके मार्ग में उन्हें बड़ा जिहाद (महा- 
संघर्ष) करता पड़ता है | उन्हें किशी ऐसे व्यक्तित्व की अति आवश्यकता 
होती है जो उनके निजी जोबन में रस घोल सके तथा उनकी सहायता कर 
सके । हजरत ज़दीजा में मे समस्त गुग अत्यधिक पापे जाते थे । अतः आपने 
मुहम्मद सलल० के जीवन पर काफ़ी प्रभाव डाला । 

इब्तू-असी र कहते हैं कि हज्नरत खदीजा एक व्यापारी स्त्री थीं। किसी 
ज्यवित से व्यापारी दार्ते लव करके जपना माल व्यापार के लिये देती थीं। 
घापसी में उसका निरिचत हिस्सा उसमे दे देती थीं । जब उन्हें मुहम्मद 
सलल० को सत्यता, अप्तानत तथा उच्च नैतिकता के विषय में मालूम हुआ 
तो उन्होंने आपके द्वारा व्यापार का माल सीरिया (णाम) भेजने के लिये 
कहुलवाया कि मैं जितना अन्य लागों को देती हूं उसते अधिक दूंगी | तथा 
आप झल्‍्ल० फ्रे साथ अपने दास 'मैतिरा|कों भी भेज दिया। 

आप सल्ल० व्यापारिक मामला तय करने ख़दीजा के मॉल फो लेकर 
शाग चले गए । रसूलुल्लाह को व्यापार में ससलता मिली तथा गफने चाचा 
के साथ की गत यात्रा से अधिक लाभ कमावा और अन्य लोगों की तुलना 
में दुगना लाभ प्राप्त करके ख़दीजा को दिया। बे इस लाभ की अधिकंता 
में प्रसस्‍न हों गयों परन्तु जिस व्यक्ति को उन्होंने आजमावा था उच्च की 
अमानत तथा ईमानदारी व जिश्वारा से नह अधिक प्रभावित हुई । 

ख़दीजा रज़ि० उत्ता कुल की धनवान स्त्री थीं। उनके क़बीे गें उन 
की प्रतिभा तथा यूझवूऊ प्रसिद्ध थी | करश के अनेकों सरदारों ते शादी क्षी 
इच्छा की परन्तु वहू उन्हें घृणा को दृष्टि प्े देखती थीं क्योंकि वे धन के 
लोभी थे । लेकिन जब उनकी निवाहु हजरत मुहम्मद पर पढ़ी तो उन्हें 
अनोखे प्रकार का व्यवित पाया । उन्होंने भांग लिया कि यहु व्यक्षित माल 
तथा घन का लोभी नहीं है न जीवन सामग्री पर आप सब्ले० की ललचाई 
हुई नकर है। जब दूसरे लोगों से व्यापार का हिसाव किताब ऋरती होंगी 
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ज्ञो उसमें अरब के अन्य लोगों को धोखाधड़ी तथ्रा लालच की दीमारी 
दिखाई पड़ती होगी । परन्तु मुहम्मद सलल्‍ल०९ का व्यवहार बताता था कि 
आप के अन्दर पुनीत व्यवहार, गम्भी रत।, बुद्धिमत्ता तथा सत्य प्रियता कूट- 
“कूट कर भरी थी | आप सल्ल० ने खदीजा के माल की ओर नज़र उठाकर 
भी न देखा न उनके सौन्दर्य को उद्देश्य बनावा । आपने तो अपना उत्तर- 
दाथित्व पूरा किया तथा खुश-खुश घर लौठ आग्रे। 
ख़दीजा को अपनी खोर्ई हुई सम्पत्ति मिल गथी और उन्होंने अपनों 
हेली 'नुरफ़सा विन्‍त घुनिया से दिल वी वात कह दी। तथा तफ़ोसा 
मुहम्मद सल्‍ल० को ख़दीजा से ब्रिवाह करने के लिये राजी करने गयीं। 
आपने इते स्थीकार करने में देर न वीं, तुरूत अपने चाचाओं से परामर्श 
किया और अबू तालिब तथा हमजा आदि दाद्दोजा के छात्रा अमर विन 
असह' के पास गये, क्‍योंकि उनके पित्ता हर्वफ़्ब्ज।र में मर चुके थे। शादी 
त्तय हो गयी 'मह्ु' में «० ऊंट तय किये गन्ने | तथा अबू तालिब से शादी 
उत्सव में खड़ें होकर इस प्रकार खत्या (भाबण ) दिया 
मुहम्मद को तुलना क़्रैश के जिस श्रुवक से भी की जायेगी बह 
'झिण्टता, बुद्धि, विवेक तथ्रा नैतिकता व उ्थवहार में निम्त ही 
होगा | यद्यपि माल री इसके पास करों हैं परन्तु माल तो 
ढलती छापा है तथा यह उधार मांगी हुई चीज़ है जितते वापस 
करना है। इसे खदोजा विन्त हत्रेलिद से रुचि हे और खदीजा 
को इ से ।' 
तत्पएचात्त्‌ झदीजा वो अभिभावक ने उत्तर में कह 
यह बह पुरुष है जो पाया नीची नहीं होते देगा तथा मैंने ज॑ 
भतीजी का निकाह घुहब्मद से कर दिये 
पाहा जाता है कि इसी प्रकार के शब्द आद्ू सुक्तिदाय ने उस शप्रय करे 
थे जब एरसूलुल्लाह सतत ने उम्रकी पुत्री धत्वीवा से शादी वी शी। बच्चपि 
ज़स हामपय दानों के तीच युद्ध बड़े जोरों पर शा | अतू प्रात ने इन गशाब्दों 
हि ' मज़नमद है सत्दर ह। | कि उनसे 
स्‍ और हम दोनों का थीच : :ऐैत्त विरोध 
४ आदर सम्मान के कण्टो फू त£ काश | तथा झवू सुफ़ियान 
झ ज्ञाथ जिबाह अबू सुफ्तियान के लिये राज्जा का कारण ते 
होगा गद्यवि इस समय दोनों में भारी शत्रुता है । 
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* शादी के समय रसूलुल्लाह की आयु २५ वर्ष थो ।त्तथा खदौजा ४० 
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वर्ष की थीं | यह रिश्ता अन्तिम समय तक स्थिर रहा, यहाँ तक कि खदीजा' 
६५ वर्ष की आयु में निधन कर गयीं .। पुच्र शत्नाहीम के अतिरिक्‍त सारी 
सन्‍्तान ख़दीजा हो से हुई थीं । 

हजरत खदीजा के गर्भ से सर्व प्रथम क़ासिम जन्मे जिनके छारण नुबूब्वत' 
के पश्चातूं आप अपने को अबुल कासिम (क्रास्तिम के पिता) लिखाते थे । 
फिर जैनव, रुक्रथा, उम्म-क़लसूम, फ्ातिमा रज़िअल्लाहु अनहुम तथा 
अब्दुल्लाहु रजि० पैदा हुए। अब्बुल्लाहु को तैव्यिव और ताहिर भी कहा 
जाता था । क़ासिस (रज्षि०) की एक साल की आयु में मृत्यु हो गयी । 
अब्दुल्लाहु की शिशु अवस्था में ही मृत्यु हो गयी । रसूलुल्लाहु की समस्त 
पुत्रियां फ़ात्तिमा रज्ि० को छोड़ कर आप क्षे जीवन काल ही में मृत्यु 
प्राप्त कर चुकी थीं। फ़ातिमा का निधन आप के स्वगंवाक्ष के छः महीने 
पश्चात्‌ हुआ था । 

ख़दीजा से आप की शादी दोनों के लिए शुभ सिद्ध हुई । निस्सन्देह 
यह नया परिवार 'का'बे' के 'रब' के रंग में रंगा हुआ था, जाहिलियत. 
(गैर इस्लाम) की गनच्दगियों से पत्रित्र था तथा भूत्ति एजा के अभिक्षाप से 
दूर था। 

शादी के परचात्‌ आप ने पुनः एकान्तवास तथा सोच विजार प्रारम्भ 
किय्रा तथा उन बैल कूद, व्यर्थ के काम, जुआ, मदिरा तथा अन्य मनोरंजन 
के कामों से पृथक रहे जिन में अरव के युवक व्यस्त ये | यद्यपि व्यापारिक 
प्रयासों, तथा आजीविका के उपायों से कभी सम्पर्वहीत मे रहे और 
बाजारों में घूमना और ग्रात्रा करता न छोड़ा। बुद्धिमान तथा विवेकपूर्ण 
व्यक्ति का जीवन एक अज्ञान्त गिरोह के बीच अनेकों सावधानियों तथा 
चेतावनियों की मांग करता है। विशेषतः उस समय जब बह व्यक्ति 
उच्च स्वभाव का एवं सुत्नरित्रवान हो जिस की मांग है कि बहू बिनम्न, 
कोमल, ढृषवात, तुशील तथा स्मितमुख्र हो । 

इस अबधि में कोई चिन्त।जनक घटता नहीं हुई ! परन्तु हजरत ख़दीजाः 
को अपने पूत्र की मृत्यु का अति दुःख हुआ क्योंकि पुत्रों का उत्त जाति में 
घड़ा स्थान था जहां लड़कियों को जीवित गढ़ में दवा दिया जात्ता था 
तथा पिता के मुख प० पुत्री की सुचना मिलते ही स्याही छा जाती थी । 

आइचय की वात है कि अरब नबी होने के पश्चात मुहम्मद (सहल ०). 
को तामा देते थे और कहते थ्रे कि हम' आप का वंश समाप्त होने की 
प्रतीक्षा कर रहे हैं। इब्त-अब्बात् से हृदीसोल्लेख है कि क्रेशकी 
उद्ृण्डता तथा अबज्ञा में तेज़ी आती गग्मी और कहने लगे क्लि जिस प्रर्म पर' 


ब्फसन्ाा-क्‍--जजननक्‍+ »- ० 





हि मल के हक 


हजरत इब्राहीम अलेहिस्सल 
जिप का आदर करने पर इस्ल 
मजबूत पत्थरों से बनी हुई एक ६ 
जित पर छत्ते पिथिर थी। इस « 
पड्तात। दज्ाहीम भीर उन के 
का उदय यहू था कि यहू इब्वर 
केन्र स्थाने बनें जित्त में वेद ई 
' इब्बाह्टीस [अले5) ने मृ्तियों 
कष्ट भेते थे । अतः अल्लाहें * 
धर का निर्माण करें ताकि यह 
प्रतीक वने तभा शान्तिगृह करार 
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'गुंजाइदा तहीं थी। अतः इसे और इस के आस पासके क्षेत्रों को 'हरम' 
(आदर स्थात जहां किसी भी प्राणी की हत्या करता पाप है) फ़रार दिया 
गया। 
दस्त का अर्थ यह है कि हुधयं काबा केवल पत्थरों की एक इमारत है 
जो न लाभ पहुंचता सकती हैं ने हानि परन्तु इस का छादर उत अर्थों 
तथा स्मृतियों के कारण है जो इस से सम्बन्धित हैं। इसी लिये रसुबुहहाह 
ने साभ्रह फ़रमाया हैं कि जान, गाल और आदर सम्मान इस 'कावा' से 
अधिक पचित्र और ईइबर के निकट अधिक सम्मादित है 
इस्लाम जिस मूर्ति पूजा का अन्तिम समय तक विरोधी रहा उत्ती का 
यह परिणाम है कि लोग 'काचा' या उप्त से सम्बन्बित उन्न के क्षिसी अंश 
को लाभ हानि पहुंचाने बाला समभने लगे हैं। 
आप भली भांति जानते हैं कि तेत्तागण, तायक तथा बना जब अपने 
राष्ट्र की किसी महत्वपूर्ण स्मृति को सलामी देती हैं तथा उत्त के म्ासन 
अपनी भंवित का प्रदर्शन करती हैं तो यह उत की पूजा या उपासना 
([इवादत्त.) नहीं करती हैं वरन्‌ उन निश्चित हथामों व चिन्हों की पवित्रता 
“तथा उन का सम्मान अभिप्रेत हीता है। भत्ते: संसार की इस सब से पहली 
मस्जिद को महत्वपुर्ण ऐतिहासिक स्थान मिलना चाहिये और बाद में बनने 
वाली सभी मस्जिदों का इसे 'क्िब्ला' (जिस की ओर मुंह करके नमाज 
पढ़ते हैँ, दिशा केन्द्र) होना चाहिये | 
परस्तु प्रत्येक नमाज में उहंए्य तथा प्रत्येक 'खुशूअ व खुजूअ' (तम्रता 
तथा विनय) के अवप्तर पर अपेक्षित केवल ईश्वर ही हो ! 
हजरत अबू ज़र (रज्ि०) से हुृदीसोल्लेख है कि मैंने अल्लाह के रसूल 
'सह्ल० से पूछा : दुनिया में सर्वप्रथम कौन सी मस्जिद तिमित हुई ? 
आप ते फ़रपाया : 'मस्जिदु-हराभ' 
सैं ने पूछा : फिर कौन सी ? 
'ओप ने फ़रमाया : मस्जिदू-अक्सा' 
मैं ने पूछा : इन दोनों के बीच कितनी अवधि का अन्तर हैं ? 
आप ने फ़रमाया : चालीस वर्ष का, इस के पश्चात्‌ पूरी धरती 
सुब्हारे लिये गस्जिद है, जहां कहीं भी नप्ताज क्षा कृमय हो 
जाये तुरम्त तपाज अदा कर ले, इसी में तुम्हारी भलाई है 
| >बुखारी, मु|स्लम झादि 





बी [| कल 4 
फिर आपने पुक्षा 
बहु आप के धांध दि 
आप को नग्न नहों 
समह्त क़बीले पत्थर: 
जब उत्त स्थान तक पहुँच 
जाना था तो हर कृपीता 
पर इतना भझागड़ा वहां कि 
उत्पन्न हो गयी । अन्तत्त: ३ 


ह, इस्लामी रिवायतों के अः 
ने किया | फिर नहे ४ 
डुब्ाहोीम और हजरत दा 
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कि जो व्यक्ित सब से पहले 'वाबुस्सफ़ा' (सफ़ा द्वार) से प्रवेश करने वाले 
रसुलुल्लाहू (सहल०) 4 । जोगों ने थाप को देखते ही कहा, यह 'अमीन' 
(विश्वप्तनीय) हैं, हग सस्तुष्ट हैं, यद्व तो मुहम्मद हैं ।' 
हज़रत मुहृध्भद (सहल०) ने एक च्षादर बिछा कर उप्त के 
बीच में 'हज्य-अम्वर' रख दिया तथा भागड़ने बाल्ले समृत्त 
क़वीजों के सरदारों से चादर पकड़ते को कहा, राव ने चारों 
ओर से चादर उठाई यहू| तक कि 'हज्ज-थस्थद! अपते यथा- 
स्थान तक उठा थियां गया फिर हज्ञरत्त मुहम्मद (राहल०) में 
उम्र अप हाथों से रत के स्थान पर लगा दिया । अहमद 
यह सर्वोत्तम ग़्राधात था उस खतरनाक बिधाद का जिसे पूरी क़ौम 
ने स्वीकार किया तथा सर्म सातति से क्षाप के 'अमीन' होने को न केबल 
गवाही दी वरन्‌ आप को बुड्धिमत्ता को भी देख लिया | यहु घढता बताती 
है कि क़ौम में आप (सहल>) को कितना विदवास तथा सम्मान प्राप्त 
था। 
'कावे के निर्माण में करेश ने बड़ीरुचि ली फिर भी सामग्री की कमी 
के कारण उसे हजरत इनब्नाहोम दे! निर्माण तक न पहुंचाया जा सक्षा । इस 
के पश्जात्‌ इस्लाग के शापनकल में भी रमूलुल्लाह ते इस के सब निर्माण 


या किसी परिवर्तन की आवश्यकता महसूस न को तथा उसे पूर्व निर्माण 


पर बाक़ी रहने दिया | हे है 
हफरत आंइशा (रजि०) कहती हूँ कि मुक्त से रमूलुल्लाह (सल्ल०) 


-ते फ़रमायां “८ 


5. 


तुम ने देखा नहीं कि तुम्हारी क्रीम ने जब का'बे का निर्माण 
क्रिया तो इब्राहीम के निर्माण बिन्‍्हों तक न पहुंच सकी ? 
मैं ने कहां, 'हे अश्लाह के रसूल ! क्या अ|१ इसे इब्नाहीम के 
निर्माण तक नहीं पहुंचा सकते ?' आप ने फ़रमाया : 'यंदि 
तुम्हारी क़ौम के कुफ़ में ग्रस्त होने की शंका न होतो तो मैं 
अवश्य ऐसा करते ! | 

इब्नु-उमर (रज़ि०) कहते हैं कि यदि आइशा ने यह बात 
रमूलुत्लाइ मे तुनी है तो में ने भी अल्लाह के रघूल को कभी 
नहीं देखा कि 'हस्अ-अस्वद' के निकटवर्जी दोनों रक्ृभों के चुम्बन 
की उपेक्षा की हो, हां का'वे क्षा निर्माण इग्रादीम के निर्माण 
निमदी पर नहीं हुआ ।' 

आलिमों वा कहता है कि रसूबुल्लाह के उक्त कथन की अर्थ यह है 


अवधय कहेंगे : अल्लाह 

जाते हैं | -ऑऔर उस 

लोग हूँ जो ईमान : 

ध्यानत दो और क। 
जायेगा !' 

परन्तु ऊपरीपन तथा ब 

जाता है। आम लोग पशुओं के 

में मिलतो हैं उत के परम ५ 

स्व॒तेन्त्र बुद्धि से महुझछम होते 

रहते हैं जिन्हें ने स्वयं नहों जार 

जिन लोगों को सोच पिच! 

पह भौज्यता इच्छाओं तथा का 
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हैं | प्राय: ये लोग जान बूझ कर उसे छुपा जाते हैं वरम्‌ जिन वास्तविकताओं' 
को वे पहचातते हैँ । उन्हीं से जंग शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग कम होते" 
हैं जो समाज को दृढ़ परमपराओं के विरुद्ध आाबादा उठाये तथा सत्य! 
, की घोषणा करें। तथा ऐसे लोग तो आटे में नमक के समान होते हैं जो 
सत्य! के लिये जीवित रहें तथा उसी के मां में प्राण तेज दें । 
रसूलुल्लाह (सत्ल०) के नबी होने से पूर्व ऐसे लोग मौजूद थे जो 
अरबों की मूत्ति पूजा को घृणा की दृष्टि शे देखते थे तथा उस की खिल्लो 
उड़ाते थे । वे भन्नी भांति जानते थे कि उन की जाति मनगढ़ त 'बातित' 
(मिथ्या) के पीछे पड़ी हुई है परन्तु उन में इतना सामथ्ये या शक्ति न थी: 
कि वे उसे रोक सकते ' 
'इब्त्‌ उमर (रज्ि०) से रिवायत है कि रघूलुल्लाह 'बल्द- 
की तराई में 'वह्म (दही) आने से पूर्व ज़ेद बिन अज्ञ वित 
'नुफैल से मिले तो भाप (सत्ल०) ने उस के स्तामने खाना 
“लगाया जिस में गोश्त भी था । उप्त ने खाने से इंकार कर दिया 
ओऔर बोला, तुम लोग थानों पर जो जानवर चढ़ाते हो' में उन' 
का गोश्त वहीं ख्ाता। मैं केवल वहो वध्य (जबीहा) खाता 
हूं जिस पर ईश्वर का नाम लिया गया हो ।' बह कुरंश के 
जबी हों की निनद्रा करता था । वह कहता था, बकरी को ईएवर 
मे पेद्ा किया, उसी ने उस्त के लिये आकाश से पानी उतारा, 
घरती से चारा उगाया' फिर भो तुम जोग ईश्वर के अतिरिक्त 
अन्य लोगों के नाम पर वध कर देते हो । वहु घुणा के कारण 
ऐसा कहता था ! +बुखारी 
एक क्षत्य रिवायत में है कि जद वित क्षम्र बिन नुफ़ेल सोरिया की 
ओर वात्त्तविके धर्म तया उस के अनुपायियों की झोज में निकला । अत; 
उस की भेंट एक यहूदी आलिम प्ले हुई, उस भे उस का दीन पूछा भौर 
कहा, कंदाचित मैं तुम्हारा धर्म ग्रहण कर लूं।' उस्त ते कहा, तुम हमारा 
धर्म ग्रहूण न करो अन्यथा ईश्वर के श्रक्रोप के पात्र धन सकते हो । जेद 





१, उसे अभ्न हुआ कि अन्य अरबों के श्रमान यह गोइत भी भूर्ति के स्थानों पर 
चढ़ौया हुआ होगा अत; हराम है यद्यपि रमूलुल्ताह का परिध्रार ऐसा खाना 
न जाता था जैद ते जानना चाहा कि यह हराम तो नेहीं है। तथा उस ने 
अपने मत तथा विच!रघारा को रुपष्ट किया था| रखूलुल्लहु को यह बात 
पतनद भाधी अतः भाष ने एसे घाद रछा | --भ्रुवदक 
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ने कहा कि में तो ईश्वर के प्रकोप से भाग रहा हूं क्योंकि मैं उसे सहन 
नहीं कर सकूँगा । तो फिर तुम मुझे किसी अन्य ठप्रक्ति का पता बताओं 
उस ने कहा मैं नहीं जानता, परस्तु तुम 'हनोफ़' दत जाओ | दौद ने पूछा, 
यह हनतीफ़ क्‍या चोज़ है ? आलिम ने बताया, हतीफ़' इब्राहीम 
अलंहिस्सलाम का अनुयायी होता है जो न यहुदी थे न ईसाई, वह केवल 
ईंइनर की इबादत करते थे ।' ज़ैद आगे चला गया और उस की भेंट एक 
ईसाई आलज़िम (ध्र्मज्ञाता) से हुई । उस से भी यहों प्रश्न किये तो उत 
ने कहा, तुम हमारे दीन (धर्म) को प्रहण न करता, अन्यथा ईश्वर की 
लानत के अधिकारी बनोंगे ।' जैव ने कहा, जहां तक हो सकेगा पैं 
ईए्नर की भर्त्सना से भागूंगा, तो तुम सुझे किसो और का पता बता दो ।' 
उस ने कहा, 'मैं नहीं जानता, परन्तु तुम 'हनीफ़' बन जाओ छेद नें 
पूछा, हनीफ़ क्‍या होवा है ?' बोला, 'इब्बाहीम का दीन (धर्म), बह न 
यहुदी ये न नसरानी (ईसाई) वरन्‌ केवल अल्लाह की इबादत करते थे ।' 
भत्तः जब जद ने समभ लिया कि उस की पसन्द की चीज़ इब्राहीम के 
तरीक़े में है तो वहु आलिम के पास से उठ कर बाहर आया और अपने 
दोनों हाथ उठा कर कहा, है ईश्वर ! मैं तुर्क साक्षो बनाता हूं कि मैं 
इब्राही म के दीन! (तरीके) पर हूं । 

यह हृदीस उस हरानी तथा विस्मयता की ओर इशारा कर रहो है नो 
उस समय पूरे विषय पर आच्छादित थो | तथा जिश्न के घने कुहरे मे धर्मों 
को अपने में छिपा लिया था। यहूदी इस बात को भली भांति जानते थे 
कि वे धरती में अनादर पा चुक्रे हैं अतः उन के दोन (धर्म) में प्रवेश करने 
वाला उस सज़ा से नहीं बच्च सफेगा जिस को वे स्वयं भोग रहे ये । 

ईसाइयों थे मसीह के स्वभाव, उन के जन्म तथा उन की माता के 
शिशु प्रसव के विध्य में बड़े मतभेद उत्पस्त हो गये थे । जिन के परिणाम 
स्वरूप बड़े हिसक बुद्ध हो चुकें थे । तथा वे कई गुटों में बंट चुके थे जो 
एक दूसरे को निन्‍्दा में लगे रहते थे । 

सीरिया के ईसाई जिन से जद ने प्रश्न किया था, रोम के घिरजा के 
परम्परागत धर्म के कट्टर विरोधी थे अत: यह आश्चय की वात नहीं है 
कि जेद को उन्हों ने बताया हो कि यदि बहु इस दीन में प्रवेश कर गया तो 
यातना का अन्रिकारी ठहरेगा। कदाचित यह निन्‍दा तथा धिक्कार उत 
गलती का परिणाम था जो आदम (अलै०) से हुई थी जिस्ले उत के पश्चात 
उन को सन्तान भोग रही थी। जेत्ता ईसाई दावा करते हैं. तथा मप्तोह 
को सूली पर चढ़ाने को बेध बताते हैं। अतः जद इस बात के अधिकारी थे 
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कि इत समस्त सम्प्रदायां तथा गिरोहों से दूर रहें तथा इश्नाहीम के दीन 
की ख्रोज में रहें । | 
'अस्मा विन्‍्त अबी वक' (रजि०) से हृदीसोल्लेख हे, बह कहती 
हैं कि मैं ते फैंद वित अश्र घिन नुफ़ल को 'कांबे' से टेक लगाए 
खड़े देखा | वह कह रहा था : है क्रैश के लोगो ! मैंईए्वर 
की शपथ ले क्र कह रहा हूं कि तुम में से कोई भी इग्राहीम के 
दीन पर नहीं है।” बह जीवित गाड़ी हुई बलिकाओं के पालन 
पोषण का प्रवस्ध करता था। अब कोई व्यक्तित अपनी पुत्री 
को जिन्दा यरती में गाड़ना चाहुता तो वह कहता, मैं तुभे इस 
के कष्ट से बचाता हूं तथा उस बालिका को ले लेत। और जब 
वह पल बढ़ कर जवान हो जाती तो उतप्त के पिता से कहता, 
थ्रदि तुम चाहों तो तुम्हारे अधिकार प्रें दे दूं अन्यथा इक्ष के 
भरण पोषण के व्यय को मैं स्वयं ही सहन करू | >-बुझ्ारी 
जद उन विचारकों में से हैं जो जाहिलियत (ग्ैर-इस्लाम) की 
खरादियों पर चिन्तित थे | सत्य को ग्रहुण करते पर शुक्र अदा करते थे 
परन्तु वह भनय लोगों के साथ जाति के मृल्‍्यों का इन्कार न करते थे। 
परन्तु ईश्वर इस कार्य के लिए एक ऐसे व्यक्ति का चयन कर रहा था जो 
सत्य पर न केवल दृष्टि रखता था बरन्‌ वह शक्तिं एवं सापथ्ये भी रखता 
था जो उसे कुफ तथा अन्धकार के सामने खड़ा रख सके तथा प्राण एवं 
माल के बलिदात के लिए समय से तक््पर रख सके | 
इस महान उत्तरदायित्व का बोझ उठाते के लिए प्रकृति एक महान 
व्यक्ति की दीक्षा कर रही थी | 
महान कार्य महान लोगों के द्वारा ही होते हैं । 


हिरा गुफा में 

मुहम्मद (सहल०) की आयु चालौस वर्ष के लगभग हो गयी। सॉच- 
विचार तथा चिन्तन के अन्तर ने आप के तथा आप की जाति के मध्य 
बड़ा फ़ासलां उत्पत्त कर दिया था । भ्ाधुनिक शैली में--आप अपनी जाति 
की भोर इस प्रफार देख रहें थे जिस प्रकार अन्तरिक्ष विज्ञान का विशेषज्ञ 
उन लोगों की भोर देखता है जो धरती को गाय के सींग पर टिक॑ने में 
विश्वास रखते हैं । या जैसे परमाणु वमों का त्रिश्ेषज्ञ उत लोगों को देखता 
है जो आपसी मृहंयुद्ध में पत्थरों करा प्रयोग करते हैं या पशुओं हारा यात्रा 
करते हैं । 





जाली पी नशा की दप्छा ने 
महुसूक्ष कर रही थी जिम में 
है | जब मिट्टी और सोना एक 
किल्ती साधारण व्यक्ति का का। 
इस से पहले हजरत मुहः 
हिल्सलाम) ने उद्विग्नता की 
किया था तथा अपनी एन 
हिदायत की खोज में मरण-४ 
ऐमन पहाड़ी से आग दिल्लाई' 
आवाज' (पवित्र ज़्वर) ने उन 
कर दिया-- 
'निस्सन्देह में अल्लाह: 


्-+++स्‍कतजजृक्तक्तसन-+- ६. कै कं #ओ 
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नहीं | भत्त; तू मेरी इवादत कर और मेरी याद (स्मरण) के 
लिए नमाज़ क़ायम कर । ऋता०हा० १४ 
आग की यह चिगारी शताब्दियों के बाद पुनः हस कन्दरा में प्रकाश- 
मान हुई जिस की गोद में एक ऐसा! व्यक्ति भक्ति तथा उपासना में लीन' 
था जो कुफ़ू की गन्दगियों तथा बुराइयों से कोसों दूर था। १रन्तु यह 
चिंगारी भाग त थो जो दर्याक के क़रीब होती वबरत्‌ एक ऐसी ज्योति थी' 
जो 'शुभ वहय' की मंगल सूचना बत कर आयी। जो हृदय कों हिदायत, 
इल्हाम (ईश्वरीय संकेत), घेये तथा ईश्वरीय ध्यान से ढक लेतो थी। 
सहसा हज़रत मुहम्मद (सलल०) भय तथा डर के साथ फ़रिश्त की आवाज 
सुंदर हैं, बह कहूं रेहो थां-- 
पढ़ो'! आप उत्तर देते हैं : 'मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं ।' 
यही प्रश्चोत्तर कई बार द्वोते हैं यहां तक कि कुरआन की ये आयतें 
नाजिल (अवतरित) होती हैं-- 
'वहूँ। अपने रब का माम ले कर, जिस ने प्रैदा किया । पैदा 
किया मनुष्य को एक लोथड़े से । पढ़ो, और तुम्हारा “रब” 
बड़ा ही उदार है जिस ते क़लम द्वारा ज्ञान दिया, शान दिया. 


मनुष्य को उस चीज का, जिसे वह नहीं जानता था |' 
-अलक़ ! से ५९ 


चर्का बिन नौफ़ल 
हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलंहि व सल्‍लम हमारे जैसे इन्सान ये 
परन्तु दुनिया एक ही योति के व्यक्तियों के नीच वेसा अन्तर नहीं करतो 
जैसा उसे मानन योनि में दिखाई देता है। कुछ व्यक्ति नक्षत्रों से भी ऊंचे 
होते हैं जवकि कुछ मैंगनी के बरावर भी सम्मान नहीं रखते प्रणपि सभी 
!मनुष्य' कहलाते हैं । | 
यही अच्तर 'बहम' से प्रतिष्ठित एवं उस से वंचित व्यवितथों के बीच 
होता है आम व्यक्तियों से उस व्यक्ति की क्या तुलना हों सकती है जिसे 
चुन लिया गया हो ? भौर उस की आम प्रतिष्ठा के चरणों में एक नये 
' शक्षरण की वृद्धि कर दी गयी हो ! और उस में उपदेश, क्षमता, साम्र्थ्य, 
तथा सहाग्रता की किरण विद्यमान हों ! 
'बह फ़रिश्तों को रूह के साथ अपने शब्दों में से जिस पर 
चाहता है उतारता हैं, कि सचेत कर दो कि मेरे सिवा कोई 
'इलाह' (पृज्म) नहीं, अतः मुझ मे डरो ।' अनू-वहल २ 


॥ जे का | %॥ ब। हैं. हे | मा यही 
मार्ग दिखा रहे हो ।. 
कुछ है जो अ।काश्ों में 


गोमिनों की माता हज रत 
वह कहुती हैँ कि अल्लाह के र 
सह्चे स्वप्नी से हुआ | भाप 
के प्रकाश में देख रहे हों | फि 
तक हिदा शा भे एकान्त से 
सामग्री वहां साध ले जाकर 
जाता तो फिर हजरत ख़दी 
दिनों के लिए सामान आप [ 
'हिंरा भार में आप पर मत 
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भाया और कहा : 'पढो' ! आप ने फ़रमाया, 'में पढ़ा हुआ नहीं हूं आप 
का वर्णन है कि फिर फ़रिश्ते ने मुझे पकड़ कर भींचा, यहां तक कि मेरी 
सहन शबिति समाप्त होने लगी। फिर उस ने मुझे छोड़ दिया और कहा, 
'पढ़ो । मैं वे कहा, 'मैं पढ़ा हुआ तहीं हूं ।! उल ने पुनः मुझे दबाया तथा 
मेरी सहनशक्ति समाप्त होते लगी। फिर मुझे छोड दिद्या और कहां, 
१ मैं ने फिर बहा, मैं पढ्म हुआ नहीं हूं!” उस ते तीसरी वार मुझे 
भींचा तथ्रा मेरी सहन ग़नित जबाद देने लगी, फिर मुर्के छोड दिया और 
वाह, पढ़ी अपने रब के नाम से जिम्र ने पैंदा किया' तथा जिसे बहने 
जावता था तक पहुंच गया अर््नाति मूरः 'अलक़' की पांच आयत्ें पढ़ों । 


तत्पश्नातू रसूलुल्लाह सत्ल० कांपते हुए घर की ओर आये और 


हजरत 'ख़दीजा' से कहा, 'मुर्के उढ़ाओ, मुभे उढ़ाओ' | भ्रतः आप को उढ़ा' 
दिखा गया | कुछ समय पश्चात्त भय की दैशा समाप्त हो गयी फिर आप ने 
खदीजा हे फ़रमावा, 'है ख़दीजा ! बह सृझे क्या हो गया है ? फिर पूरी 
बटना उन्हें सुनाई और कहा, 'मुम्ें अपनी जान का भय है ।' 

हजरत खदी ना ने कट्टा, 'कदावि तहीं ! आप प्रसत्त हो जायें, खुदा की 


कसम ईय्वर आप को अपमानित ते करेगा । आप निकटठतम' सम्वन्धियों के 


साथ सुव्यवहार करते हैं। सत्य बोलते हैं, निःसहाय लोगों का भार सहन 
फरते हूं, निर्धन तथा दरिद्रों को कमा कर देते हैं, आतिथ्य (प्रेहमानदारी ) 
करते हैं और सुकर्मो म॑ सहयोग करते 

इस के पश्चात वह रसूबुहलाह (सह्ल०) को '“बर्क़ा बिन तौफ़ल' के 
पास हे गयीं जो उन के चला सम्बन्धी भाई थे। वे इस्लाम से पूर्व मू्ति- 
पूजा त्याग कर ईसाई हो गये थे। 'अरबी' तथा 'इब्राती' भाषाओं में 
वाईबिल लिखते थे । थत्ति बुद्ध तथा नेत्रहीन हो गये थे । हज़रत खदीजा 
ने उन से कहा, भाईजान, जरा अपने भतोजे का किस्सा सुनो ।' वर्क़रा ने 
कहां, 'मतीजे ! तुम को क्या दिखाई दिया? रसूलुल्लाह (सल्ल०) ते 
जो बुछ देखा! था बर्णव कर दिया । व्क़ा ने कहा, यह वही जिब्बोल फ़रिश्ता 
है जा अल्लाह ने सूसा पर उतारा था। क्या अच्छा होता कि मैं युवता व॑ 
शबितशाली होता, ईश्वर करे. में आप के नुबृब्बत काल तक जीवित रहूं 


जब आप की जाति आपको [मक्या) से निकाल देगी। रसूसुल्लाह ' 


(सल्ल ० ), ने कहां, 'क्या ये लोग भुक्ते निकाल देंगे ?' वर्क़ा ने कहा, हां ! 
कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति बहु चीज़ ले कर आप्रा हो जो आप 
लाये हैं और उस से शन्नता न की गयी हो। यदि मैं उस समय तक जीवित 
रहा तो आप की सहायता करगा। परन्तु अधिक समय न बीता था कि. 
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बर्म़ा का देहान्त हो गया ! तथा इधर 'चहय' का आना कुछ दिनों के लिए 
रुक गया । -बुखारी, मुस्लिम 

मानों गत चालीस वर्ष एक दिन में सिमट भाये हों । 'वहय' एक नव 
टदिवस का प्रकाश ले कर आयी। विस्मित, तिःसंहाय तथा खीजी बुद्धि 
प्त्प' का प्रकाश देखने लगी, तथा संकीर्ण, सीमित तथा बौझल सीता 
विश्वास की पुनः प्राप्ति और आाशाओं की विशालता महसूस करने लगा 
तथा नुवृब्बत की किरणों से प्रकाशमात होते लगा। 

निस्सन्देह यह प्रतिष्ठा तथा श्रेष्ठता कितनी उच्च थी एवं मुहृध्मद 
(सल्ल०) जिन मामलों तथा जीवल की घाटियों को तय कर रहे थे, के 
कितनी महान भीं । 

शौघ्र ही आपको सन्‍्तोष हो गपा। उस समय हजरत खदीजा का 
स्थान पहले तथा वाद के समस्तें यरुगों की स्त्रियों के लिए अनुकरण योग्य 
था जो प्रशंसतीय था। उन्होंने रसूलुल्लाह (सठल०) को ढारस बंधाई, 
आध परेशान हुए तो आप को सुख पदुंचाया, भाप ते यकन का अनुभव 
किया तो आप के उच्च व्यवहार का वर्णन क्षिया और कहा (क ऐसे व्य्भित 
कभी अनादर नहीं पाते । अल्लाह ने आप के अच्दर उच्च नैतिकता, श्रेष्ठ 
गुण तथा सुब्यवहार इस लिए उत्पन्‍्त कर दिये हैं कि वह आप को सम्मान 


; तथा प्रतिष्ठा प्रदान करें। इसी दृढ़ मत तेभा शुद्ध हृदयता के कारण 


हजरत 'खदीजा' इस बात की पात्र हुई कि अल्लाह, सारे संसार का रक, 
उन्हें 'सलाम' भेजे । अतः जिब्नाईल फ़रिशते के द्वारा ईश्वर उन्हें सलाम 
भेजता था| | 


१, लेखक का संकेत उस हृठीस की ओर है जो भद्वू हुरैय से रिवायते है । वह 
कहते हैं कि जिब्राईल रसूजुल्जाह (सलल०७ ) के पास भाये और कहा, 'हे 
अहलाह के रतूज (सल्ल०) यह खदीणा अपने साथ सादा था शक्षराव् लायी 
है | तो जब बह आपके पास आयें तो उन्हें उनके “रथ! और मेरी ओर से सलाम 
कह । तथा उन्हें जम्तत में एक घर को शुभ खूचना दे दें जहां न शोर होगा 
न कोशाहल त थकत | --बुखारी, सुस्लिग _ 
इस समय तक शराब हराम वहीं हुई भी । --अतुधादक 





अध्याय-_२ 


'दीन की दावत का आरम्भ 


बह्म' का विलम्ब काल 

इस्लामी दावत की बुनियाद 

गुप्त दावत का ज्ञमाना 

दावत की आम घोषणा 

'ब्रद्ू तालिब'-- रसुलुल्लाह के अभिभावक 
मुसलमानों पर श्रत्पाचार 

हज़रत श्रम्मार बिन यासिर (रज़ि०) 
हक्षरत बिलाल (रज्षि०) 

हज़रत खब्धाब (रज्ि०) 

समभोता तथा सोदेवानी के प्रधास 
हुष्शा' को 'हिजरत' (स्वदेश १रित्याग) 
हज्तरत हम्ना तथा हजरत उम्र (रज्षि०) इस्लाम के दामन में 
सामाजिक बहिष्कार 

'आ्रामुल हुज्न! (शोक का वर्ण) 

ताइफ़ की यात्रा 

इस्रां तथा मेअराज 

इस्रा को हिकक्‍्मत (त्तत्वदर्शिता) 

अन्तिम ईंट ? 

श्राकृतिफ दीन ? 

नमाज़ फ़ज्त हो गयी ! 

क़्रंश तथा इस्ना' 


बयान फ़रमाया«- 

'एक दिन मैं रास्ते में ज 
वाणी सुनी, सर उठाया 
गुफा में मेरे पास आया 
कर्ती पर बैठा हुआ है । 

पर गिर पड़ा । फिर : 
और कहू, 'मुर्क उद्गाओ 
मुक्त लिहाफ़ (या वाम्बः 
'वहय नाजिल की [उत 
हें चादर लपेदने वाले 
और अपने कपड़ों को 

अल्वग रही ।' 
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ये आदेश इस वात की उद्घोषणा थे कि अब भूतकाल सन्तोष तथा 
श्ात्ति के साथ वीत गया और अब आप को एक ऐसा नवोन कार्य करना 
हैजो जाग्रति, बुद्धिमत्ता, डरावा तथा शुभ सूचना की भांग करता है। 
भव आप 'रिसालर्ता का भार उठायें, मनुष्यों की ओर ध्यान दें, बह्य से 
सहयोग लें तथा उच के कष्टों को सहन करें क्योंकि बही आप की रिसालत 
का स्रोत तथा दावत्त का हथियार है| 
'बहय' वह दंबी प्रेरणा (इल्हाम) है जो ईइबरेच्छा से स्पष्ठ एवं 
निशंक रूप से हृदय पर आती है। इस के विभिल्त चरण एव श्रेणियां हैं 
जिन में से कुछ सुगम हूँ, छुछ कठिन तथा जटिल | हज़रत उमर से 
हदीसोल्लेख है-- 
'रसूलुल्लाह (सलल०) पर जब बहम' नाजिल होती तो आप 
के सिर के पास मक्ली की भनभ्ननाहुद जैसी आवाज़ सुनाई 
'देती ।' ्तिमिजी 
कभी 'वहय' घण्टी की आवाज़ के समान आती +-पहू चरण सब से 
“कठिन होता--फ़रिश्ता आप से बात करता था यहां तक फ़ि प्रचण्ड संदो 
में भी 'वहय/ के प्रभाव से आप पश्चोने से भीग जाते थे । (बुलारी) और 
'यदि आप ऊंट १९ बँछे होते तो वह भार से बैठ जाता था। (अहमद, 
हाकिम) एक वार आए ज़ंद बिन सावित (रज़ि०) की जांघ पर सर रखे 
लेटे थे कि 'वह्य' आ गयी, उस समय उन पर इतना बोझ पडा कि उनकी 
'जाँघ टूटने लगी थी | (बुल्ारी) कभी-कभी वहय' इससे सुगम तथा हल्के 
ढंग से जाती थी । 
प्राय: यह प्रश्न ' किया जाता है कि बहव' के समय दत्तती कडिनाई 
“क्यों होती थी ? क़ुरआन के अवत्तरण का आरम्भ स्वप्नावस्था में 'इल्हास' 
के रुप में क्यों न हुआ ? अथवा जाम्रताबस्था में 'इल्हाम' हो जाता ? 
'जसा कि अल्लाह के रसूल ने फ़रमाया है-- 
'रूहुलकुदुस' (जिन्नाईल फ़रिइता) ने नरें हुदय में यह वात 
डाल दी कि कोर्ड प्राणी उस समय तक नहीं मरेगा जब तक 
अपनी जीबिका (रोज्ी) पूरी न कर दी जाएं, तो अल्लाह हे 
डरो और रोज़ी सुरीति से प्राप्त करो | -हाकिम 
क्या यह भय तथा थरकावट रहित उत्तम ढंग नहीं था ? 
इस का उत्तर यह है कि क़ुरभान के अवतरण का यह ढंगे आर में 
इस लिए अपनाथा गया और फ़रिश्ता इस रूप में इस लिए स्पष्ट हुआ 
'ताकि कुरआन के शब्दों का ईइवर की ओर से होने में कोई 'क्रम तथा शंका 


११७. 
ने रह जाग्रे। तथा यह कि मुहम्मद (लल०) इस के भारग्रत्त उस समय: 
, बनायें गये जब उन को चुन लिया गया तथा इप्त महत्वपूर्ण कमी के लिए 
सर्वश्रेष्ठ कर दिया गया । यह क़्रआन किश्ती एक्रान्तवासी भक्त के विच्वारों. 
का परिणाम नहीं है न किसी दक्ष दअ्षतश्यास्त्री की क्ता है जो तकों का 
ढेर लगा देता है । यह उस पूज्य परमेश्वर के शब्द हूँ तथा उस का कोई. 
साझी नहीं है 
बह ता बस 'बह॒य होती है, जो (उस पर) की जाती है, 
सिखाया प्रवल झक्तियों वाले ने, जो सुदृढ़ हैं, (र्ण रूप ते प्रकट 
हुआ जवकि वह आकाश के सब से ऊंचे किनारे पर था| फिर 
बह निकट हुआ और उतरता चला आग्रा अब दो कमान कें 
फ़ासलें पर था बहिक्र और निकट, फिर उस ने 'बह्य' की 
अल्लाह के बच्चे की ओर जो कुछ भी को । दिल ने उसे धोखा 
नहीं दिया जो कुछ उरा ने देखा । तो क्‍्य। तुम उस से कंगड़ते' 
हो उस पर जो वह देखता है ? “+-अन-तज्म १-१२ 


इस्लामी दावत्त को बुनियादें 

हंजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम लोगों रो उसे दीन (धर्म) 
के विषय में पाता तथा प्रचार करने लगे जो ईश्वर की ओर से भेजा गया 
था । 

क्रआन की दे सूरतें (अध्याय) जो मंवका (निवरारकाल ) में अवतरित 
हुई, उन विश्वासों, घारणाओं तथा कर्मों व आचरणों को स्पष्ट करती हैं 
ज़ित का ,भारित मनुष्य बनाया गया है। तथा जिन के प्रचलन एवं 
स्थापना की अहलाह ते अपने रसूल को ताकीद की थी। इन में सर्वप्रथम 
विशुद्ध एकेश्वरबाद की शिक्षा थी । 


१. जिह्युत्हुष्च प्व्केडसाबव्जालर 

मनुष्य ब्रह्माण्ड की किसी भी सृष्टि या प्राणी का दास नहीं हैं क्योंकि 
प्रत्येक चीज़ ईइवर की दास है उस के प्रताप को स्वीकार करती तथा 
केबल उसी के आगे झूकती है। अत: यहां किसी साभेदार, किसी सिफ़ारज्ी 
अथवा साधन की समायी नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की ज़िम्मेदारी है कि 
द्विना किसी प्राणी के सहारे प्रत्यक्ष रूप से अपने रव की ओर लौटे । 
प्रत्येबा व्यक्षित का यह फर्े है कि उस मनुष्य का बिरोध करे जिस ने अपने 
को या दूसरों ने उस को ईश्वर का समीपवर्ती माग रक्षा हो । उन्हें उन्तके 
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सीमित स्थान पर रख्ले चाहे वे इन्सान हों, पत्थर हों अथवा कुछ भौर | 
मनुष्यों को समश्त व्यक्तिगत तथा सामूहिक इबादतें अल्लाह के प्रभुत्त में 


अकेलेपन की बुनियाद पर अल्जाम देनी चाहिमें । तथा विशुद्ध ऐकेपव रवाद . 


ग्रहण करना चाहिए। 

इस धारणा का १रिणाम यहु हुआ कि अरब निवासी जिन पत्यरों की 
'पूजा करते थे उनका स्थान घरों तथा सड़कों पर विछावे जाने वाले 
"पत्थरों के चराबर भी ते रहा! भीर अन्य समस्त धर्मों में जिन इब्सानों को 
ईंदवर मात लिया गया था उत का स्थान उन के सृब्टिकर्ता के दाप्त का हो 
गया। क्योंकि ये लोग ईदइनर के आज्ञापालन, में तो आगे-भागे थे परन्तु 
अवज्ञाओं में पीछे धै। और उल्हें पैदा करने या अस्न देने की शक्ति प्राप्त 
नथी। 


न. ासख्कतिरस्त! 


मरणोएरान्त एक ऐसे दित का आना अनिवार्य है जब लोगों को अपने 
पालतहार के सम्भुख खड़ा होना होगा ओर वह उन के गत जीवन का 
गिने-गिन कर हिसाब लेगा। अतः जिस ने कण-भर भी कोई भलाई की 
होगी वह उप्त देख लेगा तथा उस का सुप्रतिफल भोगेगा और जिस में कण- 
'भर भी बुराई की होगी बह उसे देख लेगा तथा उस के दण्ड से अपने को 
ता न सकेगा | एक ओर सदाबहार बाग तथा तेमतों की अधिकता होगी 
जिन में व्यक्ति बिलासतापूर्ण जीवन व्यतीत क्षरेंगे तथा दूसरी ओर 
दहकती हुईं आग होगी जिस में दुष्ट लोग जल रहे होंगे 

व्यक्षित के किसी भी कार्य करते या न करने में 'आज्िरत' का विचार 
रखना इस्लामी दीक्षा का बुनियादी सिद्धान्त हे। अतः जिस प्रकार एक 
यात्री यह निश्वास रखता है कि वह अगले स्टेशत पर उतर जायेगा इसी 
प्रकार एक मुकलात भली-भांति यह विश्वाश्ष रखता है कि उस का बह 
जीवन एक दिन समाप्त हो जायेगा और वह अपने 'रव' में जा मिलेगा 
जहां उसे उम्र भर की कमाई मिलेगी तथा दुनिया के जीवन में उस ने जो 
ड्ती बोई थी उस की फ़्नल वहां कांटेया । 


ने. मान्‍्त ब्का ह्लुत्यृध्वीजऋरएणा (तफ़्स का तज्किया) 


तीस़र बुनिमादी! सिद्धात्त मत की पविद्नता तथा उस का विशुद्धीकरण 
है। मन की शुद्धि उच्ती समय सम्भव है जब न्यक्ति उने निश्चित इबादतों 
“को उस रसूल के तरीक़े के अनुसार अदा करे लिन्‍्हें भल्लाह ने नेध ठहराया 
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् “है तथा प्रतिकूल चीज़ों को छोड़ दे । 
कह दो : आओ, पैं तुम्हें वताऊं कि तुम्हारे रव ते तुम पय 
क्या चीज़ें हराम की हूँ: यह कि उस के पस्लाथ किसी चौक्ष को 
शरीक न ठहराओं, और माता-पिता के सांथ अच्छा व्यवहार 
करो, और ग़रीबी के कारण भपन्री ओलाद की हत्या न करो, 
हम ही तुम्हें भी रोज़ी देते हैं ओर उन्हें भी॥ और अश्लील 
बातों के पास भी न फटको चाहे वे खुलो हों या छिपी, और 
किसी जीव को जिस (की हत्या) को अल्लाह ने हराम कर 
दिया है, कत्ल न करों, सिवाय इस के कि हक़ के कारण ऐसां 
करना पड़े | ये बातें हैं जिन की उस ने तुम्हें त्राकीद की है, 
ताकि बुद्धि से काम लो। और यह कि अताथ के माल के 
निकट भी न जाओ परन्तु उस तरह जो उत्तम हो, यहां तक 
कि बहू युवानस्था को पहुंच जाये | और तुम इन्साफ़ के साथ 
पूरा-पूरा नापो और तोलों। हम किसी व्यक्ति को उस की 
समाई से बढ़ कर बोझ नहीं डालते। भीर जक बात कहो तो 
स्याय से काम लो, चाहे मामला अपने नातैदार ही का क्‍यों न 
हो, और अल्लाह के साथ किए हुए वादे को पूरा करो | ये 
वातें हैं जिन की उस ने तुम्हें त्ताकीद की है, ताकि तुम ध्यान 
रखो | और यह (ताकीद को है) कि यह मेरा मार्ग है बिल्कुल 
सीधा, अत: तुम इसी पर चलो ! और दूसरे मार्गों पर न' चलो 
कि वे तुम्हें उस मार्ग से हठा कर विखेर देंगे | यह वात है जिस 
की उस ने तुम्हें ताकीद की है, कदाचित तुम डरते रहो ।! 
-“अल-अनूआम १५६१-१५४ 
अक्तभ बिन सैफ़ी कहते हैं, मुहम्मद (श्ल्ल०) की शिक्षाएं मदि धर्म 
के रूप में न होतीं तो भी जोगों के आचरण तथा व्यवहार को उत्तम 
'बनाने के लिए पाप्त थीं ।' 


8. ऋछऋचकाज्नयी ज़ब्नाअक्त (स्व॑गारून्त) 

च्के व्यज्जुल्र व्की स्तुरक्ष्ता 

इस्लामी संगठन एक शक्तिशाली एवं सुदृढ़ वहदत (एकत्व) होती 
है। इस की बुनियाद पारस्परिक अतृत्व तथा एक दूसरे का सहयोग करना 
'है | तथा इस को मांग है कि उत्पीड़ित की सहायता की जाये, अभाषग्रस्त 
'को प्रदान किया जाए, तथा दुबंल को शक्तिशाली बताया जाए। सूरुः 
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मुदस्सिर बह प्रधम सूरः है जिस में अल्लाह ने अपने रसूल को आम दावत 
का भदेज्ञ दिया है-- 
(प्रत्येक जीव अपनी कमाई के साथ बंधा हुआ है, सिवाय: 
दाहिते वालों के । बात़ों में होंगे एक-दूसरे से पूछते होंगे: 
अपराधियों के बारे में : क्या चीज़ तुम्हें 'सक़र' (जहन्तम) 
में ले आयी ? उन्होंने कहा : हुम 'नमाज़ियों' में से न थे, और 
मुहृताज को खाना नहीं खिलाते थे । और इधर-उधर की वातें' 
बनाने वालों के साथ हम भी बातें बताया करते थे, भौर हम 
बदला पाने के दिन को भुछलाते थे, यहां तक कि हुम पर बह 
ग्रक़ुती चीज़ आ गयी। अब प्लिफ़ारिश करने बालों की 
सिफ़ारिश उन के काम न आयेगी ।' 
“>अलन्मुदस्सिर ३८-४८ 
' हजरत अबूवक्त रजियहलाहु अन्हु जब किसी दुर्बंल तथा पीड़ित: 
मुसलमान को देखते कि वह साया जा रहा है तो उसे स्वतत्त् करने तथा 
पीड़ा से मुक्त कराते में अपना धन और समय व्यय करते क्योंकि यह 
व्यनित जमाअत पर हक़ (अधिकार) है। 


गुप्त दावत का जमाना 
मक्का में इस्लाम को दावत फैलने लगी तथा साहुसी लोगों को 
प्रभावित करने लगो। लोग तेजी ते पुरानी गुमशही को छोड़ कर नए 
दीन में प्रवेश करने लगे तथा क़ुरभान की आते उन के हुदयों में उतर 
कर ईमास का घीजारोपण करने लगीं जैसे हरी-भरो भूमि पर मूसलाधार 
वर्षा हो रही हो-- 
“(फिर तुम भूमि को देखते हो कि सूखी पड़ी है) फिर जहां 
हुम ने उस प९ पानी वरक्षाया कि उस में ताज़गी आ गई और 
बहु उभर आई । और उस ने हर प्रकार की शोभायमान वस्तुएँ 
उगाई । >-अल-हज्ज ५ 
इन भक्कीदों के अनुयायी प्रेमभाव के साथ एकत्रित होने लगे तथा चारों 
ओर से टूट-टूट कर सहर्ष इस्लामी अकीदों के लिए जमा होने लगे तथा 
सावधानी पूर्ण अपने चित्तन के सिद्धान्तों के स्पष्टीकरण में लग गये । 
ईमान की शवित जादू के समान होतो हे, जब हृदयांकित हो जात्ती है 
तथा उस की गहराइयों में उतर जाती हैं तो असम्भव को सम्भव बना 
देती है । 
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हम ने ऐसे बयोवद्ध तथा युवकों को देखा है जो एक चिन्तन को ग्रहण 


करते हैं तथा उसे दृढ़े अक्नीवे का स्थान द्वे वेसे हैं हालांकि बह घिशुद्ध 


भीत्तिक चिस्तन होता है। उस की प्रेरणा के लिये अपने जीवन से ईंधन 
फ़राहम करते हैं तथ| कठोरतम कष्ट तक सहन कर लेते हैं । 

इस समय काराबासों में ऐसे युवक्त आप को पिल्ल जायेंगे जो 
पाश्चात्य विश्वविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त हैं तथा उन्हों ने अपने जीबन का 
काफ़ो समय डाकुओं तथा ह॒त्यारों के साथ गुजार दिया है। 

अपने सिद्धान्तों की सफलता तथा उन को उन्नति के लिये क़ुश्वानी 
देते को त्रे साधारण वात समभते हैं। और इस्लाम के आरम्भ में जब 
ईमान दिलों में. अंक्रित' हुआ होगा सो उस को दोवानगों की क्या दशा हुई 
होगी ! तथा ईमान भी कैशा होगा ? धरती तथा थाकाश के व्िधाता पर 
बयान ! आख़िरत पर ईमान ! धहां मनुष्य दुनिया के झभलों से निकल 
कर अल्लाह की रहमत को छाया में स्थान प्रायेगा जहां घने बाग होंगे, 
ऊंचे-ऊंच महल होंगे। उन के नीच नहरें बह रही होंगो ओर सर्वकालिक 
सुख सामग्री हूांगी ! 


. इसे प्रकार संभार्गी क्राफ़िला बनता नया तथा रित्य गति दिन उरा के 
संख्या बढ़ती ही गथी । 


स्वाभाविक बात थी क्रि रपूलूल्लाह सर्त्रप्रथय अपने मिकटतय 
सम्बन्ध्रियों, परित्रों तथा कुदुम्ध के लोगों को इस्लाम की दावत दें | व 
के सन में भुहृम्मद (सलल») की महानता, स्थान सथ! सच्चाई के प्रति 
कोई झ्म्देह त था। अतः आवश्यक था कि ये लोग सर्वप्रथम आप को दावत 
को तस्दीक़ करें, आप का साथ्र दें और आप का अनुसरण करें । 
सर्वेश्रथम आप (हाल्ल० ) पर आप की पत्नो हअरत खदीजा, 
आप के दास जद विन साबित, चक्षेरे भाई अली बिन झअथीौ 
तालिब (जो अभो वच्चे थे तथा रसूलुल्लाह के भरण पोषण में 
थे)और आपके घनिप्ठ मित्रअबृत्क्र ईमान लाग्रे फिर अबूबकऋर ते 
प्रचार में प्रव्तनशीलता दिलाई तथा अपने मित्रों और विश्वास- 
पात्र साथ्रिय़ों को दाखिल क्रिया | उस्मान बिन उपक़ान, लत्हा 
बिन उन्बेदुह्लाह तथा सअद विन वक़क़ास आप ही के द्वारा 
इस्लाम में प्रविष्ट हुए । बरक़ा बिन नौफ़ल' ने भी ईमान ग्रहण 
१. ससूज॒ए्लाह (सह्ल० ) ने फ़रमाया 'बरक्का' को बुद्ा मत कहो क्ग्यौंकि ये ने उस 
के दिये एक प॥ दो बाग देशो हैं । --हैंकिम 


श्र 
किया । उल्लेख किया गया है कि रसूलल्लाह (संल्ल० )ने 
उन्हें मरणोपरात्त अच्छे 'रूप मे स्‍्वप्त में देखा जो ईच्वर के 
निकट उन के सम्मात की गवाही भा । 
--अहमद तथा जुबेर बित अभ्याम, अबू जर शिफ़ारी, 
अ्रम्न वित अब्सा' और 'सईद विन आम रजिअल्ताहु अन्हुम भी 
इस्लाम में प्रवेश कर गये तथा मक्का में इस्ताम उत लोगों में अपना स्थात 


पु 


पैदा करने लगा जिन के हृदय प्रकाशमात थ यश्षपि इस्लाम गुप्त रूप से 
फल रहा था। इन दितों किसी ह्पष्ट बहादुरी या चुनौती का प्रदशन न 
किया गया। 

जब ये सूचनाएं कुरैण तक पहुंचीं तो उत्हों ने कोई परवाह ने की । 
शायद मुहृप्मद [सहल॑० को भी उन्हीं धारमिक व्यक्तियों में गे समझा 


न्जऊ 


गया जो £झ्नर तथा उस दें; अधिकार की चर्चा करते रहते ये जैसे उ्ैया 
चित सलत, क़ैस विन साइदा और अम्र बिन नुफ़ल आदि ऐकेश्वरवादी वे । 
परन्तु इस दीव के प्रचार एवं प्रभाव दे काएग 3 हैँ कुछ चिन्सा हुई और 
और ये एतीक्षा करते लगे कि दुक्ष व्यक्त तेवा इस के आन्दोलन का क्‍या 
अंजाम होटा है । 

गुप्त दावत के बहू चरण तीन वर्ष तक चला १ फिर बहा के द्वारा 
आम तथा कम्ठयुगत दाबद का आदेश किया गग्ना और अस॒त्य (ब/तिल) 
का मुकाबला करने तथा उन दी मूर्तियों से लड़ने का हपष्ट आग्रह किया 
ग्या । न्‍ 


दावत की श्रान घोषशा 

इब्तू-भव्वातत (रजिं० ) से हृदीसोल्लेख हैँ कि जब ऋणआन मे 
यह आदेक्ष- और अपने निकट तथा नातेदारों को सबेत फरो' 

-आअश-णुअरा २१४ 
अबहीर्ण हुआ तो रकूलुल्लाह (सल्ल० ) 'सफ़ा' पर्वत पर चढ़ 
गये और उच्च स्व॒॑र में पुकारा, हाय बातः की विपत्ति' ।' 
आप की आवाड सुन कर लंशा दौड पड़े, जब सथ एकत्रित हो 
गये और जो ना सका उस ने अपना भादमी भेज दिया। 
आप (सल्ल०) ने सब खानेंदानों का नम ले ले कर पुकारा, 





--- ! झ् 
१. अरब में यह पकार बह यमित लगाता थाजों प्रातः के ऋुटपुटे नें किसी क्षत्र ह ऋ्‌ः 


को अपने क़ग्रीले पर आक्रमण करने के लिये आता देश लेता था | --भनुर्पेद्क + 


न 


श्श्३े 

हे बनू फ़िल्म | हे बनू अदी ! हे वनू हाश्चिम ! है बनू अब्दुल 
भुत्तलिव ! आदि, यदि मैं तुम्हें सूचना दूं कि पहाड़ के पीछे 
एक सेवा दल तुम पर आक्रमण करते के खिए तैयार है तो क्या 
सुम वात सच मानोंगरे ? लोगों ने कहा हमें कभी तुम से भकूठ 
सुतवे का अनुभव नहीं हुआ है। आप से फ़रमाया, 'तो मैं ठुम्हें 
तचेत करता हूं कि आगे एक 'अज़ाब' (बातना]) आ रह है ।' 
क्रेशियों ने अबू लस्व (आव)का चाचा) भो आया था, इस से 
पहुले कि कोई और बोलता तुरम्स बिगड़ कर बोला, तिरा बुरा 
हो, क्या तूने इक्की लिये हमें जमा किपा हैं ?” अतः यूरा अल- 
लहब उत्तरी । - बुखार 
'अबू हुररा (रज्ि०) कहते है क्रि अब अल्लाह ने तूरा शुअरा 
बी आयत वं० २१४ उत्तारी तो रसूलूल्लाह (सलल०) ते खड़े 
हो कर पुकारा : है क़ुरैश के प्रिरोह ! अपना बचाव कर लो 
में ईज्वर तो सापने तुम्हारे कुछ भी काम नहीं आ प्कता ! हैं 
नबी अवदुल मुत्तलिव ! मैं तुम्हें अल्लाह से नहीं वचा सकता । 
हैं अब्बास घिन अब्दुल मुललिब ! मैं खुदा से तुम्हें नहीं बच्चा 
सकता | हैं (रखूल सल्हा० दी फूफो) सक्रिया ! में तुम्हारे 
दागम नहीं आ सकता | है (रसूल सल्ल०» की पुत्री) फ़ातिमा ! 

जो भी धन चाहों जे लो परुण्तु में जल्लाह के महां तुम्हें नहीं 
वचा सकता ।' --बुखारी 


१ 


यह पुकार उच्च कोटि की तब्लीग्म थी जिस में रसूजुल्लाह (सल्ल०) 


ने अपनो क्रौम को प्रत्यक्ष झब्दों में दावत दी थी जौर अपने निकटतम 


सम्बन्धियों पर स्पष्ट कर दिया था कि इस रिसालत की तस्दीक़ ही उन 
के बीच रिह्ते का साधन वन सकती है] अत: रिफ़्ते नाते का पक्षपात 
जिस के अश्व प्रेमी थे इस ईश्वरीय उद्घोषणा के ताप से पिघल कर रह 
गया | 

हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलेहि बतल्लम अपने बतने में महा सम्मान 
के स्वामी, विष्यास का चित्हे तथा प्रेम का केन्द्र थे। परन्तु अब बहु उस 
क्षेत्र में घृणित व्यक्ति बनते जा रहे थे तथा बुद्धिहीतों और स्वाधिप्ानियों 
से संघर्ष करने का संमय क़रीब आता जा रुहा था। सर्वप्रथम जिन लोगों 
ते अपनी कृपा दृष्टि फ़ेरी वे आप के निकटतम नातैदार ही थे परन्तु ये 
दुःख लथा कष्ट सत्य के मार्ग में क्या स्थान रखते थे ? इसे डरावे तथा 
हयात के पश्चात्‌ आप को सुख की नींद सोचा सम्भव न था जब कि सक्‍का 


अत: भपने घर मे 
की बहनें) हाल प्‌ 
तकलीफ़ नहीं है 

अपने कुट॒म्ब के लो 
बालों को बुला लो 

आप के सन्देश को 
दी तथा लोग उर्परि 
पहुले ही भवृ लह 
भाई मौजूद हैं जो 
बात न कहुता । तु 
से लड़ने की गक्ति 
तुम्हें रोकने के संब् 
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के लोग हैं । यदि तुम जिस काम को कर रहे हो उस पर क़ाइम 
रहे तो तुम्हें रोकना इस से अधिक आसान है कि तुम पर क़रेश 
के दूसरे खानदान टूट पड़ें । लथा अरब उन की सहायता करें । 
मैं ने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो अपने खानदान वालों पर तुम 
से अधिक धिपत्ति लाया हो | 
अल्लाह के रसूल ,मौन रहे! तथा इस बैठक में कुछ न बोले, अगले 
दिन फिर बुलाया और ईश्वर की स्तुति के बाद फ़रमाया-- 
सूचनादाता अपने खानदान वालों से मूठ नहीं बोलता । उस 
ख़दा की क़सम है जिस के सिवा कोई पृज्य नहीं है मैं तम 
गरगों की] ओर विशेष तौर से भेजा गया हूं तथा अन्य लोगों 
की ओर सामान्यतः | जिस प्रकार तम्हें नींद भाती है इसी 
प्रकार तुम को मौत भी आयेगी तथा जिस प्रकार तम जागते हो 
उसी प्रकार मरने के पश्चात पुनः उठाग्रे जाओगे। तथा जो 
कुछ कर्म किया है उस का तुम से हिसाव लिया जायेगा फिय 
या तो सर्वकालिक जन्नत होगी या जहस्तम ! 
श्री अन्वू तालिब ने कहा, हमारे लिये तुम्हारी सहायता करने 
तुम्हारे उपदेशों पर चलने और तुम्हारी बातों की तस्दीक़ 
करने से अधिक उत्तम कोई और वात्त नहीं है | तम्हारे सब 
चचा तथा भाई मौजूद हैं मैं तो इन में से केवल एक हूं । जिस 
वात का आदेश तुम्हें दिया गया है उप्ते जारी रखो' ख़दा की 
क़सम मैं सदा तुम्हारी सुरक्षा तथा समर्थन करूंगा। परन्त 
मेरा मन अब्दुल मुत्तलिव के दीन को त्यागने को तैयार नहीं 
है । 
'अबू लट्ब ने कहा-- 
ख़ुदा की क़सम यह बहुत बुरी वात है दूसरों से पहले ही इस 
का हाथ पकड़ लो । 
'अबू तालिव बोले-- 
खुदा को कसम हम इस की सुरक्षा करेंगे जब तक हमारी जान 
में जान है । 


'प्रद्ु तालिब 
यद्यपि 'भबू तालिब' शिर्क (अनेकेश्वरवाद) पर चलते रहे और अपने 
'पूवेजों के दीन को न छोड़ा फिर भी अपने भतीजे से बड़ी सहानुभूति रखी 
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तथा उस को हिम्ायत का दम भरते रहे। वह भली भांति जासते थे क्रि 
उन्हें दथा उन के कुदुग्व बालों को इस समर्थन का कितना मूल्य चुकाना 
पड़ेगा भीर उन्हें कितने कष्ट सहन करने पड़ेंगे ? परल्तु क्योंकि हजरत 
मुहम्मद (सलल०) का सम्मान दृष्टिगत्त भा और आप को कष्ठों तथा 
ख़तरों में बचाना थ्रा अतः आप (सहल०) को उन की ओर से सोच, 
विच्वार तथा कम की स्वतन्त्रता का धमर्थन मिलता रहा वहिया आप को 
सूरधा के लिए तत्पर रहे तथा रसूलुल्लाह (सह्ल०) प्रचार एवं तंब्लीरा 
का कार्य करते रहे | 

अद्ू तालिव भवका के गिमे चुने लोगों में से थे अपने स्ानदान में 
आदरणीय थे तथा आम लोगों की दृष्टि में सम्मानित ये भतः किसी को 
उन की शरण भ्रंग करने की हिम्मते न दुई। मकक्‍के में उन की मौजूदगी 
आप (उल्ल०] के प्रशाव को बढ़ाने में बड़ी सहयोगी सिद्ध हुईं। तथा आप 
के अधिकारों की रक्षा होती रही | 

१₹सतु अबू लह्य उन सत्ताधारियों तथा ज्ञासकों का आदर्श था जो 
सत्य व अस्नत्य में अन्तर छिये विता अपने हितों तथा रुपाति पर मर मिठते 
हैं । जिस काम मे ज्त के हितों की हानि होती है था उत के सम्मान को 
कोई धदका लगता है हो उनका रोप अत्यधिक बढ़ जाता है जो उन्हें 
भांति भांति की मुखंताओं तथा अवन्नाओं पर विवश करता है । 

अबू लहब के स्वभाव में बढ़ी कठोंरता थी जो उसे ऊपरी तथा घटिया 
हरकतों पर प्रेरित करती रहती थी उस के दो देदों का विवाह हुआरत 
मुहम्मद (सलल०) की पत्नियों सेहुभा भा अत: उस ने तलाक दिलवा दी । 
'उत्ता तथा 'उत्तेवा ने 'क्ैया' तथा 'उम्म-छुलसयुभ' को तलाक़ दी ।' 

संन्‍्धव है कि इस शोध था द्वेष में उम्त की पत्नी उन्मू-जमील का हाथ 
भी हो। यह अबू सुफ़ियान की बहुन थश्री। कड़ी कटु भाषी, दुष्ट तथा 
बदु-जुदान स्त्री थी | विभिन्‍न कारणों ने उस्ते मुहम्मद (सत्ल०) तथा उस 
के दीन के घिशद्ध कर दिया था | इसी कारण उस की ज्ञवान बड़ी तेज़ी से 
चलती थी । यह अभागी रचूनुल्लाह पर सिध्यारीपण तथा आरोप जगाने 
में सद् से आगे भरी । 

जब इस्लाम से दुए्मती की भावना ते चचा क्रो भतीजे के विरुद्ध इतना 
बना दिया था तो दूर के लोगों की क्या दशा हुई हीगी । जिन लोगों को 
रुचि ही यह थी कि प्रत्येक साधवी पर आरोप लगायें तथा प्रत्येक निर्दोष 
व्यक्त को आलंकित करें । मु 

परन्तु अबू लहब, करेगा, अरब तभा समन विश्व के लोग उस व्यक्ति: 


कुफ् करने वालों के चेन 
एड्ता है कि अभी थे उः 

आयतें सुनाते हैं | 
याशभ्ता में ग्रस्त वहु 
घ॒मंडी बता दिया हो बहू वर्ग 
बिलासताभों की प्रध्यैक साथग्री 
से उप्ते इस लिग्रे भणा होती है * 
'जब उन्हें हमारी खुली 
किन्‍्हों ने कुछ किया है ई 
नुम्हादे) दोतों फ़रोक्ों : 
मजल्नित्त की दृष्टि सै अच् 
या धृणा तथा हे ष की यह वी 


जएजीलू नी ६धुएण (शणए्ण 

हुए । क्योंकि प्रत्येक संच्चे, 

कि जब उम्त को भूठला दि 
दूखी हो | 

परन्तु अल्लाहु ने आप: 

वास्तविकता आप के सामने 

«. हम जानते हूँ कि 

दु:ख का कारण बन 

, ज्ान्निम तो अल्लाह 


यदि कोई पागल व्यक्ति 
रिता से आप का अपमान 


क्च जजा। है ही 5 ख्। 
प्रवेश करने वालों को दुः 
से उन का स्वागत किया 
:दावत का कार्य आरम्भ कि 
का ऐलान क्रिया उसी स 
था तथा दप्त वर्ष तक मुस् 
उन पर यातनाओं के प॑ 
जान उन का माल तथा 
अत्याचारों व यातनाओं के 
इन तनावपूर्ण तथा भ 
'भी छेड़ दी गयी | जिस 
उन की वास्तविक एक्ति 
के साथियों पर घटिया < 
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इशलाम तथा उराके अनुवाणिय्रों के विरुद्ध छिछोरी तथा हीन चालें चलने के 
तिग्रे एक संगठन का निर्माण किया गया। जैसे आधुनिक युग में विरोधी 
संस्कृति करती है। अत: जेब विरोधी पक्ष की ओर से स्पष्टता के लिये 
नवान अछाध्षित क्षिय; बाहा है तो। जन ताधारण में उत्त के अपमानित 
करते मे सि्रे हास्य धूर्ण कांदू न' [व्यंग्ज्षित्र) तथा भांति भांति के हथ- 
कड़े अब्ोग किये जाते है । 


शेप के इस दो 


ग प्रकारों के सब मुत्तनमान उबकी के दो पाठों के 
बीच एंम्न गये और उनके रेटूल को उन्मादों कहा गया : 


र्र 






ओर तने (काकिर) तोद कहते हैँ : है वद्ध व्यक्ति शिक्ष पर 





। छा 






; पाता आ गया । और काफ़िर बहने लगे : यह 
ऊझसाद ४ 
! द्धपल्ड अपनाये गये, उत्तेज्ञिव करने वाले 


दावे प्रयोग दिये गये तथः हर प्रकार से बदनाम करने को कोशिश 
बी श्प्ी 





हु 
बहू ता उन्माद्री है ।' एूअल-फ़लम ५५ 
आस गुश्नलनगानों की दशा आप (सह्ल० ) में भिन्‍त न थी, वे दिन रात 
विर्दा हब? ब्योब्र का निशारा बनते 


हु जो अ' 


+ज' 





| 
डे 
जहर 
रा 
है 
न्ञेप॑ 
न्‍्त 


पराक्ी हैं ब्रे ईभ्राव लाने बालों पर हँसते 4, और जद 
उन पर ते गुजरते तो आपत्न में इणारे करते थे, और जब अपने 
पर वालों की ओर पत्रटते, तो चहुकते हुये पलटते थे, और जब 
उन्हें देखते तो कहते : में लोग तो भटके हुग हैं। हालांकि ये 
इस पर निगरानी करने बाद बगा ऋर नहीं भेजे गये दे ।' 





ग , हे ““अश-ततफ्ीफ़ २३-३३ 
(हर यह तंघर्प मि्ताहाव सका दुर्वल पुप्तलमारतों के बंध तथा रक्‍्तपात 
में परिबरतित हो गया तथा जिम बेश्स मुश्नलमानों की रक्षा करने जले 
तथा अपमान एवं कत्ल से बनाते वाले तातेंदार न थे उन्हें पातनाओं तथा 
कष्डों की चकको में उ्त समब तक पीम़ा जाता जब तक उत्त की मृत्यु न 
हो जाती या थे कुछ की ओर व पलट जाते या अत्याचारी थक न जाता ।. 
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ख्रभ्मार बिल यासिए (रक्षि०) 
इन वेबस पीड़ितों में से एक 'अम्भार घिन यासिर' (रज़ि०) भी थे । 

यह पहले वालों में से भी प्रथम थे तथा बनू मखज़ूम के दास थे। जब 
इस्लाम आबा तो इतके बाप इन की माता आदि स्व मुसलमान बस गये । 
अतः यह पूरा खानदान यातना ग्रस्त कर दिया गया । मुश्रिक इस खानदान 
के लोगों को खुले मेदान में ले जाते और जब रेत खूब गर्म हो जाती तो उत्हें 
तरह तरह से यातना दी जाती | एक वार रसूलुललाह (सल्ल०)उस स्थान 
से गुजर रहे थे जहां उन को यातनाएँ दी जा रही थीं । आप ने फ़रमाया : 

'हे यासिर की सन्‍्तान ! स्न्न करो, तुम्हारे लिये जन्नत का 

यादा है ॥* ““तथ रानी, हाकिग 

हजरत याप्तिर रजिअल्लातहु अन्हु की मृत्यु यातना तथा कष्ट सहले' 

सहते हो गयी। उन की पत्तों सुमेया रज़िअल्लाहु भन्‍्हा गे अबू जहल 
वी किसो बात का कठोर स्व॒र में उत्तर दिया तो उन ने उत्त के सीने में 
भाला भनौंक दिया और उनकी मृत्यु हो गयी । ईए्बरीय मार्ग में शहीद होने 
बाली यह रार्बप्रधग भाग्यशाली महिला थीं। हुज॒रत अम्मार (रज़ि०) को 
कठोर कए्ट दिये बग्ने । कभी तप्ती रेत पर लिटाया गया कभी पानी में 
योतें जगवाये गये । सुश्रिकों ने कहा, 'हम तुम्हें उस समय छोड़ेंगे जब तुम ' 
'मुहस्मद' छो गाली दे दो या 'लात' ब 'उज्ज़ा' (दोनों मूर्तियाँ थीं)के प्रति 
रादुभावना प्रकट कर दो अत: अभ्मार से कष्ट सहुन न हो सका तो उत की 
ग़र्ते मात कर जान बचामी | फिर रोते हुए रसूलुल्गाह के पास आये और 
पूरा बत्तान्त बताया | आप सल्ल० ने पुृछा अपने हृदय की क्या दज्षा पाते 
हो ?' उन्हों ने कहा कि ईमाम पर पूर्ण सस्तुष्टि हैं। आप (सल्ल०) ने 
फ़रमाया, है अम्मार ! भविष्य में ऐसा मौका आये तो फिर यही कुछ 
कह देता ।' अत ; अल्लाह ते यहु आएल उतारी : 

'जिस किसी से अपने ईमान के बाद अल्लाह के साथ कुफ्त किया 

सिजाय उस के जो (इस के लिथे) विवश कर दिया गया हो 

ओर दिल उस का ईमान पर सन्तुष्ट हो ।' -नहल १०६ 


ईबिलाल लिन रवाहु (रक्षि०) 


इन्हीं पीड़ितों में से हतरत विज्ञाल बिन रवाहू (रज़ि०) भी एक थे |: 
आप का स्वामी उमेपा बिन खलफ़ था। मध्यान्हू के समय जब बूप तथा” 
गर्मी तेज्ञ होती तो गर्म रेत पर उन्हें पोठठ या पेट के बल लिटा देता और 
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ऊपर से भारी पत्थर रख देता फिर कहता, खुदा की कसम तू इसी प्रकार 
'पड़ा रहेगा, जब तक कि तुझे मौत त आ जाये या मुहम्मद का इन्कार त्‌ 
कर दे और लात व उज्ज़ा की इवादत शुरू न कर दे । 
परन्तु वह केवल 'अहद ! अहद ! ' ही कहते रहे। अर्थात्‌ अत्लाह 
एक है, अल्लाह एक है । 


हज्ञरत ज़ब्याब भिन्‌ भ्ररत (रजि०) 
जब कमज़ोरों तथा निरश्षहाय लोगों पर (जित में दास अथवा गुलाम 
अधिक थे) कुरैक्ञ के अत्याचार वढ़ गय्ये तो उस में के एक पीडित--ख़ब्बाब 
बिन अरत-रसूलुल्लाह के पास फ़रयाद ले कर आये । ख़ब्बाब (रज़ि०) 
'स्वयं कहते हैं कि एक दिन हम ने स्मूलुल्लाह (सलल०) से अर्ज किया,-- 
उसे समय आप 'काबा' की दीवार को छाया में बैठे हुए थे। है अल्लाह 
'के रसूल ) आप हमारे लिये दृढ़ता तथा सफन्नता की दुआ नहीं करते ? 
'अत्र तो अत्याचार बहुत बढ़ गये हैं ।' 
“आप ने फ़रमाया-- ' 
तुम से पहले जो ईमान वाले गुजर चुके हैं उन पर इस से भी 
अधिक अत्याचार तोड़े गये । उन में से किसी को गढ़ा ख़ोद कर 
बिढ्ाया जाता और उस के प्रिर पर आरा चला कर उस के दो 
टुकड़े कर दिये जाते और किसी के शरीर पर लोहे के कंधे किये 
जाते जिस ते उस का शरीर छिल जाता, ताकि बहु ईभान का 
मार्ग त्याग दे परन्तु फिर भी अपने सत्य धर्म से न फिरते भे | 
'निल्सन्देह अत्लाहु इस काम को पूरा क्षर के रहेगा यहां तक 
कि एक समय आयेगा जब एक व्यक्ति 'सन्‌आ' ते 'हजर मौत्त' 
निर्भीक हो कर यात्रा करेगा और उत्ते अल्लाह के अतिरिक्त 
किसी का भय न होगा परस्तु तुम लोग शीक्षत्रा मचा रहे हो ।' 
“-बुज्ारी, अवू्‌ दाऊद, नसाई 
हजरत मुहम्मद (सलल०) इन दुद्देशाग्रस्त पीड़ितों की क्या सहायता 
, कर सकते थे। आप उन में से किसी पर समर्थन तथा हिमायत की चादर 
“न फैला सकते ये क्योंकि आप के पास इतनी शक्ति व सामथ्य भी न था 
'जो स्वयं अपनी रक्षा कर पाते ? नमाज़ों पढ़ते समय पज्दे की दशा में 
आप (सलल०) के ऊपर कूड़ा करकट और पज्ुओं का ओभ (पेटा) डाल 
दिया जाता था | आपके घर के सामने भन्त मूत्र तथा गन्दगी डाल दी जाती 
थी परन्तु आप सब्र कर के रह जाते । ' 


> 


हि) आज आग मल पक च । 
होगा तथा कौन तथाहू व 
कर्मशील हैं और कीन मु 
2... और उन लोगों पे 
जगहु कर्म करते 
करो | हम भी : 
छिपी हुई चीजें 5 
उसी की ओर पल 
कर और उप्तो पद 
तेरा थ्व उप्त से वे 
अह्जाहूँ के प्पू्े अं 


१३४ 


तथा इस्लाए के धरभुत्व, सत्य के प्रचार और पूर्व एवं पश्चिम से ईशवरीय 
सेता के सामने सरफश्ों के पतन एवं बरवादी की शुभ सूचनायें सुनाते और 
उत के दिलों को उस आश्षा सै प्रकाशमान रखते जिसत्ते अल्लाह ने स्वयं 
आप का हुएय प्रकाशित कर रखा था। मुश्रिक इस आत्म विश्वास की्‌ 
खिल्ली उड्ञते । अतः अर्द बित अब्दुल भुतन्निव और उस के मित्र जय 
मुसलमानों को देते तो उच् की ओर इशारा कर के फहतें : तुम्हारे निकट 
दुनिया के दे राणा आचुके हू जो कल ही किज्ना तथा कसर के शाज्नों 
पर प्रशुत्व प्राप्त करेंगे । फिर झीटी बजाने और तालियां पीटने लगते । 
जब हस्तामी दावत की स्थिप्ति दृढ़ होने लगी तो मग़का के मुदिरिकों 
ते /नेश्दय क्रिया क्रि बाहर मे आते बालों को मुहम्मद (सल्ल ०) क्षा 
सदेश युनने से रोका जादे। बलीद बिन मुग़ौरा ते शरद के सरदारों ये कटा 
कै थद्रि तुष लोग युहम्मद के बिधय हें दिमिस्त दातें कहोगे मे जब्दारा 
दिश्यासा समाप्त हु जायेगा | कोई ज्योतिषी बाहैगा, कोई कि एबं उम्पादी 
होने का आरोब शंगाग्ंगा, क जादूगर बताबेगा परुणु वे शादी करो 
निरथंदा शारोप समझी जातेंगी अत: प्रशान्रकारी जो ढात कहो जा 
म्फती है बह जाहुगर होगे की है। मुहम्मद ऐसी वाणी (कलाम] पेश 
कर रहा है जं। मनुष्य को उच्च के ऐसा, भाई, माता, बच्चों तथ। क्षार 
परिवार एवं कुट्म्त से अग्मग कर देती हैं। इस के पदचात समस्त लो। 
हज्ज' के जगाने से विभिन्‍न झार्पों पर बैठ बसे और बाहर थे आते बलों 
को सद्तेत करना शुरू बार दिया । तथा बारें और हेगेपत ध्रृहृम्पद 
(सत्ल०) के जादूगर होने का प्रचार आरम्त कर किया भथा । 
दृक्षरी ओर हजरत मुहशाद (सल्ल० ) हाजियों के एक एक शिविर 

पर जाते, उनऊे इस्लाम के विषय में बातें करते तथा सहायता की गुजारिश 
करते | 

जाबिर विन अब्दुल्लाह (रज्नि०) हैं हेदीसोल्लेख है कि 

रसूलुल्लाह (सलल०) किसी ऊंचे स्थान पर खड़े हो जाते और 

पुकार कर कहते, कौन है जो मुक्के अपनी जाति (क़धीले) में 

ले जायें ? क्योंकि कुरैश ने मुझे अबने रव का सन्देश देमे से 

रोक दिया है ।' “अबू दाऊद, तिमिज्जी, इस्ते माजा 


समझौता एवं तौदेबाजी का प्रथत्म 


मुद्विर्कों ने समझा था कि दुर्ेलों तथा निस्सहाय लोगों एवं गुलामों 
पर जुल्म और अत्याचारों का दमन अक्र आमग्र लोगों को इस्लाम के भार्ग 


ला नी... जी. जो लि. | 
ज़िम्मेदारी से रोक दे ” वरन 
तरैश ने 'उतवा विन रवं 
भैजा | वह रसूलुल्लाहु के पा 
भतोज ! तम्हें अपने 
भर्ती भांति परिचित ह 
परिवार के व्यक्त है 
आपत्ति छड़ी कर दी 
दिया है अपः तुम 3 
पर ध्याव दो कर्दाच् 

त म्हा रा उद्द इगय धरने 

'कों इतना दे सकते न 


जाओगे | यदि तभ सम्मान चाहते हो तो हम तुम्हें अपना: 
सरदार मात लें। यदि राजा बनना चहुते हो तो हम अपना 
राजा भी मान लेंगे और यदि तुम्हें सोते जागते कुछ दिल्लाई 
देने लगा है तो हम मानप्तिक वैद्य आदि को बुलाकर त्‌ म्ड्वारा 
इलाज अपने व्यय से करा देंगे ।' | 


जब 'उत्बा' अपनी वात कह चुका तो अल्लाह के रसूल ने फ्रमाया, 
अब मेरी सुनो !' तथा आप ने सूरा हा० मीम० अस-सजदा' का पाठ 
शुरू कर दिया, और उस का निम्नलिबित अनुबादित अंश पढ़ा : 


हाग्मीम० | अवतरण है अत्यन्त कृपाशील और दावान की 
ओर से, एक किताब हैँ जिस्त को आायतें श्लोल-खोल कर बयान 
हुई हूँ, 'क़रआन' है अरबी में उन लोगों के लिए जो ज्ञान रखते 
हैं। शुभ सूचना देने वाला और स्चेतकर्ता है। फिर भी उन 
में से अधिकतर लोगों ने विमुखता वरतो तो बे सुनते नहीं हैं । 
और कहते हैं : जिस बात को ओर तुम हमें बुलाते हो उप्त को 
ओर से तो हमारे दिल पर्दों में हैं, और हमार कानों में डाट है, 
और हमारे और तुम्हारे बीच ओट है, तो तुम (अपना) काम 
करो, हम (अपना) काम करते हैं | हे नदी | कहो: में तो बच 
तुम ही जेसा एक आदमी हूं। मेरी ओर 'वहय' की जाती है 
कि तुम्हारा 'इलाह' (पृज्य) केबल अकेला इलाह है, तो तृमत 
सीधे उस की ओर रख़ करो और उस चेक्षमा को प्रार्थना 
क्रो | और तवाही हे श्िक करने वालों के लिए,. जो जकात 
नहीं देते, और वे आखिरत का इन्कार करते हैं। लोग जो 
ईमान लाये और अनुकूल कर्म किए उन के लिए ऐसा बदला ह् 
जो कभी समाप्त न होगा । हैं नबी ! कहो ; क्या तुम उस 
(अल्लाह) का इन्कार करते हो जिस ने धरतों को दो दिन में 
पैदा किया, भर तुम उस के प्रतिद्वन्द्दी ठहराते हो। वह सारे 
संसार का रब हैं! और उस ने उप्त में ऊपर से पहाड़ जमाये, 
और उस में बरकत रप्ली और उत्त में उस की ख़राबों ठहरायीं 
चार पिन में, बरावर है मांगने वालों के लिए,...... 

फिर आकाश की झोर रुख किया और बहु एक धुंवा (जंसा) 

- था, और उत्त से और धरती से कहा: त्‌म दोनों (वजूद में) 

आओ स्वेच्छापृ्वंक वा अनिच्छादूर्वक ! उन्होंने कहा: हम 
स्वेच्छापूर्वक हाज़िर हैं। फिर उस ते दो दिन में इन सात 
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दिया ओर ब्तिया से ईस प्रः 
भी न छोड़ा । 

उत्वा' चाहता था | 
(प्रचार) की कार्य, और इन 
का काम छोड दें । क्या जीन 
सूर्य था कोई अच्य नक्षत्र अप 
तथा गर्मी से महुरूम कर दे 

कितनी आइच्रयंजनक 
व्यवित जो अपने स्थान तथ 
सीमोह्व॑धय ने करें! अत 
उस का नद्वित चिन्तन जा 
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तो उत्त की सोयी हुई भावनाएं जाग गयीं-- 
'फिर यदि ये काफ़िर लोग किनारा क्षींचें (विमुल्त हों) तो कह 
दो: मैंने तुम्हें बज्॒पात से सावधान कर दिया है, बैय़ा ही 
बजपात जैसा 'भाद' और 'समूद' पर हुआ ।' 

'उत्वा' अपने दोनों हाथ पीछे की ओर जमीत पर टेके हुए ध्यानपूर्वक 
सुनता रहा। सहसा वहु उठ खड्डा हुआ मानों क्षाते वाला 'अज्ाव' 
(यातना) उसे हड़प करते ही बाला हो | वापस आ कर उस मे करण को 
सुझान दिया कि 'मुहम्मद' को उस के हाल पर छोड़ दो । 

क्रेश का एक प्रतिनिधिमण्डल अधृतालिव से मिला और कहा-- 

हि अबू तालिव | आप के भतीजे ने हमारे 'मा'बूदों' (पज्यों) 
का अपमान किया, हमारे धर्म में ख़ोद बतायी, हमारी बुद्धि 
को मूर्खता बताया, हमारे पूर्वजों को गुमराह ठहराया। अत: 
उसे या तो हमें दुःख देने से रोको या हमारे और उस के बीच. 
ते हट जाओ दर्योकि आप स्वयं मुहम्मद के दीत के विरड्ध हैं 
अत: हम स्वयं ही निमद लेंगे। अबू तालिव ने उन को अति ' 
नग्न उत्तर दे कर ठंडा किया तथा वे चले गए । 

रसूलुल्लाह सल्ल० अपने कर्तेच्यों को पूरा करते रहे जिस के कारण 
कुरेश के परदार मन ही मन में छुद्ध होते रहे तथा जब उन से सक्न व हो 
सका तो उन्होंने फिर पद्टयन्त्न रचा और दोबारा बबू तालिव के पास गए. 
और कहा-- 

है भू तालिब | आप हमारे बीच वृद्ध एवं सम्मानित ईं, 
मान तथा स्थान रखते हैं हम ने आप से कहा था कि आप इस 
की हिमायत से झुक जायें परन्तु आप नहीं उक्े । हम अपने 
पूर्वजों की बुराई, अपने 'पूज्यों' (माबूदों) का अपमान तथा 
अपनी बुद्धि की मूर्खता सहन नहीं कर सकते हूँ । क्षव था तो 
आप इसे रोके या हमाशय और आप का मुक़ाबला होगा और 
इस का प्रोसला हो जायेगा ।' फिर वे वापस चले गए | 

अबू तालिव को अपनी जाति की श्भुता एब्रं पृथकता दुःख क्रा कारण 
बनी अतः उन्होंने भत्तीजे को बुलाया और पूरी स्थिति से बवगंत कराया 
और कहा-- 

प्रिय भतीजे ! तुम्हारी जाति ते गुझ से ये बातें कही हैं तुम 
मेरे लिए भीर अपने लिए भी जीवित रहने की समायी धाक़ी 
रखो और भुझ पर इत्तना भार न डालो जिसे मैं और तुम दोनों 
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सहत न कर से । अत: अपनी जाति से ऐसी दातें कहना छोड़ 
दो जो उन्हें नापसन्द हैं ।' 
अबू तालिव की वार्ता से आप (प़ल्ल०) को अन्दाजा हो गया कि अब 
ववचा के लिए मेरी हिमायत करना कठिन हो गया है और दे मेरी सहायता 
में विबश तथा मुझे मेरी यथास्थिति पर छोड़ने को तैयार हो रहे हैं। तव 
आप ने फ़रमाया-- 
'हे बचा ! मेरे सीधे हाथ पर सुर्य भीर उल्ठे हाथ पर चन्द्रमा 
भी रख दिया जाए तब भी मैं यह कार्य न त्यागुगा यहाँ तक कि 
अल्लाह इसे सफल कर देया में इस मार्ग में समाप्त हों 
जाऊं ।' >+5डव्ते इस्हाक़, इब्ते जरीर 
आप इतने दुश्खित हुए कि रो पड़े और वहां से चलने लगे तो अबू- 
तालिव ने बुलाया और कहा-- 
'प्रतीजे ! अपना काम जारी रखो, भौर जो चाहों करो, खुदा 
की क़सम' में किसी चीज़ की बजह से तुम्हें दुश्मनों के हवाले 
नहीं करूँगा ।' 
इस प्रकार प्रलोभन तथा भय के ओछे हथियार बेकार हो गये तथा 
क़रंश ने भांप सिया कि यह व्यक्ति जिस सन्देश फो पेश कर रहा है उस 
के प्रभाव बहुत गहरे हैं। अतः उन का गत तरीका फिर पलट आधा भीर 
मुसलभानों पर उन के क्रोष, रोष क़थां यातनाओं के कोड़े बरसने लगे। 
तथा प्रत्येक व्यक्ति उन्हें कदोरतम भातना देने और इस्लाम से उन्हें फेरने 
में अपनी समल्‍्त शक्तियां जुटाने लगा । 
रसूलुहलाह सहल० इन घटनाओं से अत्यधिक दुखित तथा चिन्तित थे । 
परन्तु आप उन्हें रोक न सकते थे । अत: निस्सह्ाय तथा उत्पीड़ित 
मुसलमानों को आप ने परामशें दिया कि दे मक्का छोड़ कर “हन्क्षा' को 
ओर 'हिंजरत' [स्वदेश परित्याग) कर जायें। यह घटना आप की बैअत्त 
के पांचवें बर्ष या आम दाबत के ऐलान के दो वर्ष बाद घटित हुई। 


हुब्शा की हिजरत 

हल्झ्ञा' की यात्रा गुप्त रूप से हुई ताकि कूरेंश को इस की सूचला न 
हो जाए और वे पीछा न करने ज़गें। इसी कारण हिंजरत बडे पंमाने पर 
नहीं हुई । पहली टुकड़ी केवल कुछ ही व्यक्तियों पर आधारित थी। इन में 
रचूलुल्लाह की सुपुत्री हजरत 'रुक्रेया' तथा जन के पति हजरत उस्मान' 
बिन अपकाता रक्षि० भी सम्मिलित थे। तथा अन्य लोगीं को मिला कर 








सोलह से अधिक संख्या न थी। ये लोग समुद्र तट की ओर गए जहां उन्हें 
दो तौकायें हम्शा' की ओर जाने बाली किराए पर मिल गयीं। जब. 


क़्रेंग ने पीछा किया तो पता चला कि वे लोग सुरक्षित रबामा हो 
चुके हैं। 
अभी शरणार्थीगण अधिक समय तक व रह सके थे, सहसा उन्हें यह 
सूचना मित्नी कि मुश्रिक इस्लाम के ग्रति उदार हो गए हैं तथा उप्त के 
भतुयावियों को मुक्त कर दिया है तथा पुराना यातना देने का तरीक़ा भी 
' छोड़ दिया है अत: स्वदेश लौटने में कोई हानि नहीं है । 
इस सूचना ने भुसलमानों के दिलों को प्रभावित किया और उन्होंने 
वापस लौटने का निर्णय कर लिया यहां तक कि जब मक्का के निकट पहुंचे 
तो उन्हें चुदायी वास्तविकता का इल्म हुआ | उम्त प्मय पता चला कि 
मुश्रिकों को खुदा तथा रसूल से शत्रुता और अधिक बढ़ गयी है तथा उन 
का अत्याचार एक दिन भो नहीं हुका । 
बहुत्त से निबुद्धि व्यक्ति समझते हैँ कि इह्लाम और पूर्तिपुजा में सम- 
फोता हो गया था । इस की बुनियाद उन के निकट बह है कि हज़रत 
मुहम्मद (सल्ल०) ने मुफ़्तिरकों की सूर्तियों की प्रशंसा करके और उस के 
स्थान व सम्मान को स्वीकार करके सामीप्य प्राप्त कर लिया था तथा इस 


वास्तविक चाटुकारिता ते हो मुसलमानों को 'हब्शा' से वापस आने परू 


आमादा किया था । 

हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने ब्रुत्तों की प्रशंसा में क्या कहा था ? ये 
मूर्ख कहते हैं कि आप (सल्ल०) ने फ़रमाया था : 'थे उच्च श्रोणी की 
देवियां हैं और इन को शफ़ाअत (अभिस्ताब) अवश्य आज्ञाम्वित है। - 

तथा इन शब्दों को स्थान कहां मिला था? 'सूरा नज्म' में लात 
उद्ज़ा तथा मनाते मूर्तियों के उल्लेख के बाद है। इस प्रकार इन आयतों का 
अर्थ यह हो जाता है कि मुझे अपने बुतों (पूर्तिमों) के विषय में बत्ताओ क्या 
थे असुक अभुक भूतियां हैं ? इन की शफ़ाअत (अभिस्ताव) तो आशाम्वित' 
है। ये वे नाम हैं जिन को अपनी वास्तविकता है ये खर/फ़ात नहीं हैं तुम्हें 
क्या हो गया है कि (तुम) इन्हें स्त्रोलिग क़रार देते हो और अल्लाह को 
ओर इन का सम्बन्ध बताते हो जब कि स्वयं अपनी ओर पृत्रियों के सम्बन्ध 
को बुरा समभते हो यह तो वड़ी ग़लत बात है ।' 

अल्लह की 'बह्म' की बात तो बहुत बड़ी है, क्या इस प्रझार के शब्द 
किसी बुद्धिमान व्यक्ति के हो सकते हैं ? 

परन्तु ये खुराफ़ातें हमारी रियायतों की किताबों में मौजूद हैं ! तथा 


(हु) की मारी, अत 
का जन्पा जिस्हों ने न 
कितना भूठा और ग़लत 
प्रकार का झूठा तथा बेयूनिया 
पुस्तकों में मौजूद हैँ और पत्ता! 
गे प्तमप्त खराफ़ातें मुसलमा 
विचारधाराओं व दृष्टिकोण 
के समग में प्रध्िष्ट की गया : 
गुद्ध हुदीसों में केवल ड़ 
भा में जिम्त में मुसलमान 
(सल्ल ०) ने घूरा 'नज्म को 
को धमकी दो गयी है जिस 
की आवाज गंजने लगी औ 
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यहाँ तक कि जब आप निम्नेलिखित आयतों पर पहुंचे : 
'और उल्टी हुई बस्त्ियों को भी उच्च ने उठा फैंका, फिर उन्हें 
ढेक दिया जिस चोजा से इक दिया फ़िर तु अपने रब के कौन से 
>मत्कार के बारे में झगड़ता है ? बह आगे सचेत करने वालों 
में से एक सचेत करने वाला है। बह आते वानी आ पहुंची । 
अल्लाह के ,सिधा कोई उसे हटाने बाला नहीं । तो क्या तुम इस 
नाते पर आइचर्य करते हो, और हँसते हो, रोते नहीं, और तुम 
मद के मत्तिहो ? अच्छा ठब अल्लाह को सज्दा करो और 
इचादत करो (! 
तो कुरआन फे सीर्दर् “आ प्रभाव ते घमंडियों के द्रव तथा ब्चत्र ता 
को दवा दिया और वे मूछित हो गये भेते; पाठ समाप्ति पर अन्य मुसल- 
मानों के साथ वे भी स्दे मे गिर गये । 
जब मुशिरिकों को होश आया और ऊम्हें पता चला कि ईमान के प्रताप 
ने उन का रुख भोड़ दिया है तो उन्‍हें बड़ी ग्लामि हुई और उन्हों ने इस का 
पभाव यह कह कर समाप्त करता वाहा कि हम बे मुहम्मद (सल्ल० ) के 
जाध उस समय सजदा किय्रा जब उन्हों ने हमारी मप्तियों के विषय में 
प्रशंसनीय तथा सम्मान पूर्ण शब्द कहे ।' ( +रन्तु इस सिपकर्ता का शुद्ध 
हदीतों में प्रमाण नहीं है।) इस प्रकार की वात ऐसी क्रोम से असम्भव 
नहीं जो मुसलमानों की फन्‍्ती उड़ाने के लिये भांति भां ति के चुटकुले गढ़ते 
थे और उस में से कोई रसूलुल्लाह को खिल्ली उड़ाते हुए वह तक कहने मरे 
व चुकता था कि : हे मुहम्भद ! क्या आज आप ने आकाश से बात की 
है ! ः ३ 
मुश्रिकों ने इस मनगढ़त क्िस्से के प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगा 
दिया ताकि रखूल के विरद्ध दुभवनाएँ फैलें, 'बह्य' का मामल( सन्देहपूर्ण 
हो जाये तथा यह सिद्ध हो जाये कि भुहम्मद (पल्ल० ) कभी कभी मुश्रिकों 
को ओर भी भूक जाते हैं। परन्तु मुश्रिकों को मुंह की खानी बड़ी | हजरत 
मुहम्मद (सहल०) के मूत्ति प्रजा के बिशद्ध जिस युद्ध की घोषणा की भी 
उत्र में तैज़ी आती चली गयी और मूतति पूजा के दा्ों मे शन्र ता में वृद्धि 
दी होती ग्यी | ली 
हेंद्शा के गरणार्थी मक्का वापस आ गये। कुछ मुसलमानों ने अपने 
परिचित ज्ोग्रों को शरण जे ली तथा कुछ छिप गये | वापस लौटने वाले 
उतलगानों पर क्रैश का दमतचक्त फिर शुकू हो गया तथा क़वीले के 
प्मस्त लोगों को यात्रा देने को तैयार किया अतः अब इस के सिवा कोई 


। रे 


उपाय न रहा कि रसूलुल्लाह अपने स्ताथियों को फिर से हँबशा की हिजरत 
का हुक्म दें । यह दूसरी हिजरत पहले से अधिक कष्टदायक प्विद्ध हुई । 
क़ुरेश को इस को सूचता मिल गयो । अत: इस हिंजरत को रोकने का उन्हों 
ने भरसक प्रंयबतत किया । परन्तु मुसलमान अधिक सतक विकले | इस यात्री 
दल (क़ाफ़िले) में 5३ पुरुष तथा १६ स्त्रियां थीं। अल्लाह ने उन को 
यात्रा आसात कर दी और वे ह॒ब्शा के सम्राट 'तजाशी' के यहां पहुंच गये ॥ 
वहां उन्हें शरण दी गयी तथा आदर सम्मान व अच्छा प्रतिवास मिला | 

लगता है कि सत्नाह्ट नजाज्षी सदाचारो, शुद्ध वुद्धिवाला, अल्लाह के 
ज्ञान से परिचित ओर हज़रत ईसा के विषय में उावित विश्वास रखता था ६ 
उसे की सुशील्तता तथा उच्चित विश्वास ही का परिणाम या कि उस्त ने इत , 
प्रारणा्ियों के साथ भादर सम्मात का उम्वहा र किया जो अपने दौन को 
सीने से लगाये फ़िल्मों से बचने के लिये उस के देश में गये थे । 

करेश को यह जान कर बड़ा खेद हुआ कि शरणार्थियों को सुरक्षित 
शरण स्थान पिल गया है अत्तः इस्लाम से उन की सख्त वफ़रत ने उन्हें 
विवश किया कि वे कुछ उपहार दे कर एक प्रतिनिधिमण्डल नजाशी के 
पास भेजें । ताकि वह मुसलमार्तों से अपनी सहानुभूति हुटा ले और उन्हें 
वापस भेज दें । 

इस प्रतिनिधिमण्डल में अन्न विन आस और अब्दुल्लाह विन अघो 
रवीआ' शे। उन्हों ने सम्राट के दरबारियों को उपहार दिये और उन्हें इस 
बात पर तैयार कर लिया कि वे सब मिल कर सम्राट पर दवबात डालेंगे कि 
बह दारणाशियों को बापस कर दे । प्रतितिधिमण्डल के सदस्यों ने कहा कि 
हमारी जाति के कुछ भूर्स अपनो जाति का धर्म छोड चुके हैं तथा वे सम्राट 
के धर्म में भी दाखिल नहीं हुए हैं उन्‍्हों ने एक नया धर्म निकाला है जिसे 
न हम जानते हैँ और त आप लोग इस से परिचित हैं । 

अतः जब सम्नाठ नजाझीं के सामने यह मामला पेश हुआ तो चारों 
ओर से इशारा हुआ कि इन्हें वापस लौटा दिया जाये। परन्तु सम्राट ने 
सोचा कि इस की खोज कर के पृर्ण जानकारी प्राप्त की जाये । 

फिर उस मे शरणार्थियों को बुलाया, वे लोग दरवार में आये । उन्हों 
.. ने पहले ही निश्चय कर लिया था कि सच्ची बात कही. जायेगी चाहे ब्रश्नाट 

-) प्रसन्‍न हो या अप्रसस्न 

प्रवदता जाफ़र विन अब्दुल घुत्तन्तिवँ थे | सम्राट ने उस से पूछा : 

यह कौत सा दीत है जिस के लिये तुम ते अपनी जाति का धर्म भी त्याग 


__््््कज्पट 
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दिया और मेरे धर्म (दीन) में भी प्रवेश तल किया, न॑ दुनिया के दूसरे धर्मो 
में से किसी धर्म को ग्रहूण किया ? 

हज़रत जाफ़र ने कहा ; 

हे सम्राट | हम एक पश्च भ्रष्ट क़ोम थे, मूर्ति पूजा करते थे, मृतक 
जीवों को खाते थे, अश्लील कर्म करते थे, अपने नातेदारों से सम्बन्ध 
विच्छेद करते तथा उन का हुक़ उाहें न देते थे | प्रतिवास का विचार न 
करते और प्रतिज्ञा तथा बचन भंग्र करते थे तथा हम में से शक्तिशाली 
दुर्बल को खाये जाता था | यह थी हमारी दुर्दशा ! अतः अत्लाह ने हमारी 
ओर स्वयं हम ही में है एक रसूल भेजा! जिस के वंश, सच्चाई, अमानतें 
तथा ख़तीत्व को हम भल्री भांति जानते थे । उस ते हमें अल्लाह की ओर 
बुलाया कि हम केवल एक ही ईश्वर में विश्वास करें तथा उसी को उपासना 
करें तथा उन मूर्तियों को छोड़ दें जिन की उपासना हम तथा हमारे 
पृर्व॑ज करते थे। उस ने हु सत्य लोलने, अमानतदारी, निकट्तम नातेदारों 
से सुब्यवहार करने, प्रतिकासी के साथ सुव्यवहार करने तथा प्रतिज्ञा और 
वचतवद्ध बनने, अवैध कर्मों तथा रक्‍्तपात से बचने का आदेश दिया। 
हमें भश्लीलताओं से, भूठ से, अनाथों का माल हृड़प करने से, सतीत्ववान 
स्त्ियों पर आरोप लगाने से रोका तथा हमें एक ईश्वर की इबादत करने 
और किसी भी चीज़ को (चाहे प्राणी हो या कुछ और) उस का साझीदारी 
न बनाने का उपदेश दिया। तथा हमें नमाज़ पढ़ने, ज़कात देते और रोज़ा 
रखने को हिदायत की। (तथा अन्य इस्लामी आदेश उसे बतायें) भतः 
हम ने उस की तरदीक़ की और उत्त पर ईमाच लागे तथा जो कुछ वह 
अल्लाह की ओर से लाया था उस में उस का अनुसरण किसा। हम ने 
क्रेवल अल्लाह की इवादत की और उस में किसी को सामीदार न ठहराया । 
जिस बोज को उस ने हम पर 'हराम' (अवध) किया उसे हम ने हराम 
कैसा और जिस चीज़ को उस ने हमारे लिये 'हलाल' (बंध) किया उसे 
हम मे 'हलाल' किया | इध कारण हमारी क्लौम हम पर टूट पड़ी । उस ने 
हम को याततायें दीं? और दीन के मामले में हम पर अत्याचार किये ताकि 
हमें अल्लाह की उपासना से हुटा कर मूर्तियों की ओर लौटा दे और हम 
उन समस्त अपवित्नताओं को फिर से हजाब कर लें भिन्‍्हें ५हले हलाल 
किए हुए ये । अन्तत: जब उन्हों ने हम पर अत्याचार किये तथा यातवायें 
दीं, हमार जीना दूभर कर दिया और हमारे धर्म के मार्ग में बाधक बच 
गये तो हम आप के देश में चले आये और दूसरों की तुलना में आप के यहां 
आता पसन्द किया और आप की शरण लेनी चाही, इस आशा पर कि आप 


भजन तक | 9 चीं आ | 
हो वर फुंकारें मारत लगे | 
गही है चाहे तुम कि तती 
जाओ, तुम लोग भेरें दशा मे 
होगा, अदि मुभे धोने का 
नहीं स्ते|किंत | 
अम्न की ज्ञाल बेकार 

कलंकित हो कार मक्का ' 
गया कि थे केबल अपने दें: 
से बदला ले मैकते हूँ अत 
हाथ लगे उस निर्दधतापूर्ण : 
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हजरत हुम्णा' तथा 'उसर' (रजि०) इस्लाम के दामन में 
ग़ायः बदलियों से ढके हुए क्षित्तिज से ऐसी बिजली कौंधती है जो आतत 
पास के वातावरण को प्रकाशमान कर देसी है। मक्‍का में इतनी कष्टदायक 
स्थिति उत्पस्त हो गयी कि अधिवांश परिवार पलायन करने पर मजबूर 
हो गये । जो डटे रहे दे धुद्रिकों के अन््याचारों का तिशाना बने रहे, 
है अछ नये लोगों के दस्लाय में प्रवेश के कारण करेश अपनी अत्याचारों 
की सी लि बनाएं रखने से पहले सोच विचार में पड़ गये | 
हम्जा बित अब्दुल मुललिय' इस्लाम की शरण में आगये। आप 
रसुसूसनाहू (सत्य०) के चना और दूध सम्वन्धी भाई भी थे। आव क्रैश 
के शविनगालो, साहसी एवं स्वाभिमाती व्यक्तित थे | आप इस्लाम के प्रवेश 
का क़ित्या इस प्रकार है ; 
एक दिन 'अबू जहा ने रसूतत्लाह (सहत्न० ) को बेधड़क 
गालियां दीं भीर जप (सल्ल० ) तथा क्षाप के लाये हुए दीम 
(इस्लाम) की प्रतिष्ठा के घिरद्ध अपज्ब्द कहे परन्तु रसूलुल्लाइ 
ने उस की किसी बात का उत्तर न दिया । इस घटना को 
पत्ता अब्दुल्ताहूं बिन जुदआन' की घुक्त की हुई दासी ने 
हजरत हम्जा को दी : 'हे क्षत्र्‌ अभ्मारा ! क्या ही अच्छा होता 
कि आज आप अपने भतीजे को दयतीय दशा देखते ? जो उत्ते 
अबू हम घिन हिशाभ' की और से भुगतनी पड़ी, उस ते आप 
(सहल०) को गालियां दों, अपक्षब्द कहे १₹च्तु मुहम्मद ने 
बुछ नहीं कहा ।--इस रत्नी मे समीप से इस घटना को देखा था 
“इतना सुनते ही हम्जा फोधपूर्ण 'हरम' में पहुंचे जहां अबू 
जहल' अपने सहपाठियों के बीच बेहा हुआ था, जाते ही इतनी 
जोर से सिर में ऊमान मारी फ्रि सर फट गया फिर बोले, तू 
उन को गासियां देता है ? मैं थ्री उन के दीन में शामिल हूं ।' 
हुईशा का इत्लाम एक साहसी व्यक्ति के क्रोध का परिणाम था जिस 
ने यह सहन न किया कि उस्त का भतीजा अपमानित किया जाये फ़िर 


अस्लाह ने उन के सोने को खोल दिया और उन्हों ने अत्यधिक शक्तिशात्री' 


हारा पकड़ लिया तथा इस घटना से मुश्नल्रमानों में बड़ा सन्‍्तोष उत्पन्न, 
हो गया । 

हजरत उमर का क्लिल्सा और भी रोचक है। यह इस्लाम को खिह्लो' 

उड़ाने में आगे आगे थे तथा उस के विरुद्ध संघर्ष में भ्गुआा थे । अहंकार, 
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अश्निमाल तथा कटुस्वभाय में प्रसिद्ध वे। इन के द्वारा मुसलमानों को: 
नाता प्रकार की यात्तनायें तथा कष्ट पहुंचे थे । 

झापमिर विन रवीआ की पत्नी ने उल्सेक्ष किया है कि में हब्शा के लिये 
हिजरत का सामान वांध रही थी तथा मेरे पति किसी काम से घाहुर गये' 
हुए थे। इसी क्रीच उमर (जो अभी मुश्रिक थे) आये, हमे उन के हार्थी 
अत्ति कष्ट सह चुके थे परन्तु उस समय बह खड़े हुए मेरी व्यस्तता देखते 
रहे, फिर वोले “अब्दुल्लाहु की माता ! क्‍या, अभी प्रस्थान है ? में ने: 
कहा 'दहां ! जब तुम लोगों ने हमें ज़ूब सत्ताया तथा अत्याचार किये तो 
अब हम अल्लाह की धरती में कहीं निकल जायेंगे आशा है खुदा हमारे' 
लिये इस घिपत्ति से बचने का कोई उपाय कर देगा ।' इतना सुन फर उसर 
ने कहा, अल्लाह तुम्हारें साथ हो !' इस समथ मैं ने उन के ऊपर आद्र ता, 
रझुदन तथा गम्भीरता देखी । वह कहुती हूँ कि जब मेरे पति आमिर वापस 
ये तो में ने उन्हें पुर्ण स्थिति से अवगत्त कराया, उन्हों ने पूछा क्या तुम्हें 
उमर के मुसलमान होने की आशा है? मैंने कहा, हां | उन्हों ने कहा, 
'जिस न्यक्ति को तुम ने अभी देखा है वह उस समय तक मुसलमात ने होगा 
जब तक जत्ताव' का गधा मुसलमान न हो जाये ।” क्योंकि मुसलमानों 
पर उन के कष्टों तथा प्रकोषों का हाल आमिर! (रजि०) को मालूम था 

परन्तु स्त्री का अनुमान पुरुष के मत की तुलना भें सच्चा निकला | 
“उमर' की कठोरता एक छिलके के समान थी जिम के-पीछ रुदन, आदर ता,. 
नञ्नता तथा उदार हृदयता का ज्रोत उवल रहा था । 


ऐसा लगता है कि 'उमर' के हुदय में परस्पर विशेक्षी व्रिचार पल रहे 
थे। एक ओर उन प१रम्पराओं, तथा रिवाजों व रीतियों का विचार था जो 
पूर्वजों से विरासत में मिली थीं तथा आमोद प्रमोद, निज्ञासताओं एवं 
मादफलाओं के अवसर भी दृष्टि में ग्रे और टूसरी मोर उन्हें मुसलमानों 
की दढ़ता तथा अंक़ीदे के मार्ग में कष्ठ सहने की शक्ति पर भी आइचर्येः 
था | इसी के साथ उन्हें यह सन्देह भी परेशान कर रहा था कि जिन 
सिद्धान्तों की भोर इस्लाम बुला रहा है क्या वे दूसरों से उच्च एवं श्रेष्ठ भी 
हो सकते हैं ?। इसी कारण वह क्रोध एबं रोष से विक्षिप्त हो गये। तथा” 
इसी मानसिक कहामकश्न ने उन्हें रसूलुल्लाहु को क़तल करने पर आमादा' 
कर दिया साकि यह भगड़ा ही समाप्त हो जाये ! जब रास्ते में उन्हें सूचना 
सिली कि उत की बहन तथा बहनोई भी इस्लाम में प्रवेश कर चुके हैं तो" 
क्रोधावस्था में सीधे बहन के घर पहुंचे । वहन को इतना मारा कि उन का 
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सर फट गया। बहुत के बहुते हुये खूम ने उन्हें सत्यमार्थ की ओर मोड़ 
'दिया। खैर (कल्याण) तथा शर (बुराई) के बोध उन के मन में संघर्ष 
_ उत्पन्न हो गया। कुरआन का ल्ित्तित अंश हाथ में लिया और पूरा 
'ता०ह्व० का पाठ किया तो कहने लगे, 'कितनी अच्छी तथा उच्च कोटि की 
“वाणी (कलाम) है यह ! ?! 
._ _उमर' सत्य के सामने पराजित हो गये तथा रपुलुल्लाह की सेवा में 
“अपने इस्लाम में प्रवेश को घोषणा करने पहुंच गये । 
जब 'उमर' का नप़्स (मन) समस्त गन्दगियों से पवित्र तथा इल्लाम 
'के लिए एकाग्रचित हो गया तो नह खुदाई फ़ौज के लिये सहायक छिद्ध हुए, 
8 की शक्ति बढ़ गयी तथा काफ़िरों के मन की निराशा में वृद्धि 
ःहो गयी । | |] 
जव क्रैश ने देख लिया कि इस्लाम को सफलता तथा उलति मिल 
“रही है तया उन के साधन उस के विस्तार को रोकने में विफल हो गये हैं 
और: इस्लाम के सहयोगियों व हिमावतियों को बदला नहीं जा सका है तो 
'उन्हों ने अपने व्यवहार पर पुनः विक्ञार किया ताकि अधिक कठोर, दृढ़ एवं 
'व्यापक चालें चली जा सकें । । 


'सामाजिक बहिष्कार 


अन्तत: मुश्रिकों का रोष इस प्रकार प्रकट हुआ कि उन्हों ने एक ऐसा 
समझौता किया जिस में मुसलभानों, उन के घर्म को पत्तत्द करने बालों, या 
“उन पर नर्मी करने बालों या उन में से किसी को पुरक्षा करने वालों को 
'एक गिरोह क़रार दिया गया तथा अग्य समस्त इन्सानों से उन्हें अलग कर 
दिया गबा। फिर आपस में तय किया कि मुसलभातों से खरीद-फ़रोह्त त 
'की जाये तथा उन से विवाह प्रम्वच्धी व्यवहार न किया जाये और उस्ते एक 
“दस्तावेज में लिखकर खाना 'कावा' में लटका दिया गया। 

निःसन्देहु ओधपूर्ण एवं रोष से भरे हुए हिसक मुश्रिक अपने बदले की 
'यृति में सफल हो गये अतः रसुलुल्लाहू सलल० और आप के साथी 'ज्षे'चे 
भवी तालिब में बन्द कर दिये गये तथा बन मुत्तलिय के प्रत्येक व्यक्त ने 
चाहे यह काक़िर था या भोमित आप का साथ दिया परन्तु अपने क़ब्रोले से 


खिंउिििर्चससत-- + 

१. शर्ये का प्र्थ है घाटी । इस पाटौ में गवू तालिब रहते ये अतः इस का दास 
'शे'दे अवृ-्तातिव! था अर्थात यह घाटी लिम्ममें अयू तालिव रहते ये | 

(अनुदददक ) 
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करण का घरातव फितना 
घिपश् ता ते उन्हें कित्त सो मा 
को जाने पर विवश कर दिया 
भी नहीं को जा सकती भी । 
रिह्तेदारों को दुखी घना दिये 
ऊंट पर ग़हला तथा ख्राद्म पद 
छोड़ जाते ताकि बह पी ड्ठितों 
अनाहारगमप्तता में कुछ कमी 

यह घेराव पुरे तीन वर्ष 
नाता ही नहु साधन था जो 
तथा विपत्तियों को सहन कर 
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प्राकृतिक बात थी कि मुसलभान इन बिपत्तियों तथा कष्टों से निकलने 
की शीघ्रता करते, उन्हें काफ़ी दिनों ये सफलता एवं प्रभुत्व की शुभ सुच- 
ताएँ सुनाई णा रही भ्रीं परन्तु उन के हिस्से में भय तथा आतंक के अति- 
रिक्त कुछ न आया ! इन लोगों के लिए उन की अपनी धरती अजनबी 
बन गयी शी तथा उन का जीता हूगर कर दिया गया था । निस्संदेह उन के 
ट्ेदय उत गुश्रिदों के विरुद्ध ऋध तथा रोष से भर गये होंगे जिन्हों ने 
नैतिक गूल्यों की खितली उड़ाई श्री तथा आद्विरत के दिन की तरह इग 
मल्यों के प्रभृत्व से भी इन्कार कर दिया था | 





ग्रद्धि उत्पीड़ित मुसलमानों की सफलता की इच्छा इन कडोर परि- ; 
स्थितियों से घृतिति पा जाने की होती तो वे विज्ञय तथा प्रभुत्व की मांग 
अवश्य करदे ताकि भूठलाने बालों को अपमानित दर पके और वत्य' के 
विरोधियों को डजा चला सके | परन्तु 'वक्ष' उत्तर रही थी शेकरिन उसकी 
मांग यह नेथी कि हब सम्भादित परिणामों की फ़्ीक्षा की जदे बरत 





बहा के हारा डिप्थस एवं दृढ्पगता बे विपिरता उत्पन्न की जा स्द्दी थी 
उस की शांग तो यह थी कि ईमान की इत उल्तविकताओों के लिए अत्ताह्ु 
की ह्पुत्रि की जाये जिन्हें उत लोगों दे पहुचान शिखा है। कथा उन मी 
श्रेष्टवा एवं सत्यता पे बड़ साहत और शबित प्राप्त की झाये जिम्रते 
घदताओं तथा जंकरों को स्थितसुख मे सहन क्रिया जा धक्के । 
करआ/त बहता है-- 
'जित् की हम इन्हें धमो दे एहे: 
दिल्ाईंथा (इस से पहल) इमदह 
ओर ली८ कर जाता है, फिर जो कुछ यह कर रहे हैं, उस पर 
अरलाह गवाह है । थीर हर समुदाय दे ज्षिय्रे एक रघूल है हो 
जब उब के पाप्त उनका रसूल आ जाता है, तो उसका फैसला 
स्यायपूर्यक कर दिया जाते है और उतर पर जुल्म नहीं क्रिया 
जाता है।' “युनुत्त ४६, ४७ 
भुश्रिक अपने और मुसलमानों के मध्य संघर्ष के परिणामों को देशने 
'की जल्दी मन्ना रहे थे | उन की शीघ्रता इस कारण थी किये इत्लामी 
सिद्धांतों पर फच्ती कसते थे, उन्हें मरते के पश्चात जीवन तथा ईइ्वर के 
सामते उत्तरदाबित्व पर ईयाववथा। वे कभी ने सोच सकते थे कि 
निकट या सूटूर भविष्य में इस्लाए का सूर्य पूर्ण रूप से चमकेगा । भवका 
मूर्तियों से ज्ञानी हो जायेगा तथा तीहीद की आयाज़ें उम्र की गलियों से 
था रही होंगी तथा 'शे'वे अवी तालिव' में बिरे हुये उत्पीड़ित मुसलमान 


का प्रशिक्षण नहीं कर सकती है 

कि अक्लीदों तथा धिद्धार्तों की 

'करवान कर दो और वेबल्ष धर: 
लता की चिन्ता करों | 

“जो लौंग इसी साप्तारि' 

होते हैं उत लोगों को उन 

और इस में उत के सा 

लोग हैं, जिनके लिए आ 

और कुछ नहीं । भौर उ 

गया और उत का किया 


सम्मान रखता था | उस को 
उल्लाह की फूफी थीं | हि 
प्रसन्‍न हो कि इत्मीनान से 
तुम्हारी ननिहाल के लोग * 
जाय और शादी-विवाह के 
मामला 'अबुल हकम बिन 
तनिहाल के साथ वह मामल 
किया है तो वह कदापि न मे 

जहर वोला : 'हिशाम | 
कोई और भी मेरा साथ दे 
न रहता। 


पाक | 7॥ जी जज 5 ७४ 
और तय किया कि किस प्रकाः 
प्रयास क्रिया जाथगा | जुहेर 
दिन जुहर न-कार्वा का त 
वालों को सम्बंधित करते हुए 

हे मक्का वालो ! क्‍्य! 
वी हाशिम ह॒न्लाक हूं 
बेचा जाता है, ख़ुदा १ 
बंढुगा जव तक इस अ* 
दी जाप । 

अबू अह॒ल ने चिहलाकर 
कहा ६ । भा : खुदा की जे 


शोक के कारण फिर दुख 
रसूलुल्लाह सल्लललाहु भर्ती: 
का देहान्त हो गया और | 
तालिव भी परलोकवासी हो 

अर्थात्‌ रसूलुल्लाह को 
सदमा पहुत्ता । 

हज़रत खदीजा (रज़ि« 
इनाम थीं। उन्हों ने अति 
दिया था। रिसालत की तद 
के सख्त एवं कट चरणों में अ 
से रसूल की सहानुभूति की 
उप्त समय लगा सकते हैं 


रक्षा करते में कितनी वीरता 
घोषणा करने और खानदान वा 
में रसूलललाह का कितना सम 
कर दांतों तले उंगली दवा 
अफ़स्तोसनाक तरीके पर हुई कि 
अपने (वेजों के धर्म पर कायम 

अबू तालिव के निधन से रर 
वह नादानों तथा बड़े बड़ों के अ 
के लिये क़िलि का काम न देत 
भतीज को सुरक्षा तथा समर्थन : 
स्थान का प्रयोग किया था । अ 
पृष्ठपोषक नहीं रहा अतःआएप 
'श॒त॑ उदृण्ड हो गये। 
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१५६ 
रिवायतों में आता है कि रपूलुल्लाह (संल्‍्ल०) ते फ़रमाया : 
“अबू तालिय की सौत तक क्रैंदा मुझे कोई कष्ट न पहुंचा 
सके ! -+इस्हाक़ 
परन्तु उन की मृत्यु के पदचात्‌ इतने निर्भीक हो गगे कि एक वार आप 
के शुभ छिर में मिट्टी डाल दो | 
. हज़रत अब्दुल्लाह विन मसऊद से हुदीसोल्लेख हैं कि एक बार' 
रसूलुल्लाह 'काबा' के पास नमाज पढ़ रहे थे और क्रेंश 
लोग अपनी अपनी बंठकों में बातें कर रहे थे । उन में से अद्ू 
जहले ने कहा : तुम में से कौन हैं जो जाकर अमुक व्यतित के 
घर से जिब्ह की हुई ऊंटनी का पेटा तथा अन्य झूत से लिथड़ी' 
हुई चीजें उठा लाये और मुहम्मद के दोनों कन्धों के बीच सज्दे 
की हालत में रख दे ? यह सुन कर जन का सब से दुष्ट व्यक्ति 
... उठा और यह गनदगी उठा लाया ! 
जब रसूलुल्लाह सज्दे में गये तो उत्त ने उसे आप की पीठ पर रख 
दिया । क्रैदा के लोग यह देख कर हंसी के मारे मोट पोट हो रहे ये तथा 
खिलली उड़ा रहे थे । और एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे। में खड़ा यह दृश्य 
देख रहा था । यदि मेरे पास शक्ति होती तो मैं उसे आप की पीठ से हटा 
द्रेत्ा। नत्री (सलल०) सज्दे में पड़े रहें और सिर न उठा सके । इतने में 
किसी ने जाकर फ़ातिमा (रज़्ि०) को सूचना दी। हजरत फ़ातिमा जो 
अभो बच्ची थीं, दोड़ी दौड़ी आयीं और उन्हों ने गन्दगी के ढेर को आप 
के ऊपर से खोंच ख्रींच कर फेंका ओर क़्रंश के लोगों को डांठा और उन्हें 
बदुदुआएँ (श्राप) दीं।जब रसूलुल्लाह नम्राज़ पढ़ चुके, आप ते उन 
जालिमों के लिये बददुआ दी। आप का तरीक़ा था कि जब आप दुआ 
करते या सवाल करते तो तीन बार कहते । अतः आप (सल्‍्ल०) मे 
फ़रमाया, 'है अल्लाह ! तू क़रेश से मिमट ले, है अल्लाह ! तू क्रैश 
निभट ले, हे अल्‍्लाहु | तू क़्रेश से निमठ ले। जब क़रैश के लोगों ने 
सुना तो उन को हंसी ग़ायव हो गयी और थे भयभीत हो गये । फिए आप 
(सल्ले०) ने दुआ की, 'हें अल्लाह | तु अबू जह॒ल वित हिशाम, उत्वा 
बिन रंत्रीआ, शेवा वित रवीआ, वलीद विन उछ्बा विन रवीजआ, उमेया बिन 


: खलफ़, उक़चा विन अबी मुएत और उम्मारा बिबर बलोद से निमट ले ।' 


क्ूतम है उत्त शवित की जिस ने मुहम्मद (सल्ल०) को सत्य के 
साथ भेजा मैं ते इन नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों को वद्ग के युद्ध में निह॒त देखा 


लिए आमन्त्रित किया परन्तु 

पुत्नंक उत्तर दिया | आप १५ 

भेंट करते परन्तु कोई परिण 

जब आप उन से निराग् 

जो व्यवहार तुमने 

अवश्य करी के मेरी 

पह बात इस लिए कही 

पूत्रगां मिल गयी वो वे औ 
ऐसा न किया बिक अपने 

अंत ने आप को गालियां दे 
रसूलुल्लाह को पत्परों से 
'अत्त: उन का प्िर फट गया 
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आयी और उत स्ले छून वहने लगा । इन गुंडों तथा बदमाशों ने आबादी से 


बाहर उत्वा और दवा के बाग तक आप का पीछा किया वहां बाग के 
स्वामी मौजूद थे उन्हों नें इन बदमाशों को लौटाया | रसूलुल्लाह शान्ति 
तथा सुकून की तलाश में अंगूर की एक बेल क्री छाया में वेंठ गये | आप 
, इस कष्टदावक परित्थिति से परेशान हो गये थ्रे | यहां तझ कि वे बनाएं 
भी याद आने लगीं जो मक्‍का वालों के साथ गुजर चुकी थीं । शोक एव 


कष्टों की एक श्रृंखला थी जो समाप्त होने में ॥ आती थी । उस समय 


आपने अपने रब ते अत्ति करुणामथ एवं कोमल स्वर से दुआ की-- 

है अल्लाह ! में तरे सामने अपनी बिबशता, निद्शहावत्ता 
तथा लोगों की दृष्टि में अपने अपमानित होने की शिकायत्त 
करता हूं। है महाक्ृपालु ' तू समस्त तिर्लों का रब है तथा 
मेरा रब भी दू ही है।तू मुझे किस के सुपु्द कर रहा हे ? 
नया किसी गैर के हवाले ? जो मु्न से कठोरता से पेड आये ? 
या किसी दुः्मत के हवाले जिसे तू ते सुझ पर काबू पाने का 
सामर्थ्य प्रदात कर दिया ६ | बदि तू मु भज्षे अप्नसन्त नहीं है तो 
मु किसी की मृत्तीवत की परवाह नहीं है परुतु सेरी ओर से 
मुझे शान्ति मिल जाये तो इस में मेरे लिये अधिक संमायी है। 
मैं तेरे थस्दित्व के उस 'नूर' की शरण लेताडु जो अंबेरे में 
प्रकाश करता है और दुनिया तथा आड्िरत के मामलों को 
सुधारता है । मु अपने प्रकोप से बचा ले तथा भुर्भो अपने 
क्रीध से भी सुरक्षित रख ! में तेरी प्रसन्‍नता तथा सम्तोष से 
सस्तृष्ट एवं राजी हूं ! तू भी मुझ से राजी हो जा, तेरे बिना 
कोई दावित तथा त्ञामर््य नहीं है।' 


बनी रतीआ के दिलों में नातेदारी की भावना ने जोश मारा तथा: 


उन्हों ने अपने तसरानी गुजाम अहात को दुलाया और आज्ञा दी कि अंगूरों 
का एक गुच्छा थ्राली में रख कर इस व्यक्ति के पाप्त ले जा और उस से 
खाने के लिए कह ! अत: जब उस्न ते आंगरों की थाली रम्ुल के सामने 
रखती तो आप ते 'विस्मिह्ताह कह कर उसकी ओर हाथ वढ़ाया और 
खा लिया । अह्स बोला : इस देश में यह वाबधथ कहने बाला कोई नहीं 
है | भाष ने पूछा : 'तुम किस देश के निवासी हो?” उस मे कहा, 'मैं 
ईसाई हैं। नैत्वा करा निवासी हुं । आप ने पूछा : 'यूनुस विन मत्तो की 
वस्ती के हो ?' उत्त ने पुछा, आप यूनुस को कैसे जानते हैं ?” आप ने 





$ 
प्र 
। 


उसे ने स्वीकार कर लिया । तब 
के घर घितायी । प्रात: मृतिम $ 
'हरम' में गये | मुतिम ने ऊँटनी 
हैं करंदा के लोगों ! में वे मुह 
व्यवित इन्हे वुरा-भला ने वाह | 
दो रकअत्त तमाजे पद्दों और वे 
और उस के पत्र सवारज्ष भाप के 
, से पएछा : शरण देने वाले हो या 
मुतिम ने कहा ; नहीं / बरन्‌ पृ 
तुम ने शरण दी उसे हम ते शरए 
अजलाह के रसूल सतल० को 
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वद्र के युद्ध के बन्दियों के घिपय में आप सल्ल० नें फ़रमाया : 'यदि मुतिम 
विन बदी जीवित होता और मुझ से इन घृणित व्यक्तियों के विषय में बात 
करता ती मैं उत्त का विचार करते हुए इन्हें मुबत्त कर देता ।' 

मुतिम भी अबू तालिव के समान अन्तिम श्वास तक अपने पूर्वजों के 
दोन पर कायम रहा | वह शिप्टता तथा गौर में बबू तालिव का उत्तम 
आदर्श था। अबू जहल ते रसूलुल्लाहु को फब्ती कसते हुए कहा कि यह 
कंसे नवी हैं जो शरण मांगते है, मानो वह यह कहता चाहता था कि 'नवी 
की रक्षा के लिए फ़रिएते क्‍यों नहीं उतरते ?' 

जब आप तल्ल० को अबू जहल ने देखा तो उस ने कहा, हे बतू अब्द 
मनाफ़ ! यह तुम्हारे नवी हैं? उत्बा विन रवीआ ने उत्तर दिया, 'यह 
वात किसी को क्यों बुरी लगती है कि हम में तवी और वादशाह हो ?' 
जब अल्लाह के रसूल को इस प्रश्नोत्तर की सूचना दी गयी तो आप ते 
फ़रमाया : है उत्वा ! तुम्हारा गौरव अल्लाह के लिए नहीं चरन अपने 
नफ्स के लिए या। उस ने यह वात्त ईमान तथा विज्वात को स्थिति में 
नहों बपितु ढवंपन एवं जातिगत पक्षपात के कारण कही थो । और हे 
मभेवू जहल : श्ौत्न ही वह समय आने वाला है जब तुम हंसोगे कम बोर 
रोओगे अधिक ! तथा हे कुरंश के लोगो ! शीघ्र ही वह समय जा रहा 
है जब तुम इस धर्म में प्रवेश करोगे जिसे तुम घृणित प्मझते हो ।' 

--इव्ने जरीर 

इस समीक्षा ते अनुमान लगाया जा संकता है क्रि रसूलुहलाह सलल० 
को भविष्य की परिस्थितियों पर कितना विश्वास था। यद्यपि विपत्तियां 
आप पर आच्छादित थीं । मक्का वापस आकर इस्लाम के प्रचार के घिथय 
में आप ने अपनी गत नीति पर पुनः विधार किया तथा उसी के अनुसार 
अमल किया । 

आप दीन के प्रचार में प्रयत्मशील थे कि 'मेअराज' की घटना घटी 
और मवबका में एक हलचल मच गयी ) 


इस तथा मेअराज 


, इजा' से अभिप्राय वह अनोखी यात्धा है जो मस्जिदे-हुराम (मबका) 
से शुरू होकर मब्जिदे-अक्सा तक समाप्त हुई। तथा मेभ्राज ते अभिष्नाय 
इस यात्रा के पश्चात्‌ रसूलुल्लाह का आकाश की ऊंचाइयों पर चढ़ना तथा 
उस ऊपरी भाग तक पहुंचना है जिसके विषय में दुनिया के ज्ञान व विज्ञान 








देखी । 

उलेगा के बीच प्राचो: 
चपस्मारी एवं अप्वाभावि 
रूहामी और शारीरिक दो 

इस वियय में डा» रहे 
आदि से अन्त तक्ष उत्पन्‍्त 
होने के कारण एक मा 
अनुसार जो सांसारिक 
आती रहती है, परिषस्थित 
इस के समस्त तत्व मुहगा 
गये परन्तु ये मानव शर्षि( 
थे मानपध्िक विकास हजेर 
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आध्यात्मिक्ष एवं मानसिक श्रेष्ठता के द्वारा दीन (धर्म) दुनिया कौ" 
समस्त वास्तविकताएं आप पर प्रकट' हो गयीं और 'अजाव' (प्रकोप) एवं" 
सवाब' (श्रतिदान) का आप ने मुशाहिदा (प्रत्यक्ष देशंन) कर लिया । 

इस सत्य है तथा बहू उन के सिकरट कूहानी था भांतिक नहीं । बथा 
यह याह्ष जान्तावस्था में हुई निद्रा में नहीं । यह कोई सच्चा स्वप्न नहीं 
था बरन बह उस्ती प्रकार की वास्तनिकता थी जिस का आप ने ब्िल्लेण 
किवा है। इस के पश्चात डा ७ प्राहेव कहते हूँ कि 'इस बलन्दी तक बही 
व्यक्त प़ुंचा ग्कता है जो ऐसी बड़ी शब्ति रखता हो जिस से मानव 
ववभाव आज तक परिचित नहीं हो सका है । 

वास्‍्तबिकता तो यह है कि हूद्ानी तथा भौतिक शक्तियों के वीच 
सीमाएं, घन्टे तथा फ़ासले कम होने लगे हैं तथा जिस चौज़ को आध्यात्मिक 
लोक मे लोग परणताएवंक देखते हैं भव उस्ते भौतिक संत्ार में देखना 
कठिन नहीं है । 

मेरे विद्वार से विज्ञान द्वारा जैसे-जैसे सृप्ठि का रहस्योदय होगा, 
पदार्थ भो हु के समान हो जायेगा जिस की वास्तविकता अल्लाह के 
लिदा कोई नहीं जान प्कता है । 

मदुष्य चकित हो ज!ता है जब उस्ते गातूम होता है कि प्रमाण अपने 
अन्दर आकाश में घूमने बाज सूर्य व्यूह का प्रतिनिधित्व करता है तथ। 
अपने ब्हटर भवातक आग रखना है। यद्दि उप्ते तोड़ा जाये तो प्रत्येक हरी 
पूली दीज़ को भस्म कर दें । 

"हुंतुललाह सहज» ने यह यात्रा को और मैअराज त्ते प्रतिष्ठित हुए. 
_*चु यह थात्रा कैसे सम्पन्न हुई ? क्या कोई ऐसी सवारी मिल गयी थी 
जो आवाज़ गे तेज़ चल रही धी जता कि बाद में लोगों ते आविष्कार 
किया ? 

आप ने 'बुराक' (एक किस्म की घोड़े के स्मात्र सवारी ) की थी जिस 
का प्रत्येक पग निगाह की अभिप सीमा १२ पड़ता था मानो बह प्रकाश 
की गति से चलता था। श्षस्द् बुराक़' वर्क से बना है जिस का अर्थ 
“बिजली! है अर्थात्‌ देन्न यात्रा में बिजली की श्र प्ित भी बशीभूत हो, 
गयी थी । ह 

१ रन्‍्तु सासान्य परिस्थितियों में असम्भव है कि मानव शरीर बिजली 
की गति से दुनिया में यात्रा कर सक्े। इस के लिए किसी ऐसी विशिष्ट 
तैयारी की आवश्यकता थी जो उस के अंगों और उन को ब्यवस्था को 
इतनी ज़म्बी यात्रा के लिए युरक्षित रखती ! 





इस का उत्तर जानने के हि 
होगा । हुबृब्वत्तों को क्रम सम 
इजस्नाईल में नृबृब्बत समाप्त ह 
स्थान तथा समूची पृथ्वी पर र 
प्रिय वतन था । 

पराततु जब यहद्ियों ने बह 
सम्मान को छिन्‍न-भिन्‍न कर वि 
तो उन १र अल्लाह की लानत 
इस क्रोम को नुवृब्बत से बंचि 
मुहम्गद सहल०» को प्रदान को 
नेपृत्व एक उम्म्त (समुदाय) 


प्र४ 
में और 'इस्राईल' को सल्तान से इस्माईल अले० की सन्तान में परिनातित 
कर दिया गया । है 
यहूदी इस परिकतेन से रोषग्रस्त हो गये अत: उन्होंने सर्वप्रथम हजरत 
“मुहम्मद सल्लृ० को रिसालत का इन्कार किया-- 
क्या ही बुरी ह्रीज़ है जिस के बदले उन्होंने अपने प्राणों का 
सोदा किया कि अल्लाह ने जो खो हु उतारी है उसे त्रे जिंदतते 
इस नियम के कारण चहों मानते कि अल्लाह अपना "फ़क्ल' 
(कृपा) अपने वच्दों में से जिस पर चाहे उततारे। वे प्रकोप-पर- 
प्रकोप अपने सिर ले कर लौढ़े ।' “-अल्-वज़र: ६० 
परन्तु ईश्वरेच्छा कार्यान्वित होकर रही और तई उम्मृत ने भार एवं 
सन्देद्वा ग्रहूण कर के सहन कर लिया और अपना कार्य संभाल लिया धथा 
हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सललम, हज्ज॑रत इन्नाहीम, इस्माईल, 
इस्हाक़ और याकूब अलैहिमुस्तल्ञाम की शिक्षाओं के वारिस वन गये। 
तथा उस के प्रचार एवं फलाव और उस पर आम जनता करो एकत्न करन 
के लिए उठ खड़े हुए ! अतः वर्तमान को भूत से सम्पर्क जीड़ने और 
'भविष्य को एक वात्तविकता में समसम्वित करने का यह परिणाम हुआ कि 
“इस्लाम में मस्जिदे अवसा मक्का तथा मदौने की पवित्न मस्जिदों के पश्चात 
'तीसरे नम्बर पर आदर योग्य मान्तो गयो। तथा रसूलुल्लाह सलल० 'इस्रा' 


'में इस मस्जिद में गये । यह यात्रा उस ईमान के आदर भें थी जो प्राचीन 
'काल से उस के स्रंथों में था । 


फिर इस धरती में अल्लाह तआला समस्‍्त नवियों को एकत्रित करता 


'है ताकि वे सब अन्तिम लन्देष्ठा का स्थागत करें। नुबुब्व्तें एक दुसरे की 
“पस्दीक़ करती हैं तथा थाद में आने वाले के लिए राहु हमवार करती हैं । 
“अल्लाह मे बनी इस्ताईल के नवियों से इस का बंधन लिया था-- 


और याद करी जब 'नवियों' (हाय उन के अनुयायियों ) से 
यचत लिया कि जो कुछ में ने तुम्हें 'किताब' ओर “हिकमत' 

(तत्वदर्शिता ) प्रदान की, तो फिर तुम्हारे पास एक “रसूल' 
'उस की तस्दीक़ करता हुआ आयेगा जो तुम्हारे पास मौजूद है, 
'तो तुभ उस पर ईमान लाचा और उस की सहायता करना 
'पृछा, क्या तुम ने इकरार किया, और इसमें मेरी ओर से डाली 
हुई जिम्मेदारी तुम ने उठाई ?” उन्होंने कहा, हम ने इक्रार 
किया ।' कहा, 'तो गधाह रहो और में भो तुम्हारे साथ गयाहों 
'में से हूं ।' -“-आले इम्नान ६१ 





१६५०. 


घुद्ध हृदीस में है कि रसूलुल्लाह सलल० ने अपने समस्त नवी भाइयों: 
को दो रक्‌अत नमाज़ पढ़ायी । यह इमामत इस बात की स्पष्ट घोषणा थी, 
कि सृष्टि की ओर इस्लाम अल्लाह का अन्तिप सन्देण है. जिस को मुहम्मद 
सल्ल० द्वारा पूरा किया गया है और इस से पूर्य समस्त नवियों ने इस के 
लिए मार्ग समतल किया था । * 

हजरत मुहम्मद सलल० और आप के दीन का आदर सम्माव उजागर 
झरूरना कोई गत्ति नहीं है जिसे किसी आदरणीय सभा में गाया जाये बरन्‌ 
यह एक बाल्तविकता का वयान है जो उसी समय निश्चित कर दिया भ्रया 
या जब अल्लाह ने धरतो पर बसने वालों के मार्गदर्शन का निर्णय किया 
था परन्तु यह मार्गदर्शन उचित समय पर प्रकट हुआ । 

दोन की दावत का भारी बोझ जो गललाहु ने आप सलल०» के कन्धों 
वर डाला था उस को नफ़रत, हेष, शन्तता तथा आरोपों की तौग्र आंधियों 
का प्तामना करना पड़ा | उसके अनुयासियों की एकता को तितर-वितर करने 
को प्रयत्न किया गया ।£ ईमान लाने के बाद उन्हें अप माल तथा परिवार 
प॑ शान्तिपूर्वंक त रहने दिया गया और दस सन्देश के मार्ग में अन्तिम कष्ट 
बन्‌ 'सक़ोफ़' की ओर से सहन करता पड़ा जिन्होंने आप को देतकार दिया 
था, फिर आप को ,पविज्ञ हरभ (काबा) में प्रवेश करते के लिए एक 
मुश्रिक की शरण लेनी पड़ी । मानवीय दुष्ट में आप का यह अपमान तथा 
अनादर अल्लाह के सामते दुआ तथा प्रार्थना के रूप में फूट पड़ा था । 

अतः आप सलल ० को सन्तुष्ट करते और अपनी नेभतों की अनुशभ्ृत्ति 
जीवित रखने के लिए अल्लाह में इस आक़ाए यात्रा का प्रवस्ध किया ताकि 
आप का हु्दय आराम तथा सुकून प्राप्त कर सके। और आप को हर 
समय यह आभास रहे कि अल्लाह की सुरक्षा आच्छादित है और बास्त- 
चिकता भी यह है कि जब से तौहीद, इवादत, तथा जनताधारण को इस 
की ओर आमन्त्रित करना शुरू किया है अल्लाह की रक्षा आप पर 
आच्छादित रही हैं। 

अल्लाह के रसूल फ़रमाते थे-- 

'कदि तेरा प्रकोप मुझ पर नहीं टूट पड़ा है तो मुझे कोई परवाह 
नहीं है।' 

इल्रा की रात को जानकारी हो सको कि ईएवर की पूर्ण प्रसन्‍तता आप 
को प्राप्त है तथा आप का स्थान उस के सर्वश्रेष्ठ एवं सम्मानित व्यक्तियों 
में हेँ। 
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इला तथा मेक्षराज की घठताएं २३ बर्षोष्य रिसालत की लगभग आयी 
अवधि में घटित हुईं | इस से विगत कण्टों का निवारण द्रथा भ्रविष्य की 
सफलताओं का वीजारोपण अभिप्रेत़् था । 

भाकाशों तथा धरती ने; राज्य में अल्लाह की महाद मिशानियों में रे 
कुछ चीजों के प्रदर्शन ते काफिरों की चात्रों को बेकार करते, उन के सह 
को तितर-वितर करने और उन के कुपरिणामों से अवगत कराने में प्रभ[व- 
शाल्ी रोल अदा छिये | 

इंशी वान्रा जे आप को विश्वास हुआ कि आप वा सन्देश तथा रिप्तालठ 
प्रभत्वणाल। है। कर रहेंगे तथा गील एवं फ़रात (नदियों के ताप) की 
हरी-भरी घाटियों पर इस सस्ब्रेश का द्ासनत होगा तथा ये क्षेत्र ईरान की 
'मजूसियर्ता [अग्नि पुजाबाद) तथा रोम की 'तस्लीस' (ब्रीश्वरबाद) हे 
छीत लिये जायेंगे । इतना ही नहीं वरत्‌ इन बादियों है विध्ाद्दी एक नस्ल 
के वाद टूलरी तस्ल में इस्लाप के अनुग्रायी बनेंगे। बलत में तीज और 
फ़रात की दिखावें जाते का उद्देश्य यही «7 । इस का बह अर्थ नहीं था कि 
इस नदियों 
वरतें हैं। उदाहरणस्वक्षप तिभिजी की रिवायत है कि अह्लाह के रपूल हे 
'फ़रमाबा-- 

जय तुम में से क्रिसी को रहान (एक रुगन्बित घात्त) दी जाये 

तो उसने वापस ग करे क्ट्ोंकि वह्‌ जन्वत से निकला है ।' 
इस का बह अर्थ नहीं है कि रहान जन्हत से आता है । जवाक्ष हम उस्त 
ब्ैतों और वागों में उगते देख 


5 


7 फूल तोड़ते हैं ? 


ढ़ 
न 
हँ 3 


इजा की तत्वरशिता 


अल्लाह तआज्ना अपने नविबों तथा रखूलों' को अपनी क़दरत तथा 
लीला के बड़े-बड़े द्योतकों से अवगत होने का अवसर प्रदान करता है ताकि 
उन के हृदव ईमान, विश्वास, पक़ीन एवं इत्मीनान से भर जावें क्पोंकि 
उन्हें काफ़िरों थी झच्ुता का सामता करना होता है और उत के जने- 
जमाये आवधिपत्य के सामने सत्य की घोषणा करनी होती है । 

अंत: हजरत मूस। को रिसालत से सम्मानित करने से पूर्व अपवी 
कुदरत की विच्नित्ताएं तथा करिश्मे दिखाता है और उन्हें आदेश देता हे 
कि अपना इंडा (लाठी) जमीन पर डाण बे-- । 

कहा : फैंक दे उसे, हे मूस्ता ! तो उम्र ने उसे डाल दिया, तो 





करने की जिम्मेबारी थे लीड 
बविकताओं का प्रकटन आप 
उस से उप्त भौतिक दा निक _ 
क़रआन वैध करता था | 
मुश्रिकों ने मांग की कि 
ओर से उत्तर दिया गया -- 
'क्हु दो: महिमावान 
और भी कुछ हूं कि एक 


परन्तु जब वाद में आकाश 
मिलता कि यह आकाए यात्र। 
रसूल के प्म्माने एवं जानकार 


श्र 
अ्रन्तिम ई ट 


इस्रा तथा मेअराज के किस्से के द्वारा समस्त नवियों के बीच रिश्ते 
तथा नाते का भी पता चलता है| यह चीज़ इस्लाम के बुनियादी सिद्धान्त 
में से ३-- 
'रसूल उस चीज़ पर ईमान लाया है जो उस के रब की ओर 
से उस पर उतारी गयी । और ईमान वाले भी ईमान लाये। 
ये सब अल्लाह पर उस के फ़रिस्तों पर और उस की किताबों 
पर और उस के रसूलों पर ईमान लाये--ये कहते हैं : 'हम 
अल्लाह के रसूलों में किसी के बीच अत्तर नहीं करते ।' 
-अल्न्बकर: २६५ 


रसूलुल्लाह तथा आप के भाई अन्य नवियों के बीच सलाम का तवादला' 


इस नाते की और दृढ़ बता देता है । प्रत्येक आकाश पर क्षव्लाह ने अपने 
एक-एक रघूल को रहुरा दिया था जब रपूलुल्लाह बहा पहुंचते तो : हे 
पुत्नीतात्मा भाई ! आप का आना शुभान्वित हो के ग्राब्दों से आप सलल्‍ल० 
का स्वागत किया जाता । 
नवियों के बीच भेद तथा अन्तर निर्तात क्रात्पनिक् है जिसे संभाग से 
चिमुख क्ौमों ने या ज्योतिषियों तथा दीन के व्यापारियों ने गढ़ लिया हैं । 
हज़रत मुहम्मद सल्‍ल० के विषय में घोषणा कर्‌.दी; गयी कि वह उस 
भवन को पूरा करने के लिए भेजे गये हैँ जिस के निर्माण में गत समस्त 
नवियों ने भाग लिया था तथा इस को दोवारों को क्षतिग्रस्त होने से बचाया 
था। रसृलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया-- 
मेरा और अच्य नध्षियों का उदाहरण ऐसा है जैसे एक व्यक्ति 
ने एक भवन बनाया और उसे खूब सजाया परन्तु उस में एक 
ई'ट लगना वाक़ी रहु गयो, लोग उस भवन क्री परिक्रमा करते 
लगे और आप्चर्य के साथ कहते रहे: क्या यह ईट नहीं 
रखोगे,? तो वह ईट मैं हुं और मैं 'खातिमुस्तवीयीन” अर्थात्‌ 


अन्तिम नबी हूं। (मेरे बाद कोई नदी न आयेगा) 
चुखा री, मुस्लिम 


ईश्वरीय थर्म प्रसिद्ध हैं जिन में कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसे लोगों नें 
स्वतः ही तराशा हो जैसे हिन्दू धर्म तथा बौद्ध धर्म हैं । 

इन में कोई ऐसी विचारधारा भी नहीं है जिसे अन्तिम युग में गढ़ 
लिया गया हो और पाशइ्चात्य साम्राज्य ने प्रोत्साहन दिया हो और उम्र के 





| ० आई ही आए! | 
सलामती [शान्ति) तथा 
कृप्रकृत्रि व्यत्षित के लिए भाका 
प्रकार उद्त व्यधित के लिए भी 
हृदय में फसाद रखता हो दुः 
जो गन्दगी तथा कीचड़ के अईः 
प्रायः यह दुर्गन्धित का लिः 
त्नीज़ों के पीछे छिप जाती है। 
सके तो क्या ईएवर 'भी उस् से 
जब इवादतें दुष्ट प्रकृत्ति ह 
इवादते निकृष्टतम पाप एच्े१] 
जैग्मे.जैसे ध्यनित सांसकत 


. नमाज पवित्रता का सा' 
जीवित व्यक्षित के लिए है दु 
यह पविद्नता ईश्वर भव 
गृवार को भ्षो देती है। मानव 
हैं जो उस के हृदय को अप 
आवश्यकता पड़ती है । 
रसूलुल्लाह ने फ़रमाया- 


१, हदीस में है कि 'यरि किसी 
बार नहाये तो क्या उप्तके 
है पांचों तमाजों का लिन वे 


१७१. 


आदमी के लिए उस की पत्नी, उस का माल, उस का नफ्स 
और उस का प्रतिवास (पड़ोस) फ़ित्ना है जिसे रोज़ा, नमाज़, 
सदक़ा (दान) तथा तेकी का आदेश देना और बुराई से रोकना 
मिट देते हैं ।” .. बुखारी, मुस्लिम 
ईश्वर भक्ति से रिक्त दिल को नमाज़ कोई लाभ नहीं पहुंचाती । यह 
दशा उस समय तक बनी रहती है जब तक कि उस में जीवन पैदा हो जाये 
या उस पर खैर (भलाई) आच्छादित हो जाये । 
ह॒दीसों की पुस्तकों से ज्ञात होता है कि रसूलुललाह सल्‍ल० ने इस यात्रा 
में सुप्रतिफल एवं दण्ड दिए जाने के अनेकों दृश्य देखे । तथा सीरत की 
पुस्तकों में इन के विषय में उल्लेख है कि वे इस्रा तथा मेभराज की रात्रि 
में घटित हुए । यद्यपि सच्ची बात यह है कि यह सामान्य रातों में से किसी 
रात को सोते में स्वृप्तावस्था में दिखाए गए जैसा कि शुद्ध हदीसों से 
सावित है | (बुखारी की हदीसों की और संकेत है)। 


क़रंश तथा इस्रा 


जव इस शुभ रात्रिकी प्रातः हुईं तो रसूलुल्लाह ने लोगों को प्रा 
वत्तांत सुनाया तथा जो अल्लाह की महान निशानियां देखी थीं उन्हें बयान 
किया । जो लोग 'वह्य' के धरती पर आते के इल्कारी थे क्या यह सम्भव 
है कि वे आसमानों पर जाने की घटना की तस्दीक़ कर देंगे ? 
सव एक दूसरे को एकत्र करने लगे ताकि इस विचित्र घटना को सुर्े 
और मुहम्मद सल्‍ल० की रिसालत का इन्कार करें तथा शंकाएं फैलाएं । 
कुछ लोगों ने चुनौती दे दी कि यदि वास्तव में बैतुल मक्दिस को देखा है 
तो उस के स्वप्न के विषय में बतायें | 
हंजरत जाबिर से रिवायत है कि रसूचुल्लाह सलल० ने फ़रमाया-- 
जब क्रैश में मुझे भुठला दिया तो मैं हिज् के स्थान पर खड़ा 
हो गया और अल्लाह ने बंतुल मक्दिस को मेरे सामने प्रकट 
कर दिया जिसे देख कर मैं एक-एक निशानी बताने लगा ।' 
ऊझजबुखारी, मुस्लिम 
डा० हैकल कहते हैं : 'जो लोग रूहानी इस्रा मानते हैं यद्दि आप उन से 
पूछे तो उन्हें. कोई आइचय नहीं होगा । क्योंकि आधुनिक युग में विज्ञान ने: 
सिद्ध कर दिया है कि निद्रावस्था में सुदूर स्थानों तथा उन की घटनाओं 
को देखा जा सकता. हैं। यह मामला तो साधारण व्यक्तियों का है जबकि 
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कि थे लोग जिन को आध्यात्मिक तथा वास्तविक शक्ति दिश्व स्तर पर मानी 
* गयी हो तथा जुदा के अतुग्रह एवं कृपा से इस सीमा तेंक गहरो हो चुकी 
' हो जिस से अतादिकाल तथा अन्तन्‍्त काल दोनों एक रूप में उत्त के सामने, 
| हों। ॥ ' 
हम उस त्तरीक़े की जानकारी पर बाद विवाद नहीं करना चाहते हैं 
जिसके द्वारा इस्धा तथा मेभराज पूरी हुई । दोनों ही सत्य हैं। फिर भी इस 
यात्रा ने स्मूलुल्लाह सत्ल० के हंदय पर अति गहरे प्रभाव छोड़े। अत: 
जाप ते सूष्ठा को प्रशंसा की तथा चत्म के इन्कारी तथा जाहिलों की 
भत्सना और मिथ्यारोपों का प्रभाव आप के ऊपर से कम हो गया। तथा 
आप दोन के प्रचार के लिए दोचारा सचेष्ठ एवं प्रधत्नशील हो गये | आप 
को विश्वास हो गया कि जो दिन भी बीत रहा है वह आप को सफलता से 
| निकट कर रहा है। 
,.. बुछ लेखक समझते हैं कि मुसलभानों का एक गिरोह इस्रा एवं मेअराज 
हा क्वा इन्कार कर के विधर्मी हो गया | इस से भीं आगे डा० हैकल कहते हूँ 
पर कि जब यह वात फँली तो मुसलमान हिल गये--यह्‌ वात ग्रतत है-- क्यों कि 
| न तो ऐतिंहासिक चित्ह इस की गबादी देते हैँ और न इश की वैज्ञानिक 
पुष्टि होती है। हम नहीं जानते कि गहूँ वात किस आधार पर कहीं 
जाती है । 
रसूलुल्लाह पल्ल० अपने गत तरीके पर ग़तिशोल हो गए। प्रत्मेक 
मिलने-जुलते वाले को वह्य सुनाते, बंठकों में अपनों दावत पर वार्ता शुरू 
कर देते, हम के दिलों में हाजियों के डेरों पर जाते और उन को इस्लाम 
; की दावत देते तथा उकाज्, मजन्‍ता और जुल्मजाज़ के बाजारों में जन- 
५ साधारुण को दावत देते फिरते कि मू्तिपूजा से तीवा करी और कुरभात 
की हिंदायत को ध्यानपूर्वक सुनों, एक-एक कबीले का पड़ाव मालूम करते 
और उनसे कहते कि मुझ पर ईमान लाओ, भेरा अनुसरण करो तथा 
इस दावत की रक्षा करो । 
आप सल्ल० का चचा आप के पीछे कहता चलता : इस की वात न 
ी मानी सह दीन से फिर गया है, यह कूठ कहता है।' लोग उत्तर देते : 
| | "तुम्हारा कुदुम्ब तथा तुम्हारी क्ोम जाति) तुम्हें ज्यादा जानती है! |! 
| | फिर आप के सन्देश को बुरी तरह दुकस देते ।' | 
५, | दे क़दीले जिन्हें आप ने दावत दी थी और उन्होंने स्वीकार करने से' । 
इन्कार कर दिया था, बनू फ़ज़ारा, बनू ग्स्सान, वन मुर्स, बन हसीफ़ा, 
' 





। 
| 
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चनू सुलेम, बनू अवस, वनलू नजञ्ञू, बनू कुन्दा, बनू कल्वे, बनू उजा, बच 
आमिर बिन सापिआ तथा बनू मुहारिव विन हफ्सा आदि थे | 

इन क़बीलों में से कोई एक व्यक्ति भी ऐसा न निकला जो आप की 
दावंत को स्बोकार करता । इस के विपरीत यात्री तथा स्थानीय सब आप 
सल्ल० से दूर रहने का उपदेश देते ओर आप पर उंगली से इशारे 
करते थे । 

चाहर से जब कोई ब्यनित आप सल्ल०» के देश में आता तो उस कौ 
जाति के लोग नसीहत करते कि उस कुरंशी लड़के से अपने को बचाये 
रखना ओऔर उस के चक्कर में त आ जाना । 

इस के बावजूद रसूलुल्लाह सलल» उम्र संकीर्ण वातावरण में निराश न 
हुए तथा दृढ़पगता के साथ दीन को दावत के प्रयास जारी रखे यहां तक 
कि अन्त में मक्का छोड़ने की तंयारी का आदेश आ गया । 
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आम हिजरत 
(मृमिका एवं परिशाम) 
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० संदोना में इस्लाम फो लहर 
० दोनों मगरों में प्रन्तर 

० यहुदियों के करतूत 

० बचते श्रक्वा (प्रथम) 

» इगते ग्रक्‍्बा (द्वित्तीय) 

० सब से पहले मुहाजिर 

० दारत्तदंचा की कार्यवाही 
० रसूल भो हिजरत करते हैं ! 
० गुप्स व्यवस्था 

» ग़ारे सौर सें क्‍या हुआ ? 

० मदोना को यात्षा 

० दुआ ! 


'० मदीना में प्रवेश 


» मसदोना में निव्स 





मदोना के निवाती प्र 
अक्ोदे से परिचित हागे के 
गरदी उन से धर्मों के वि 
कारण उन की निन्‍दा करए 
जब धाद-वित्राद बढ़ 
'कहते कि बबराओं नहीं नि 
का अनुस्तरण करेंगे तथा 
'की क्ौपों के समान विनष्ट 
कितनी विनित्रता है 
इन्कार किया अत; क़रआन 
करते हुए कहा-- 
और जबकि उन 


एप हा 
भाई है, जो उस की तस्दीक़ करती है जो उन के पास है । और' 
त्रे पहल्ले से काफ़ियों के मुक़ावले में विजय की प्रार्थना कर रहे 
थे । तो जब बह चीज उन के पास आ गईं जिसे थे जाने-पहु दाने 
हुए थे ते! उन्हों ने उस का इस्कार कर दिया । 
“णूभल-बक़र, ६5६ 
जिन अरबों को यहुद्दियों ने तबसन्देष्ठा के आने की वमकी दी थी उन्हीं' 
ने आगे वढ़ कर उस के सन्देश तथा शिक्षाओं पर ध्यान दिया ! 
जत् हज का समय आया और मद्दीना के क़वीले मक्का आये तथा 
उन्होंने रमूजुल्लाह से उन का सन्देश सुना तो किसो ने कहा-- 
खुदा की कसम ! तुम लोग जानते हो, है मेरी क्ौम के लोगो! 
यही बह तबी (सन्देश) है जिस की धमकी तुम को थरहृदियों ते 
दो है | कहीं वे तुम से अग्रसरता न कर जाये !' 
मदीना में इस्लाम शरन:-शनैः फैलमें लगा। यदि उत्साहुएर्ण इस्लाम का 
स्वागत नहीं हुआ तो गालियों तथ्रा संघर्थों से उस का मार्ग भी नहीं रोका 
ग््या । 
घृणा तेथा विरोध के जिन तत्वों का इस्लाम ने मक्का में अनुभव किया 
था वे यहां सम्मान तथा लोकप्रियता में बदल गये तथा इस्लाम के तथे 
साक्षियों को उप्त का सन्देश सुनते तीन वर्ध भो न गुजरे थे कि मे उस्त के. 
लिए मजबूत किला और निकटतम तातेदार बन गये । 


दोनों नमरों में अन्तर 


भवका निवासी दीघ काल से तम्पनता एवं समृद्धि का जीवन ब्यतीत 
कर रहे थे उन्हें पूर्ण शान्ति एवं इत्मीनात प्राप्त था। अल्न के द्वार उन के. 
लिए खुले हुए थे। इस के दो कारण थे - 

2. मयका निवासियों की व्यापारिक दक्षता 

२- द्रम (काधा)का धामिक महत्व । 

उपरोक्त कारक ही इस नगर पर कह्य्राण तथा वरकतों को वर्षा का 
कारण थे यहां तक कि इस के लोग इतराने और अपने को अनियन्त्रित 
समझते लगे किर उन में वे समस्त विकार एवं बीमारियां उत्पन्त हो गयीं 
जो प्रत्येक उस जाति तथा समूह में उत्पन्न होती हूँ जो माल-दौलत के 
नशे में चर रहती हैं और समृद्धिशाली वन जाती हैं। घम्रण्ड/हठधर्मो,. 
कठोर हृदयता, निर्मेमता आदि रोग उनमें उत्पत्त हो गए थे ) जब इस्लाम. 





| | आता कक | ब्या 
(उजाड़ पड़ हुए) हैं, 
हैं और हम हीं वारिए 
परन्तु मद्दौसा का मामल 


द्रैप ने खून चस जिया था 
दिया था तथा उन्हें परत्मर : 
ते उने की जो दुर्दशा बना दी 
तया उक्ष से निकलने को का 
को गोत्र एक ही था[-- मर्दीन 
हरप्त को अपनी पन्तान को वि 
पोषंण भी इसी हंए को भाव 
फैजाने वाले यहुदी थे । 


यहुदियों के करतूत 


जो यहूदी मदीना में रहते थे थे उन सली्वी अत्याचारों से श्रपना दामन 
अचा कर इस द्वीप के प्रामीण क्षेत्रों में आवाद हो गये थे जो प्राचीन काल 
ही से उन्हें ईसाई बनाने या फ़ना कर देते पर तुले हुए थे। क्‍योंकि ईसा 
तथा उन की माता के प्रति उन के विचार बहुत गलत थ। ईसाई समझते 
थे कि ईसा अलेहिस्पलाम के क्रातिल यहूदी हैं उत्त की फांसी के यही उत्तर- 
दायी हैं । 
निस्म्नन्देह यहुदी बहुत चालाक क़ौम है ये जहां भी गये वहां की अर्थ 
व्यवस्था अपने हाथ में लेने की कीशिश की । तथा अपने उ्वं श्यों की प्राप्ति 
'के लिये छलकप॒ट की तमाम चालों का सिसंकोच प्रयोग किया | वे शपते 
को अस्पसंख्यक समभते थे । उन्हें इस बात की जिस्त) हुई कि यदि अरबों में 
'चुल मित् गये तो विनष्ट हो जायेंगे अतः उन्हों ते विभिन्‍्त रिततेंदारों के 
“बौच्‌ द्वेष एवं घृणा का बीज बोला शुरू किया तथा इसी में ब्यस्त रहते थे 
यहां तक कि उत्त के दुष्परिणाभ सामने आये और अरब एक दूसरे के जानी 
दुश्मन वन गये । युद्धों का दीघेकालीस सिलसिला चल पड़ा जिलसे 
'छुटकारे का कोई उपाय न थ। ! तथा यहूदी इन युद्धों के कारण शक्तिशाली 
'तथा पूंजीपति दन रहे । उन की जायदाद बढ़ रहो थी उन के किले 
अजबूत हो रहे थे त्तवा उन के प्रभुत्व से लोग डरते लगे भे । 
हिजरत से कूछ ही वर्ष पूर्व 'औम' तथा 'खुज़रज' क्रबीलों में बुआस' 
नामक भीषण युद्ध हो चुका था | पहले 'खज़रज' क्रबीला जीता फिर पासा 
पलट गया और “औस प्रभुत्वशाली वन गये । दोनों पक्ष (क दूसरे के इतने 
बड़े शत्रु वन गये कि एक दूसरे को जड़ मूल से उखाड़ फेंकने के लिग्रे ऐड़ी 
चोटी का जोर लगा दिया गया। अतः वुद्धिजीबी वर्ग आगे बढ़ा तथा 
उन्हों ने उपदेश आदि का रहा रा ले कर दोनों को समक्षाया और पुद्ध बन्द 
कराया क्रि तुम्हारी और तुम्हारे भाइयों की जानें बड़ी कोमती हैं तुम 
शत्रुता छोड़ दो वयोकि तुम्हारा अपना प्रतिवास इन लौमड़ियों (महुदियों) 
से उत्तम है! 
जब मदीता दालों को इस्लाम की यूचनाएँ मिली तो इन विरंतर रक्तं- 
'पातिक फ़िल्मों से बचने के लिए उन्हें इस्लाम में कल्पाण की किरण दिखाई 
देने लगी! किसे मालूम है ? कदाचित्‌ यह नया बर्म उन के जोवन में 
ताक्षगी भर दे तथा उन की स्रामहिकता में शान्ति तथा सुरक्षा लो अंग्रे 
और ऐसा आध्यात्मिक जीवन उन्हें प्राप्त हो जाये जो यहूदियों के मुकाबले 





न॑ होगा । 

बस के पंदचात ग्रे । 
जे थे और तस्दीक कर 

से छोग मदौतो गे ३४ 
प़्गत्मन गाज ह' रफ जे 5 
इस्लाम का प्रवेश न हा 

एक बंध पूरा हाये ५ 
म्रात हण्ज के लिए मक्का 
ते मिले थे । इत फ्त्र ह 
ताकि अपने इस्लाम की 


श्र 


'बैश्नते भ्रक॒वा (प्रथम) 


रसूलुत्लाह (सल्ल०) ने मदीना बालों मे 'अज़वा' (घाटों का ताम 
है) में मुलाक़ात की और उतत से अल्लाह के एक होने रह ईभान तथा 
सुकर्मों के अनुसरण करते एवं अवैध व अश्लील कामों से बच की प्रतिज्ञा 
ली। 
हज़रत उबादा बिन सामित' (रज़ि०) से रिवायत है कि हम ने पहली 
यत्तिना (वैअत) अब्चा की रात को निम्न बातों पर की कि : 
हम अल्लाह के साभ किसी को साझी ने बसायेंगे, चोरी न 
करेंगे, जिना ( व्यभिचार) न करेंगे, अपनी संतान का बध्न 
करेंगे, अपने आगे था पीछे से कोई मिथ्यारोपण न करेंगे तथा 
कित्ती भी सुकर्म में रसूलुल्लाह की अवज्ञा न करेंगे | 
फिर रपूलुल्लाह ते फ़रमाधा-- । 
यदि तुम ने इस प्रतिज्ञा को प्रा क्िथा तो तुप्हारे लिये जन्नत 
: है भौर यद्दि अवैध कामों में से क्रिसी काम को किया और उस 
'को दण्ड तुम्हें दुनिया में दिया गया तो बह तुम्हारे लिये 
'प्रायश्चित (कपफ़ारा) है और यदि महाप्रनय तक तुम्हारे उस 
काम पर पर्दा पड़ा रहा तो तुम्हारा मामला अरुज्नाह के हवाले 
है चाहे दण्ड दे चाहे क्षमा करे । >वुस्तारी, मुस्लिम 
यह था वह सन्देश जो अल्लाह के रमूल दे रहे थे. और जाहिलियत 
(कुफ्र) इस पर ऋद्ध हो रही थी। इन प्रतिज्ञाओं को बढ़ी व्यक्तित 
अस्वीकार करेगा जो अबाम को शंकाओं एवं श्रमों में फांप्त कर अरती में 
फसाद चाहता है ! 
अंसार के लोगों ने यह ब्रेअत पुरी की, किर मदीना वापस घलने लगे 
तो रतूलुल्लाह मे निशनय किया कि किसी विश्वसनीय व्यक्ति को उन के 
ताथ मदीना भेजदें ताकि वहां इस्ताम के प्रचार का कार्य तेज़ हु जाये 
और मदीना वालों को क़रआन की शिक्षा दी जा पके, तथा उन्हें दीन 
(धर्म) अच्छी तरह समझाया जा सके । इस महत्वपूर्ण कारये के लिये आप 
को दृष्टि 'मुसूअब जिन उमेर' रज़िअल्लाहु अन्हु पर पड़ी और उन्हें उत् के 
साथ मदीना भेज दिया ! 
हजरत मुसअव को इस्लाम के अचार तथा अबाम को एकत्र करने में 
काफ़ी सफलता मित्नी तथा उन्हों ने उन समस्त कठिनाईयों पर काबू पाते 
का प्रयत्त किया जो एक अजनत्री व्यक्ति के सामने आती हैं। उन्हों ने 





दि 0 व 32 का हे 
समय के प्रचलित क़ानून के 
'बांदियों तथा भौतिकता के लो' 
हथियार न थे । उने के पास 
की थी जिसे उन्हों तने हर 
परायणता से प्राप्त था। तथ। 
सम्मान एवं पद ईइैवरीय भा 
जब वह क़रआन का पाझ के 
जाते थे । मन के द्वार खुल जा। 
विस्तृत हो जाते थे । 

हजरत मुत्तअभव हुज्ज से 
मापन्ष आए ताकि आप [सह 





श््४ 


को कितनी लोकप्रियता मिली है तथ। इस्लाम में बड़ी रांड्या में लोग प्रवेश 
कर चके हैं। क्योंकि उन्हें संतोष प्राप्त हो चुका है, अन्त:दृष्टि ते उन के 
खित्तन को प्रकाशम[न कर दिया हैं। शीघ्र इस हज्ज के अबसर पर आप 
की उनके प्रतिनिधियों से मुलाकात होगी जो आप की आंखें ठंडी कर द्वेगे | 


बैक्रले अकबा. (द्वितीय) 

जिन व्यक्तियों ते इस्लाम ग्रहण किग्रा निस्सन्देह वे उस के तिकटतम 
इतिहास तथा उस के मार्ग में आने ब/ली भयानक घाटियों से परिचित ये । 
ते अपने मन में बड़ा दु:ख महसूस करते थे क्षि उत के भाई मा में 
कमजोर समझे जाते हैं तथा उन का नदी ईप्वर को ओर बुलाने के लिये 
घर मे निकलता है परन्तु कुक, अबज्ञा तेथा विधुद्तता के अतिरिक्दध कीड 

त्तर नहीं प्िलिता ! 

हज्ज के संकल्प से मदीना से चलते समय उन्हों ने आवस में एक दुच्स* 
से प्रश किया : "हम कद तक अल्लाह के रसूल को मक्‍का की पहाडियों में 
इधर उधर फिरने के लिये छोड़े रहँगे ? तभा पह भय भौर भतेक की 
स्थिति करत तक हम पर आच्छादित रहेगी | इन युवकों के दिलों में ईमान 
पूर्ण रूपसे उत्तर चुका था अत; अब स्रप्नथ आ चुज्ना था कि थे अपनी 
बीरता तथा साइस के कारनामे दिखाओें तथा दावबत और उस के आवाहकों 
के चारों ओर पड़े हुए अत्याचारों के घेरे को तोड़ दे । 

हजरत जाविर थित अब्दुल्लाहू कहते हैं कि हम में से रात्त र व्यक्ति 
हज्ज़ के अवसर पर निकले ओर रलूलुल्लाह ते 'अक़दा' घाटी हें सेट करना 
निश्चित क्र लिया और आप से समय ले लिया | हम लोग एक एक दो दो 
कर अजत्रा घाटी में एकत्र हो गये। हम ने अज्ज किया : 'हे अल्लाह के 
रसूल ! हम किस बात की प्रतिज्ञा (बैथत) करें ?” रसूलुल्लाह ते 
फ़रमाया ; 'तुम इस बाक्ष की प्रतिज्ञा करो कि अच्छी और त्रुरी प्रत्येक 
स्थिति में हुक्म सुनोगे तथा आज्ञापालन करोगे, सम्पत्तता हो या दु्दशा 
प्रत्येक स्थिति में अपने माल खर्च करोगे, नेकी (भलाई) का आदेश दोगे, 
बुराई से रोक़ोंगे तथा अहलाह के मामले में सत्य वात कहोगे किसी निन्‍दा 
करते वाले को तिन्‍दा से न डरोगे और इस वात प्र कि जब मैं तुम्हारे 
यहां आऊ तो तुप प्रत्येक उम्त चीज्ञ से मेरी सहायता व सुरक्षा करोगे जिप्त 
से अपने प्राणों और अपने वाल बच्चों की सुरक्षा करते हो, इस के बदले : 
तुम्हारे लिये जन्वत है ।' 





१८५ 


इस के पहचात्‌ हम उठ कर आप की ओर बड़े तथा आत का हाथ हम 
से सब हे अल्यायु सुधक 'असूअद विन जुरारा' ने अनते हाथ में लिया और 
हा: है मर्दीता नालों ठहरों |! हम अपने ऊंड दीड़ाते हुए £न के पारा 
बल इस लिए. आये है कि यह अल्लाह के रसूल हैं और आज इन्हें यहां 
निकाल कर अपते साथ ले जाने का अर्थ है समूचे अरब द्वोप की शम्मता 
मोल जैना ! इस के परिणाभस्चरूप तुम्हारे युबक कत्ल होंगे तथा तलवाईं 
तुम्हारा खून चार्टेगी। अतः यद्धि लुम अपने अन्दर इसे सहन करते की 
शवित पाते हो तो दत का हाथ प्रकड़ लो तथा तुम्हारा सुपतिफल अल्लाह 


से 
१) 
कक 
से 


67 
के जिम्मे है। परन्तु यदि तुम्हें अपने प्राणों का भय है तो फिर अभी से 
छोड दो तथा अपनी बिवज्ञता प्रकट कर दो क्योंकि इश्ष त्ममव विवशता 
दा प्रकटन ईश्वर के निकट स्वक्र्णीय होगा । 

:. अतः स्व ने एक स्वर हो कर कहा : हे असअद्‌ ! हमारे थीच 

से हुट जाओ ख़ुदा की कसम हम इस प्रतिज्ञा (श्रेश्तत) को 

कदापि न टोडेंगे तथा न इस रे हाश सींचेंगे।। और फिर एक 

एक कर के सब ने प्रतिज्ञा की । “ अहमद, बहक़ी, हाकिम 
कक्मव् बिन मालिक (रज़ि० ) उल्लेख करते हैं कि हम अफक््या की रात 
अपने पद्भाव' पर अपने ज्ाधियों के साथ सोय कि एक तिहाई रात्रि बीतने 
के बाद हुम गुप्त रूप से आग (प्तल्‍ल०) से मिलने चले बयोंकि हम अपनी 
जाति के भुश्रिकों से मामता छित्ाना न्ाहुते थे, यहां तक कि हम अक्या 
म॑ जमा हो गये, हम कुल ७३ व्यबित थे तथा हमारे साथ दो स्त्रियां, 

'नुसत्रा बिन्‍्त कभूब' (रजि०) और 'अस्मा बिन्‍्त अम्नर विन अदी थीं । 
हम रसूलहलाह की प्रतीक्षा कर रहे थे कि आप अपने चचन्ना अन्चास 
थिन् अब्दुल मृचलिव के साथ पथारे, उस समय तक अब्बास अपने पुराने 
धर्म के अनुयायी ये । बहू इस लिये आये थे कि भतीजे के मदीना जाने 
से पहले हर विचार से नात पक्‍की कर ले। अतः सब से पहले अब्बास ने 

वार्ता शुरू को । उन्हों ने कहा : | 

'हे खरज के लोगो ! हमारे यहां मुहम्मद का जो स्थान है वह 

तुम्हें मालूम है । हम ने लहधामयों (गेरमुस्लिमों) के मुक्कावले 

में इन की हिमायत तथा सुरक्षा की है अतः बह अपने नगर में 

सुरक्षित स्थात तथा अपनी जाति में मज़बूत हैसियत रखते हैं । 

परन्तु यह तुम्हारे यहां जाने के अतिरिक्त किसी बात को पसन्द 

नहीं करते हैं तो यदि तुम इस प्रतिज्ञा को पूरा कर सकते हो 

जिस के साथ तुम इन को भासन्त्रित कर रहे हो तथा विरोधियों 
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के मुक़बले में इन की सुरक्षा कर लोगे तो जो उत्तरदायित्व तुम 
उठाना घाहते हो उठा लो परत्तु यदि यहां से इत के निकलते 
और तुम्हारे साथ जा मिलने के बाद तुम कित्तली भी श्रेणी में 
यह शंका रखते हो कि तुम्हें इब का साथ छोड़ देना और इन्हें 
शत्रुओं के हवाले कर देना पड़ेगा तो अच्छा यही है कि अभी से 
इत को छोड दो क्योंकि यहू अपने नगर तथा अपनी जाति में 
भज़बूत स्थान तथा हैसियत रखते हैं ।' 
कअब (रजि०) कहते हैं कि हम वे कहा : है अल्लाह के रतूस्त | हम 
ने आप की बातें सुन लीं, अब आप आदेश दें और अपने लिए हम से जो 
प्रतिज्ञा चाहें ले लें ।' अत्त: रपूलूल्लाह (सलल०) ने क़्रआन की तिलावत 
की, अल्लाह की ओर आमम्त्रित किया, इस्लाप्त की ओर प्रवृत्त किया, 


फिर फ़रमाया-- 
'मैं तुम से इस बात की अ्रतिन्ञा लेता हूं कि तुम भेरी उस्ती प्रकार 


हिमायत तथा सुरक्षा करोंगे जिस प्रकार अपने वाल बच्चों की 
करते हो । 
हज़रत कअब का बयात है कि 'बरा बिने मारूर' (रजिं०) ने आप 
का हाथ अपने हाथ में ल कर कहा : 
'जी हां! उम्र खुदा की क़सम जिस ने आप को सत्य के साथ 
भैजा है, हम आप की प्रत्मेक उस चीज़ से रक्षा करेंगे जिस से 
हम स्वयं अपने प्राण तथा अपनी संतान की रक्षा करते हैं। अतः 
है अल्लाह के रयूल हम से प्रतिज्ञा ले लीजिए, हम युद्ध कुशल' 
लोग हैं हम ने इसे अपने पूर्व जों से विरासत में थाया है।' 
बीच में बात काठ कर 'अबुल हैसम बिन अतैहाम' ने कहा : 'हे अल्लाह 
के रसूल ? हुमारे भीर दुसरे लोगों--अर्थात्‌ यहूदियों-के बीच' मिश्रता- 
पूर्ण एवं सहप्रतिज्ञात्मक सम्बन्ध हैं भिन्‍्हें अंव हम समाप्त करने वाले हैं । 
इस के पश्चात्‌ ऐसा न हो कि जब अरुताह तआला आप की प्रभुल्लशात्री 
कर दें तो आप हमें छोड़ कर अपनी जाति में पुनः लौट आयें ? 
उल्लेखकर्ता का कहना है कि रसृूलुल्लाह हंस पड़े और फ़रमाया--- 
“नहीं |! बरन्‌ अब छून के साथ खून है तथा क़ब्र के साथ 
कब्र ! मैं तुम्हारा हुं और तुम मेरे हो, जिस से तुम्हारी लड़ाई 
उस से मेरी लड़ाई, और जिस से तुम्हारी सन्धि उस से मेरी 
सन्धि | 
जब सव कुछ तय हो गया तो रसूलूह्लाह (सह्ल०) ने फ़रमाया, 
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अपने में से मुझे १२ प्रधान दो जो अपने अपने क़वीले के जिम्मेदार हों ।' 
इस आदेंश के अनुसार सब ने १२ ध्यकित चुने, £ खज़रज क़वीले से तथा 
३ औस में से । अल्लाह के रसूल ने उनसे फ़रमाया-- 
“तुम अपनी जाति के इसी प्रकार उत्तरदायी हो जिस प्रकार 
ईसा सुत मरयम्र के सहयोगी उत्तरदायी थे ।' 
. -इबने इस्हाक़, अहमद आदि 
यह है 'वैअते' अक्वा, (अक्बा को प्रतिज्ञा) तथा उस में होने वाली 
अतिज्ञाएँ और वार्ताएँ ! 
उस समय लोगों के ऊपर विश्वास, वफ़ादारी एवं बलिदान की रूह 
भाच्छादित थी जो इस सभा में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द से टपक रही थी। इस 
से पत्ता चला कि आवेशपूर्ण भावताएँ इस वार्ता तथा प्रतिज्ञाओं का प्रेरक 
न थीं वरन्‌ भविष्य पर उन की दृष्टि थी तथा वे अमप्रर्ण लाभों की आज्ञा 
से पहले सम्भावित खतरों को देख रहे ये । 
लाभ तथा हित ? इस बंअत में हितों का तो प्रश्न ही न था! सारा 
मामला फैल शुद्ध हृदयत्ता और विशुद्ध वफ़ादारी के बल पर हुआ । 
इन ७० व्यक्तितयों ले इस्लाम के प्रचार का कार्य किया तथा स्वतत्त्र 


33:34 तथा निजी विश्वाप्त के द्वारा दीन की दावत का काम अंजास 
दया । . 


थे लोग मदीत्ता से ईमान की गर्मी लिए त्याग एवं बलिदान के आवाहक 
की दावत पर उपस्थित हुए थे यद्यवि नवी (सल्ल०) से इन का परिचय 
अक््थाई था जिसे लम्बी अवधि वीत गयी थी । सम्भेत्र है कि तरह पहुंचाने 
भी समाप्त हो गयी हो ? 

परन्तु इस वात की उपेक्षा सम्भव नहीं है कि वीरता तथा आत्मविश्वास 
की इस शक्ति का स्रोत कुरआन था यद्यपि अन्तिम वैअत से पहले अंसाद 
ने रसूल की अति थोड़ी संगति पायी थी अतः आकाश से आने वाली वहा ने. 
उन का मार्ग प्रकाशभान रखा तथा अभीष्ट स्थान को स्पष्ट कर दिया था। 

मक्का में क्रआनम का लगभग आधा हिल्सा उतरा, हाक़िज्ञों (कण्डस्थ्र 
करने वालों) की जवानों पर जारी रहा तथा लिखने वालों ने उसे पृष्ठों में 
सुरक्षित कर लिया । भक्‍का में ताजिल होने बाले कुरआन के अंशों में 
आख़िरत का चित्र आंखों के सामने स्तींच कर रक्ष दिय्रा गधा | 
'. भुससमानों के हाथ जन्मत के फल तोड़ने के लिए आगे बढ़ते लगे । सल्य 
का मतवाला बद्‌दू क्षण भर में वफ़ादारी तथा प्राण न्योछावर करने की 
, भावता से इस सीमा तक उन्मत्त हो जाता था कि वह द्वीप की तपती हुई 
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गर्म रेत से जन्मत की नहरों तथा मुहरधनद शराब के बाताधरण में जाने के 
लिए ब्याकुल हो जाता था । 
क़ुरआम ने विछले मुसलमातों के बृत्तांत बयान किए कि किस प्रकार 
मोमिनोंने शुद्ध हृदयता से काम लिया तथा अपने समकालौद रपुलों के साथ 
मुक्सि पा गये । तथा किस्त प्रकार काफ़िरों ते सरकशी तथा बग्रावत को अप * 
नाया तथा कर्मवकाश ने उन्हें और अधिक सन्मत्त बना दिया तथा जे बमण्ड' 
तथा सरकझ्ों में सी मोल्लंघन कर गये । फिर खुदा का न्याग्रिक निर्णय उतरा 
तो अत्याचारी विनष्ट हो गए ओर अपने पीछे झंडहर तथा विध्वस्त' 
बस्तियां छोड़ गए । 
इस के पद्चात्‌ रसूलुल्लाह (सहल०) ने ईमान तथा इस्लाम को 
बुनियाद थना कर पूर्व तथा पश्चिम के मुसजमानों को प्रेम, भाईचारगी 
तथा सहयोग के बन्धनों तथा भावनाओं में जोड़ दिया । 
यद्यपि मदीता का मुसलमान मवका के उत्सीड़ित मुसलपानों से परिचित 
नहीं था, परन्तु उस पर सहानुभूति, हनेह एवं कृपाओं के फूल वरत्ताता था 
तथा उस का पक्ष लेता था, अत्याचारियों पर रोष प्रकट करता तथा उन से 
जुद्ध करता था। जब से अंसार! मदीना लौटे थे अपने हृदय में मक्का के 
उन मुसलमानों के लिए ब्रेम, सहानुभूति तथा अनुकम्पा की अपार भाबनाएँ: 
रखते थे जिन से उन्हों ते ईव्वर हेत्‌ अनदेखा प्रेम किया था | 
भू मूसा अशअरी (रज़ि०) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल ने 
फ़रमाया--. 
है लोगों ! सुनो, ओर बुद्धि ते काम लो, और जान लो कि 
अल्लाह के कुछ ऐसे बन्दे हैं जोन 'तबी' हैं न शहीद, परन्तु 
अल्लाह के यहां उन के स्थान, पद तथा निकठ्ला पर नथों और 
शहीद भी बाह करेंगे।' 
यह सुन कर अलग बेछा हुआ पक ऐराबी उठा और अपना हाथ नबी 
की और कर के कहा : 'हे अल्लाह रसूल ! क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं 
जो नबी और द्ाहीद तो नहीं हूँ परन्तु अल्लाह के यहां उन के मान तथा 
स्थान पर नवी व शाहोद गर्व करेंगे, आप बतायें वे कौन लोग होंगे?" 
ऐराबी के इस प्रइन पर रसूलुल्लाहू का चेहरा खिल उठा और आप ने 
फ़रमाया-- 


्४़्ुच्ं।्च््््््रू+ 
१, मदीना के ते लोग जिन्‍्हों ने हु रत मुहम्मद (सल्ल० ) को और उन के स्रापिषों 
को अपने घरों में हटाया या मा उन की सहायता की थी । --अनुबादक 





ध् ए हआ मी प्रानका 
पृजा का उन्मूलन कर के रहें 
बिनष्ट कर देंगे | 
उ्ती मम कोई मुतिरक हू 
अबया के निक£ आया और उत्त 
बाज़ों को चिह्ला कर सचेत किया 
मे तुम पर आक्रमण करने की थोउ 
उत्त को आवाज बड़ो तेज 
करने वालों को आभास हुआ | 
परन्तु उन्हीं ते परिणामों को कोई 
'प्अद विन उद्ादा ने 
क़तम हैं उस अध्तित्व क॑ 
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है, यदि आप आदेश दें तो हम भोर होते ही 'मना' के निवासियों 
पर अपनी तलवारों से टूट पढ़ें ।” रसूजुल्लाह ने फ़रमाया: 
हमें इस का हुक्म नहीं दिया गया है तुम सव अपने निवास 
स्थानों पर जाओं ।' 
केअब बित मालिक रज़ि० का बयान है प्रातःकांल क्रैश के नायक 
हमारे पास आये ओर उस्हों ने कहा : “हे खज़रण के लोगो ! हमें सूचना 
मिली है कि तुप्त ने इस व्यक्ति (मुहम्मद सलल०) से मेंट की है और इसे 
यहां से निकाल ले जाने की योजता बनाई है और तुम इस से हमारे विद्द्ध 
युद्ध की बेअत कर रहे हो, खुदा की क़प्तम, अरब में कोई क़्ौम ऐसी नहीं है 
जिससे जंग रूरना, हमें तुम्हारे विरुद्ध युद्ध करते से अधिक अप्रिय हो ।' 
पह धुत्न कर मदीना के कुछ मुश्रिकों ने सशफ्थ कहा कि ऐेसा नहीं 
हुआ न हमें इस की जानकारी है । यह बात कहने में वे सब्चे भो थे क्‍यों 
कि वास्तव में उन को इस का इत्म ने था । कअब रज़ि० कहते हैं कि हम 
एक दूसरे को भांखों ही आंखों में देखते रहे। 
परन्तु लक्षणों से पता चल गया कि शंका सही थी । अत: कुरैश अंसार 
की खोज में निकले परन्तु 'सअद बिन उबादा 'रजि० के अतिरिक्त किसी 
को न पा सके । 
कुरेंश के लोग 'सभद' रज्षि० के हाथ उन की गईदेन से बांधकर उनको 
मारते पीटते और सिर के वाल स्लींचते हुए सक्‍्का ले गये | वहां जुबेर बिन 
मुत्िम और हारिस दित हरव ने उन्हें भुद्िर्फों से मुकत्त कराथा क्यों कि 
सभद रज़ि० उन के व्यापारिक क्ाफ़िलों को मदीना में शरण दिया करते 
थे। 


हिजरत के प्रग्रणी दल 


इस्लामी शासन व्यवस्था का निर्माण, एक ऐसे मरुस्थलो क्षेत्र में जो 
कुफ़ू और अज्ञानता का केखद्र हो, अति कडिने, भयानक एबं लिन्ताजनक 
बात थी | जिसे इस्लामी दावत ने प्राप्त कर लिया था | मुसलमान चारों 
ओर से 'मदीता चलो' का मारा लगाकर दौड़ पड़े | 'हिजरत' केवल कष्द, 
परीक्षा, उपहास तथ। छिल्‍्लों ते मुक्त होने का एक मार्ग ही न थी वरन्‌ 
एक शान्तिपूर्ण बशर में एक नथे समाज के निर्माण हेतु सामान्य सहयोग का 
एक चरण भी थी । । 

इस तव वतन के निर्माण में भाग लेना और उसको स्थिरता तथा 
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विस्तार में यथा सामर्थ्य प्रयत्न करना प्रत्येक सामथ्येवात व्यक्ति के लिये 
वाजिव (अनिवार्य) हो गया | तथा हिजरत के पश्चात्‌ मदीता को छोड़ना 
संमार्ग के क॒ष्टों तथा खुदा और उक्षके रछूल की सहायता से त्रिमुखता के 
समान समझा गया क्‍योंकि वहां निवास करना दीन में शामिल हो गया 
इसो लिए दोन की स्थापना इस नगर के विस्लार १९ आधारित थी । 

वर्तमान युग में यहुदी बड़े प्रसन्‍न हैं तथा वे एक दुसरे को वधाई दे रहे 
हैं क्योंकि छताव्दियों की वेबतनी और तिरस्कारित जीवन व्यतीत करने के 
पक्चात उन्हों ने अपने एक राष्ट्रीय बतन का निर्माण कर लिया है। परन्तु 
इस बतन निर्माण में हम यहूदियों से न तो घृणा करते हैं. ओर न अन्य क्षोत्रों 
से पलायन कर मे वहां शरण लेने वालों और उश्च के नवजीथित करने व 
उसे धिस्तुत करने के प्रयत्नों ते घुणा करते हैं । 

परन्तु कितता बड़ा अन्तर हैं इस में! जो आज यहुदियों ने किया है-- 
वरनस्‌ पचित शब्दों में उन के लिए किया गया है--भौर उसमें जो इस्लाम 
और उस के अतुयायियों ने उस समय किया या जब वें अपनी 'दावत' को 
बचाने और अपना राज्य स्थापित करने हिजरत करके 'मदीता' पहुंचे थे ? 

यहुदी फ़िलस्तीन उस सम्रय पहुंचे जब अरव छिन्त भिन्‍न तथा अव्य- 
वस्थित थे, उन पर ग्रफ़तत तथा उन्मत्ता आच्छादित थ्री वे कमजोर 
तथा विवश थे ! यहूदियों ने इस्लाम तथा उस के आवाहकों से बदला लेने 
वाले पाश्याध्य देशों के राजनोत्विक क्षेत्र में षड्यन्त्रों के जाल बिछाये । इस 
के पश्चात्‌ समूचा विदव, दौलत, हथ्चियारों, कुमारियों और मक्‍काशियों के 
द्वारा 'फ़िल्नस्त्तीन' पर पिल पड़ा तथा करोड़ों अरव भी उन की घेरावन्दी 
को ने तीड़ सके । उन्हों ने दिन दहाड़े अरब भू-भाग १९ आक्रमण किया 
तथा बह आत्रमण और आवधिपत्य अमरीका, रूस, अंग्रेज और फ्रांसीसियों 
के पारस्परिक सममौते से हुआ । अरब सम्राट हाथ पर हाभ भरे बंठे रहे 
और इस प्रकार यहूदियों का राष्ट्रीय वतन स्थापित हो गया। जिसमें 
बसने को प्रोत्साहित किया जाने लगा तथा विश्व के कोने-कोने में दीलत 
और राजनीति की चालों पे उनकी सहायता होने लगी ! 

जिन लोगों ने केबल अल्लाह के लिए अपना घर वार छोड़ा था उन का 
इसे प्रकार की चालों तथा पढ़्यस्त्रों से क्या सम्बन्ध ? जिस के मन दुनिया 
तश्रा भोतिकता की अभिलाषाओं से पवित्र थे जो क्षणिक लाभ तथा शान्ति 
से नि:स्पृष थे ! उन्हें तो अन्धे, गूंगे, बहरे संसार में उच्चतम मूल्यों की 
श्रेष्ठा का ख्याल था तथा उन्‍्हों ने अपना भविष्य उस पबिन्न संदेश के 
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भविष्य से जोड़ लिया था जिसे उन्हों ने स्वोकार किया था और जिसके 
आवाहक वन कर युद्ध तथा संघ में कूद पड़े थे | उन्हें इस ऐलान में कोई 
संकोंच्र नथा: 
“कह दो : मेरा मार्ग तो यह है किम पूरी सूक्ष बूक़ के साथ 
बल्लाहू की और चुलाता हूं और जो मेरे अनुयायी हैं ने भी और 
अहलाह महिगावान है-और, मैं शिक करने वालों में से नहीं 
हूं।” -यूसुफ़ १०८ 
सदाचारी व सुकर्मी समाज की जो कल्पना दर्शनशास्प्रियों ने बताई: है 
वह उस कारनामे के सामने हीन है जो दावे पहले मुहाजिरों ने दिल्लाया 
था ! उन्हों ने सिद्ध कर दिया था कि दृढ़ ईमान मनुष्य के अन्दर सुशीलता 
तथा पविश नतिकता उत्पन्त कर सकता है जिप्तक्े प्रकाश तथा पवित्रता से 
फ़रिए्ते भी ईएगा करने लगे । 

' भुक्षत्रभान, रसूलुल्लाह की आज्ञा से मश्का तथा उस के चारों ओर से 
निकूल कर मदोना की ओर बढ़ने लगे । घिश्वास उन की सबारों थो और 
आत्मविश्वास उनके पिरों को श्रेष्ठ किये हुए था । 

यह हिजरत किसी व्यापारी का निकटतम नगर से तुदूर नगर की ओर 
पै्नायत करना न था, न ही इस का सम्बन्ध उस्त यात्रा से है जो एकर उ्प्रक्ति 
भाजीबिका की खोज में शुष्क तथा वस्जर क्षेत्रों से हरित एवं उपजाऊ 
क्षेत्रों को ओर करता है। 

यह 'हिजरत' तो उन गोमिनों की थीं ओ अपने अपने परिवार एवं 
कुटुम्ब में रह रहे थरे तथा वहां उन की जड़ें बड़ो गहरी थीं, थे अपने हों 
तथा लाभों को ठुकराकर, अपने धन दोलत की कुरबानी देकर, धपने आप 
की वचाकर दूसरे स्थान की पलायन कर जाते की 'दावत' थी | वे पदीना 
की ओर जाने का परिणाम जानते थे । उन्हें पार्ग में न केशल खूटा जा 
सकता था बरन्‌ उन की जान भी ली था सकती थी । वे नहीं जानते थे 
कि भविष्य में कितने कष्ट उन्हें सहन करने पड़ें । फिर भी वे जा रह भ्रे। 
ग्दि मामला एक व्यक्त का होता तो कहा जा सकता था कि युजावस्या के 
भावेश में बुद्धि देव गई है ! परन्तु यहां तो देश के कोने-कोने में बहा हल- 
चल थी, हर व्यक्ति अपने परिवार सहित हिजरत कर रहा था। और सब 
पूसन्‍्न एवं सन्तुष्ट ये | 

यह बहू ईमान था जो पहाड़ों को भी तोलने लगता है और तनिक भो 
तेहीं घबराता ! तथा ईमान भी किस हस्ती पर ? उत्त हस्ती पर जो 
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'आक़ादों और पृथ्बी की स्त्री है, पहले और दाद उद्सी छी प्रशंचारं तथा 
स्तुति हूं | बह तत्वदर्शी एवं खबर रखने वाला और जानने वाला है । 
इन घाटियों को कोई मोमिन ही पार कर सकता है जो लोग कायरः 
'एवं अधीर होते हैं उत का व्यवहार उन लोगों जैसा होता है जिनके विषय 
में अल्लाह तआला ने फ़रमाया है: 
“और यदि हम ने इन्हें आदेश दिया होता कि अपने आप को 
क़त्ल करो या अपने घरों को भूल जाओ, तो इनमें से थोड़े हो 
ऐसा करते । +अन-निसा ६६ 
परन्तु जिन लोगों ते सकक्‍का में रसूलुल्लाह से अपना ताता जोड़ा, आप 
से हिदायत वा प्रकाश लिया तथा सत्य एवं घैयें का एक दूसरे को उपदेश 
दिया, जब उन से कहा गया कि हिजरत करो ताकि इस्लाम को श्मित 
भ्रदान कर सकों और उस के भविष्य को सुरक्षित कर सको, तो वे हल्के- 
'फहके ही निकल खड़े हुये । 
मक्का देखते-देखते उजड़ गधा और भरे-पूरें घर बीरान हो गये । 
उमर बिन रबीआ के घर पर ताला लटक गया, धर का रथामी, उस को' 
'पत्नी, उसका भाई सब हिजरत कर चके थे। उत्दा, अब्वास और अबू 
जहल उधर से निकले, उत्वा ने निराश तथा दुखित हॉकर घर को देखा 
और उठण्डी दबांस भर कर कहा 
“प्रत्येक घर तरह कितनी ही लम्बी अवधि तक सुरक्षित रहा हो 
एक न एक दिन उसे उजइना हो पढ़ता है ।' 
फिर बोला ; आज घर निजंन पड़ा रह गया! 
इस पर अबू जहज़ ने अब्बास से कहा : यह सब तुम्हारे भताजे 
का किया बरा है। उस ने हमारी एकता को अत््त व्यतत्त कर 
दिया और हमारे बीच प्रृथक्रता उत्पत्त कर दो है ।' 
अबू जहल मे अननज्ञाकारो तथा सरकशों के स्वभाव को प्रत्यक्ष कर 
दिया कि थे लोग अपराध तो स्वयं करते हैं तथा दाषो दृश्ठरों को ठहराते हैं 
और जब उत्पीडित उन के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं तो यह चीज अत्या- 
'न्ञारियों और अपराधियों की दृष्टि में कथिताइयों का स्रोत हं'ततो है | 


सबसे पहले मुहाजिर . 

सबसे पहले गुह्ठाजिर अबू कल्मा, उन की परनी तथा एक छाडात्ता 
बच्चा थे । जब उन्होंने प्रस्थान का इरादा किया तो ससुराल के लोएों ने 
कहा १ 
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'तुम स्वयं तो हमारे वज्ञ में नहीं हो, जहां जो चाहे जाओ, प्रन्तु 
हम अपनी लड़की को तुम्हारे साथ मारे मारे फिरने के लिये 
नहीं छोड़ सकते ?' तथा उन की पत्ती को रोक लिया 
तत्परचात भव सल्म| रज़ि० के कुटुम्बजनों ने कहा : 
जब तुम ने अपनी लड़की को छीन लिया तो हम अपने लड़के 
सत्मा को इस के पास क्यों रहने दें ? 
इस छीता-झपटी में वब्चे का बाजू उमड़ गया तथा कुदुम्बजन उस्ते ले' 
गये । परिणामस्वरूप अबू सल्मा रजि० अकेले मदीना की ओर चल पड़े । 
उम्म-सत्मा (अबू सहमा की पत्नी) लगभग एक वर्ष तक प्रत्तिदित 
'अब्तह' में जा बंठतीं और रोती रहती | एक व्यवित्त को उन की इस दशशा 
पर दया आदी, उस ने उन के घर वालों से कहा : इस दुश्वियारी को क्यों 
नहीं जाने देते हो ? तुम ने इम्रे पति से भी छड़ा दिया और बच्चे से भी ! ' 
अच्तततः उन्होंने उम्मू-तल्मा से कहा ! 'पदि तू जाना चाहें तो अपने पत्ति के 
पास चली जा किर बती अब्दुल असद ने उन का बच्चा 'सहम्ता' भी लोटा 
दिया । से दोनों मां-वेटा एक ऊंट पर सवार होकर अकेले मदीना रवाना हो 
गये । 
जब हजरत सुहैव हूमी रज्ि० ने हिजरत का संकल्प किया तो क्रैश 
के काफ़िरों ने उन ते कहा : | 
तुम यहाँ कंगाल आये थे और हमारे नगर में रहकर बनबरात 
हुये | अब तुम चाहते हो कि अपनी जान के प्ताथ अपना माल 
भी ले जाओ, खुदा की फ़सम ऐसा नहीं हो सकता ।' 
हजरत सुहैव ने उत्तर दिया : 
'यदि में सारा माल तुम्हें दे दूं तो क्या मुझे जाने दोगे? 
उन्होंने बाहुए हां! ! अतः हज़रत सुद्रैव से सारा माल उन्हें दे' 
दिया और हाथ भाड़ कर ईश्वर के मार्ग में निकल पड़े | जब 
रसूलुल्लाह को इस की सूचना मिली तो आप सलल्‍्ल» नें फ़र- 
भाषा : 'सुहैय ने लान का सीदा किया ।' 
““डुब्ने हिशाम, हा्किस 
इस प्रकार लोग व्यवितगत छप से और सामुहिक छू से भी भकका 
छोड़ने लगे । यहां तक कि मक्का मुसलमानों से खाली हो गया और करेश 
को विश्वास हो गया कि इस्लाम को शरण स्थान प्राप्त हो गया है जहां 
नह शक्ति शाली हो रहा है अत: हजरत मुहुम्भद सलल०» के सन्देश से उन्हें 
भयानक परिणामों की शंका होने लगी और वे उत्त घायल तर के समान 
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उत्तेजित होने लगे जो अपने जीवन से ही डर गया हो | आपस में कहने 
लगे अभी तो मुहम्मद मक्‍का में हैं न जाने कर अपने साथियों से जा मिलें 
अत: शीघ्र ही कोई उपाय कर लो | 


दारुग्तदवा की कार्यवाही 
मक्का के 'तागृूत' (असुरगण) दारुन्तदवा में एकत्रित हुए ताकि इस 
मामले पर सर्व सहमति से कोई कार्यवाही तय कर सकें । 
किसी ने कहा मुहम्मद सलल० के हाथों में हथकड़ी डाल दी जाये तथा 
उस का जीवन काल कठित कर दिया जाये, उसे कारागार की अन्धकोंठरी” 
में डाल दिया जाये जहां खाने के सिवा कुछ न मिल सके तथा जीवन भर 
छोड़ा न जाये। 
किसी ने कहा कि उसे मक्का से निकाल दो कि फिर वापस न आये 
तंथा क्रैज्ञ उस से अपना ताता तोड़ लें 
यह दोनों छुकाव कारगर न होते के कारण निरस्त कर दिये गग्रे 
अन्ततः अबू जहल के इश्त सुझाव पर सर्व सहमत्ति हो गयी कि हमारे तमाम 
क़बोलों में से एक उच्च वंश तथा कुशल युवक चुन लें तथा ये सब मिल कर 
एक ख्राथ मुहम्मद पर टूट पड़ें और उसे क़त्ल कर दें | इस प्रकार मुहम्मद 
का खून सत्र क़वीलों में विभाजित हो जायेगा और सब क़बीलों से लड़ना 
वनू हाशिम के लिए असम्भव होगा अतः वे विवश होकर नरहत्या-अर्थ- 
दण्ड लेना स्वीकार कर लेंगे | 
..यहू सुझाव उस की उस समस्या का समाधान कर देता था जिस ने 
उन्हें परेशान कर रखा था। तथा वे इसी को कार्यरूप देने के लिए उठ 
गये । कुरआन उन के इस अपराध की ओर इस प्रकार इशारा करता है : 
“और (बहू समय याद करो) जब काफ़िर लोग तेरे बारे में 
चालें चल रहे भे कि तुझे क़ंद कर दें। या तुमे क़तल कर डालें 
या तुके तिकाल दे ! और वे अपनी चालें चल रहे ये 
और अल्लाह अपनी नाल चल रहा था, अल्लाह सव से उत्तम 
चाल चलने वाला है ।' --अल-अभम्फ़ाल ३० 
बहू निर्णय किसी गुप्त सभा में नहीं बरत्‌ आम सभा में हुआ । 
यह प्राकृतिक बात थी कि रसूलुल्लाहू को इस की सूचता मिल जाये 
और आप अपनी चित्ताजनक स्थिति का आभास कर लें । 
यह बात असम्भव थी कि रसूलुह्लाह अपते साथियों को तो ह्विजरत के 
लिए आदेश दें और स्वयं पीछे रहें ? 





6६ 


मंद्रीना तक पहुंचने की नोति उसी समश्र तय कर ली श्री जब मुसल- 
मानों को द्विजरत का परामर्श दिया था । 
जूहरी ने उर्वा के द्वारा हज़रत आइश्वा प्ले हृदीसोल्लेख किग्रा है कि 
अल्जाह के रयूल ने मक्का में फ़रभाया था : 
'मुर्के तुम्हारा हिजरत स्थान दिखाया गया है, तथा ख़जूरों 
बाली कठोर भूमि, जो काली घादियों करे वीच है, का अवलोकन 
कराया गया है।. >“बुझखारी, हाकिम 
अतः जब अल्लाह के रसूल ने इस का वर्णन किया तो मदीना की ओर 
'हिजरत का आरम्भ हो गया । जिन लोगों ने हुझशा की ओर हिंजरत की 
'थी वे भी मदीना की ओर लौदमे उगे । 


'रसुल भो हिजरत करते हैं ! 
जब रसूलुल्लाह ने हिजरत करने तथा मक्का छोड़ने का तिरंगे ऋर 
जिया तो आप ने अपने मन में 'बह्म' का संकेत महसूस किया तथा अक्लाह 
"की ओर से क़्रभान के द्वारा हिदायत की गयी :.. । 
ओर कहो : रब ! तू मुझे जहां कहीं ले जा सच्चाई के पाथ 
ले जाऔर जहां कहीं से निकाहा सच्चाई के साथ निकाल । 
और अपनी ओर से मुझ सहायक सत्ता (अधिकार) प्रदान 
कर! +बनी इज्ाईल ४७ 
हम नहीं जानते कि अल्लाहु को सहायता तथा समर्थन का पात्र उम्र 
रसूल से अधिक और कौन हो सकता है ? जिस ने ईश्वरीय मार्ग में अत्य- 
ध्रिक कष्ट एवं पीड़ायें सहन कीं फिर शी अल्लाह का समर्थन आपके साथ 
रहा। साधनों की प्राप्ति एवं उपकरणों के जुटाने में कणमात्र की भी 
कोताही नहीं को । 
अत: अल्लाह के रसूल सल्‍ल० ने अपनी हिजरत की कार्यबिधि तब 
की, समस्त प्रवन्ध किये तथा क्रिप्ती प्रछार की कभी या कोताही नहीं छोड़ी । 
साधनों तथा सामग्री की इस दुनिया में मोमिन का व्यवहार इस प्रकार 
का होता है मातो सफलता का मार्ग यही है । फ़िर अल्लाह पर भरोत्ता 
करता है व्यों कि प्रत्येक चीज़ अल्लाह के द्वारा हो कार्यान्वित होती है । 
अपने कत्तैंव्यों की अदायगी में व्यक्ति समस्त प्रयत्त जुटा दें फिर भो 
बहू असफंल हो जाये तो इस असफलता पर अल्लाह उत्त की निन्दः नहीं 
करता । ऐसा उसी समय होता है जब ईइवरेच्छा कुछ और चाहुतो हो! इस 
॑स्थत्ति में व्यक्ति विवश होता है । 
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प्रायः ऐसा होता हे कि मनुष्य सफलता से सम्बन्धित तमाम प्रयत्न 
सुकमानुसार करता है फिर उच्चतम सहायता आती है जो उन प्रयत्नों सेः 
कई गुणा अधिक सफलताओं के फल लाती है | जैसे एक लाव समुद्र में आगे 
बढ़ती चली जाती है, सह्मा अनुकूल हुवा चलने लगती है जो उसे उस के 
अभिप्रेत स्थान तक अति कम समय में पहुंचा देती डै । 
मबका से मदीना की ओर रसूलुल्लाह की हिजरत इसी प्रकार हुई। 
आप सल्ल० ने अपने साथ केवल अबु वक्त रक्षि० और अली रज्षि० को रोक: 
लिया, शेष समत्त मुसलमानों को पहले ही मदीना चले जाने की अनुमति 
देंदी। 
जब अबू बक्र रजि० ने हिजरत की अनुज्ञा चाही तो रखूलुल्लाहू ने 
फ़रमाया : 'जहदी न करो, हो क्कता है कि अल्लाह तुम्हें कोई साथी दे 
दे ।' (इब्न्‌ इस्हाक) हजरत अबू वक्न को महसूस हो गया कि बहलाह के - 
रसूल ही साथी होंगे । 
हुआ“ त अबू बह ने दो ऊंठतियां खरीदों और उन फो धर में दांघ लिया 
ठथा चांद का समुचित प्रबन्ध क्र दिया । 
हजरत अली को आप सलल० ने एक विशेष काम के लिए तैथार किया 
ज्ित्ते उन्हें उस संवेदनशील तभा आतंकित बाताबरण में अन्जाम देना था । 
हजरत आइशा रजि० कहती हैं कि रसूलुल्लाह रसाल्ल० प्रतिदिन 
प्रातः या साथंकाल हमारे घर आते थे परन्तु जिस दिन आप को 
हिजरत की अनुज्ञा मिली उस दित आप जुह् के समय आये ? 
जो आप के आते का समय न था| हज़रत अबू बक्र ने तुरन्त 
कहा, मेरे माता-पिता आप १९ क़्रयान, अवश्य कोई वात है 
जो इस प्नमस आप पधारे हैं ।' किर रमूलुल्लाह ने अन्दर आने 
की अनुमति ली । जब अन्दर आ गये तो अबू वक्त अपनी चा र- 
पाई से हुट गये और अल्लाह के रसूल बैठ गये, उस समय 
रसूलुहलाह के पास मेरे और मेरो चहुन अस्मा' के अतिरिक्त 
कोई न था | आपने फ़रमाया : अपने पांस से सव को हुटा दो' 
अबू बक्त ने अज्ञ किया हे अल्लाह के रसूल ! ये दोनों मेरी 
बेटियां हैं। मेरे माता पिता आप पर तिछावर, क्‍या मामला 
है ?' ; 
आप ने फ़रमाया: 'मु्भे अल्लाह ने हिजरते और मक्का से 
निकल जाने को अनुज्ञा दे दी है ।' अबू बक्र ने पूछा हे अल्लाह 
के रसूल $ या में मी आपके साथ रहूंगा |! फ़रमाया : हां 





$ 
हजरत आइशा का बयान हैं कि खुदा की क़सम, उस दिल से 
पहुले मैं त जानती धी कि मनुष्य प्रसन्‍तता के कारण भी रोता 
है। उस दिम में ने देखा कि अबू बक्र (उन के पिता) अत्य- 
धिक प्रप्नन्नता के कारण रो रहें हैं । 
अबू बक ते अर्श किया : “हे अल्लाह के रसूल मेरे पास थे दोतों 
'कंटनियां हैं। मैं ने इन्हें इसो दिन के लिये पाला था ।' 
अतः दोनों ते 'अब्दुल्लाह विन उरक्रित' (जों मुपिस्क था) को 
'पारिश्रमिक पर मार्गदर्शव के लिए नियुक्त किया । और 
अपनी सवारियां उप्त के हवाले कर दीं तथा आदेश्न दिया कि 
जिस स्थान पर हुम बुलायें इन्हें लेकर तुरन्त वहां पहुँच जाना । 
-इब्ते इस्हाक़ 
'मापलों की व्यवस्था 


महू बात विचार योग्य है क्रि अल्लाह के रसूल ने अपने प्रस्थान को 
गुप्त रखा | केवल उन्हीं लोगों को बत्ताया ग्या जो आपके अत्ति निकट थे 
या जिल्हें कोई कार्य अच्जाम देता था । 

जंगलों और मरुस्थन् में मारंदर्शन हेतु एक अनुभवी एवं दक्ष व्यक्ति 
को पारिध्षप्तिक देकर नियुक्त क्षिया ताकि उस की सहायता से पीछा करने 
वालों की दृष्टि से बच सके। इस नियुतित में केवल योग्यता का विचार 
रखा | जब यह॒याग्यता क्रिप्ती व्यक्ति पं पायी तो चाहे वहू मुद्रिर्क हो 
प्रयोग कर लिया तथा उस की योग्यता से लाभ उठाया । 

तौति एवं कार्यक्रम की निश्चितता के साथ रपूलुल्लाह ते सवारी का 
'मूल्य देने का भी आग्रह किया १रन्‍्तु अबू चक्र स्वैच्छा से देना चाहतेथे 
क्योंकि इस हिजरत में दान करता बड़ी इदादत थी जिसकी इच्छा प्रत्पेक 
को रेखनों चाहिये थी । 

रसूलुल्लाह सलल० ने अबू वक्र रजि० के साथ निकलने के विवरण तय 
किये और शरण लेने के लिए ग़ार का चयत क्रिया | त्रेथा पीछा करने 
बालों को उलफ्सस्‍त करने के लिए 'यमन' के मार्ग में दक्षिणी दिशाका 
बथन किया और उन व्यक्तियों को निश्चित किमा जिन कौ शरण के 
इन दिनों में आप से मिलना था तथा उन का उत्तरद[धित्व भी वता दिया । 

फिर अल्लाह के रसूल क्षपने घर आये त्तो देखा क्रि क्रैश के जवात 
घेरावन्दी फ्िये हुए हैँ भोर आप के करल को पूर्ण संकल्प फिये नंगी तलबारें 


लूंते खड़े हैं। | 
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रसूलुल्लाह ने अपने ब्रिस्तर पर इस भयानक रात में अली बिन अबी 
'तालिव को अपनी हरी घादर उढ़ा कर सुला दिया और अंधेरी रात में 
बच बचा कर तिकल कर अथू बक्र के घर पहुंचे फिर दोनों ने रात ही में 
गार-सौर' में जाकर शरण ली--वह गार (ग्रुपा) जिसे अल्लाह ते अपने 
अन्तिम सन्देष्टा का ठिकाना बनाया था । एक सम्पूर्ण सम्यता का सूर्य जहां 


से उदय होने वाला था-तथा उसे प्रकृति ने मौनता तथा एकान्त की 


सुरक्षा में छोड़ दिया। यही वह शर था! जिस में अन्तिम सन्देख्टा अपने 
वतन से निकल कर दारण लेने को विवश हुआ ! ः 


'शारे-सौरः में कया हुआ? 

समस्त मामले ठीक उसी प्रकार पुरे हुए जिस प्रकार इन दोनों महाजु- 
'भाषों ने निश्चित कर दिये थे ! हजरत अबू बक्र ने अपने पुत्र अब्दुल्लाह 
को हिदायत कर दी थी कि वे पूरे दिन मक्का में रहें और दिन भर की 
“सुचनायें रात को उन्हें दे दिया करें । अपने बन्धन मुक्त गुलाम 'आमिर 
विन फ़ुद्दैरा' को आदेश दिया कि वह दिन भर यथापूर्न बकरियां चराले 
रहें और रात गये हमारे पास॒ आकर दूध दे जाया करें | अतः भब्दुल्लाह 
“विन अबी वक्र सक्‍का वालों की वातों की खोज लेते रहते तथा रात को 
“समस्त सूचनायें दे देते तथा आमिर मक्का वालों के साथ बेकरियां चराते 
और रात को अबू बक्र के पास बकरियां ले जाकर दृध निकाल कर देते, 
अतः ये लोग बकरी ज़िब्ह करके गोश्त भी ख्वा लिया करते थे। जब 
अब्दुल्ला भकक्‍का की ओर वापस भाते तो आमिर उन के पीछे वक़रियां 

“लाते जिस के कारण उन के पग चिन्ह समाप्त हो जाते थे । 
ये सब उपाय सावधानी के लिए थे जिन की प्रत्येक व्यक्ति को प्रति- 


दिन के जीवन में आवश्यकता पड़ती है। सक्‍का के मुहिरिकों ते रसूघुल्लाह - 


को खोज में समस्त भागों पर आदमी दौड़ा दिये । मक्का जया उस के भास 
पाप्त का सारा क्षेत्र छान मारा यहां तक कि थे 'सौर' के ग़ार पर भी आ 
गये । रसूलुल्लाह भौर आप के साथी पीछा कर ने वालों की आहट पाकर 
खामोश हो गये । आवाज्ञ विलकुल समीप से भा रही थी | अबू बक्र रज़ि० 


को चित्ता हुई तथा रसूलुललाह से चूपके से कहा: 'हे अल्लाह के रसूल ! . 


“यदि इन में से किसो ने भी भपते पांव के नीचे देखा तो हमें देख लेगा ।' 


१. मक्का से २-3 मीख दक्षिण की और एक सौर नाप्रक पहाड़ है उसी में गुफ़ा 
थी जिस को ग़ारे सौर कहते हैं । (भनुवादक ) 


(५०५४ ०५५५ 7७ न अनीनिन-नएिभात कमी कली स+-मम७...3>->+ 
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रसूलुल्लाह ने वड़े सन्‍्तोष के साथ उत्तर दिया : “हे भबू वक्र ! उन दो 
व्यवितेयों के विषय में तुम्हारा क्या विचार है ? जिन में तीसरा अल्लाह 


है!” (बुखारी) 


लगता है कि पीछा करने घाले इस गुफ़ा के बिषय में निशश हो गये 
तथा वे उल्दें पांव बापस हो गये । 'मुस्तद अहमद' की रिवायत है क्रिः 
“मुदिरकों ने आपका पीछा 'सोर' पर्चत तक किया, जब वहां पहुंचे तो 
मामला भ्रम॒पूर्ण हो गया, वे पहाड़ पर चढ़े, ग़ार के पास से निकले गुफा 
द्वार पर मकड़ो का जाला तना देखा तो उन्हों ने कहा : “यदि इस में कोर्द 
अवेश करता तो द्वार पर मकड़ी का जाला कंसे तना रहता ?' अतः जाप 
वहां तीन दिन तक ठहरे रहे ।' 

: मुस्तद अहमद की रिवायत घुद्ध है य्धपि हृदीस की प्रमुद्ध कित्तावों में 
इस का किक नहीं है। इसी प्रकार उत कबूतरों का भी उल्लेख नहीं है' 
जिन्‍्हों ते ग़ार के द्वार पर अण्डे दिये थे, इत्यावि । हे 

.हिजरत के बियय में अल्लाह ने फ़रमाया : 
“यदि तुम उस की (रसूल की) सहायता से भी करो तो (क्या 
'हो जायगा) अल्लाह उस की सहायता उस समर कर घुक्रा है 
जबकि कुफ़ करने वालों ते उसे (मक्का से) मिकाल विया था, 
बहु दो में का दूसरा था, जब थे दोनों गुफ़ा में भे, जब वह 
अपने साथी से कह रहा था, “ग़म ने करो अल्लाह हुमारे साथ 
है” तो अल्लाह ने उप्त पर अपनी ओर से शान्ति उतारी और 
उसकी सहायता ऐसी सेनाओं से की जिन्हें सुमने नहीं देखा, और 
कुफ्रू करे वालों का वोल नीचा कर दिया और अल्लाह ही का 
बोल ऊंचा रहने वाला है। और अल्लाह प्रभुत्वशालों और 
तत्वदर्शी है ।” --भत्त-तौवा ४० 
असत्य को अपमातित तथा सत्य को प्रभुत्वशाली करने वाली सेनाओं 
का कोई निश्चित रूप नहीं है वे हथियार भी हों सकते हैं तथा मोजेज़े 
और करामरतें (दैवी चमत्कार) भी ! उन के भौतिक एवं वास्तविक रूप 
से अनुमानित होता आावप्यक नहीं । यदि ये सेनाएं भौतिक होंगी तो उन 
का आतंकित होना उन के रूप एवं अधिकता पर आधारित नहीं होगा, 


अपितु, अधिकतर आंख से दिल्लाई न देने वाला कीटाणु असंझ्य सेना को 
नष्ट कर सकता है। 


“और अल्लाह की स्रेताओं को उस के अतिरिक्त कोई नहीं 
जानता ।” “अजल-मुदस्सिर ३१. 





एक सौ या दो स्तों ऊट मरुस्थलं 
पुरस्कार के लोभ में चारों ओर फै: 

रसलुत्लाह को आशा थी कि मु 
इस यात्रा में आप ने अति सावधान 
उन्हें ऐसे मार्गों पर लगा दिया जिन 
सत्रारियों की नकेल छोंड दी गयो : 

जब यह पाती दल वनी 'मुदलि 
था तो एक व्यक्षित ने उसे देख लिय 
में ने अभी-अभो समुद्र तट पर कुछ 
मुहम्मद और उसके साभी हूँ | 'र 
पुरस्कार के लालच में उत्त ने वाः 
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लोगों को देखा होगा जो अभी यहां से गय हैं'. । फिर थोडी देर वहां ठहर 
कर चर आया और अपने नौकर को घोड़ा तैयार करने और वादों (घाटी) 
के पोछे आकर मिलते को कहा । ) 

'सुराक़ा' का बबाग है कि मैं ने अप भाजा जिया और घर के पोछे 
से निकला । मैं उसे छसीटता हुआ अपने घोड़े'के पास पहुंचा, उस प९ सवार 
हुआ और चुपके से उड़ गया यहां तक कि में उस यात्री दल के निकट 
पहुंच गया | सहसा मेरे घोड़े ने ठोकर खायी और मैं गिर पड़ा । 

सूराक़ा मे पुनः घोड़े पर सवारी को और उसे एड लगायी। बह दौड़ा 
यहां तक कि रसलुल्लाहु और उन के साथियों के अति मिकट हो गया। 
अबू दक रज़ि० इस दुःसाहसी णत्र्‌ को आहट पाकर वार-वार मुदड्ठ कर देख 
लेते थे। जब बहू बिल्कुल निकट आ गया तो आप ने पहचान लिया । 
अल्लाह के रसूल पूर्ण झप से संतुष्ट अवस्था में चलन रहे थे | अबू वक्त रजि० 
नेकहा : है अल्लाह के रसूल ! यह सराक्ता चित मालिक हम तक पहुंच 
गया है।' अभी पूरी बात भी न कह सके थे कि उत्त का घोड़ा दोबारा 
पेर तक जमीन में वंप्त गया तब वह रुका और शरण माँगने लगा | 

चुराक़ा को घिश्बास हो गया कि सच्चे रसूल हैं अतः उस ने क्षमा- 
याचना की तथा हुआ के लिए कहा, एवं खाद्य सामग्री एवं यात्री के अन्य 
सामान के लिए दाद्दा तो दोनों ने कहा हमें इस की आवश्यकता नहीं है, 
परन्तु हमाह सूचना किसी को मे देता (बुखारी)। उस ने कहा आप 
सुरक्षित हैं। फिर लौट आया । इसके पश्चात्‌ जो भी हुश्यूर का पीछा 
करता हुआ जाता उम्र मे सुराक्ा कहता कि बापस जाओ, में ने इत्मीनान 
कर लिया है कि मे इधर नहीं हैं । 

व दिन समाप्त हो गया अब रात उत की घुरक्षा के लिए आच्छादित हो 
गयी । 


च्श्रा | 
7 महस्थल तथा जंगलों की यात्रा बड़े-बड़े बीरों का साहप्त तोड़ देती है । 
परन्तु उस क़ाफ़िले की विवशता की क्या दशा हुई होगी जिस के खून के 
लोग प्यासे थे तथा चहुंदिशी आतंक घेरे हुए था ! 

इन कष्टों एत्र दुखद परिस्थितियों से बहो व्यक्ति परिवित हो स्षकता 
है जिस ने मरत्थतीय क्षेत्र में भूलसा देते वाली गर्म हवाओं के झज्े सहे 
हों | 

यात्रियों का तरीक़ा है कि वे महस्थल तथा रेगिह्तान में आराम हेतु 


। 
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किसी छाया में शरण ले लेते हैं । और जब सूर्य अध्त होने को होता है तो े 


'लवारियां चल पड़ती हैं | पाथेम एवं पानी की कभी के बावजूद अरब इन 
कष्टों को सहत करने के अम्यस्त होते हैं । 
गत पुष्ठों में आप पढ़ चुके हैं कि अल्लाह के रसूल ने अपने बचपत्त 
में मदीना की यात्रा की यी | अपने पिता की सप्राधि के दर्शत करने अपनी 
माता के साथ गये थे परन्तु अकेले लौटे थे । 
आज जब कि ५३ वर्ष की आयु हो चुकी है फिर इसी मार्ग की यात्रा 
कर रहे हैं परन्तु यह थात्रा माता-पिता को समाधियों के दर्शन हेतु न थी जो 
मदीना में थीं, अपितु उस्च सन्देश की सुरक्षा हेतु थी जो यकका में प्रसागित 
एबं प्रच्ारित होते के पद्रचात्‌ अब मदीना में अपनी जड़ें गहरी कर रहा 
था । ॥ 
आप सहल० से लोगों की बता दिया था कि अल्लाह तआलज्ञा आप सल्‍्ल ० 
वा हामी, समर्थक तथा सहादवा एबं इस्लाम कों प्रभुत्वश्चाली करने वाला 
है | परग्तु प्रारम्भ में आप को कट एवं कठोर घ कप्टदायक परिस्थितियों 
का सामना करना पड़ा, देन्कार तथा विरोध का अभिषान चलाया गया तथा 
आप को हिजरत के ज्िए विवश होना पड़ा | अव आप मबका से जा रहे थे 
और भक्‍का वालों ने आप के कातियों के लिए प्रलोभित एवं प्रेरित करने 
वाले पुरस्कार का ऐलान कर दिया था ! 
अबू नईम की रियायत है कि रघुलुल्जाहु सलल०» जब मक्का से हिज॒रत 
के संकल्प से चले तो यह दुआ की : 
'प्रशंता है उस अल्लाह की जिस ने मुझे पैदा किया जव मैं कुछ 
भी नहीं श्रा । है अहलाह ! दुनिया की भयंकरता, जमाने के 
कष्टों तथा दिन रात के संतापों के मुकाबले पें मेरी सहायता 
कर। हे भललाह ! मेरी यात्रा में क्ू मेरा साथी बन जा। मेरे 
पीछे मेरे पर्रिवारजमों की रक्षा कर तथा जो कुछ तूने मुभे 
दिया है उस में बरकत दे ओर तेरे ही लिये मेरा यह अपमात 
है मेरा व्यवहार मेरे सामने है । तू पुर्के सत्य पर चला, हे मेरे 
रब | मुभे अपना प्रिय बन्दा बना ले, मु लोगों के हवालेन 
कर | है दुर्वलों के एव ! तु मेरा पालनहार है, मैंतेरे तेज के 
द्वारा तेरी शरण चाहता हूं जिस से धरती एवं आकाश प्रकाश- 
मान हैं और जिस से अन्धकार मिठते हैं  इब्ने कसोर 
विच्नारणीय है कि रसुलुल्लाहे सल्लत्लाहु भर्लहि वसहलम के मक्का 
छोड़ने की सूचना समस्त क्षेत्रों में फेल गयो तथा मदीना तक पूरे रास्ते में 











सबको जानकारी हो गयी। परन्तु जिन मार्गों से आप गुज़रे उन के विषय 
में मसका बालों को उस समय जानकारी हुई जब आप वहां से आगे निकल 
गये । 
लोग सूरमाओं (वोरों) के क्षिस्सों में बड़ा आनन्द लेते हैं तथा विभिन्न 
प्रकार की चेतावनियां उन्हें प्रेरित करती रहती हैं। एफ बात को लोग' 
मौखिक रूप से दूसरों से कहते रहते हैं जिसका परिणाम होता है कि उच्च 
पर ग़त्प की चादर चढ़ जाती है । हजरत मुहम्मद के प्रेम से समध््त मुसल- 
मान उत्मत्त थे । इन भावनाओं ने कवित्ताओं का भी रूप धारण कर लिया |: 
यद्यपि उन के रचगिता का कुछ पता नहीं है | 
इस विधिन्नरयाद में से बहु रिवायत भी है जो अस्मा विन्त अवी बक्र 
रज़ि० से उद्धृत है। बह कहती हैं : 
हमें सूचना त थी कि रसूलूल्लाह किधर गये हैं तथा इसी 
ब्रख्बरी में तीन दिन बीत गये । इसो धीच एक न्यक्तित मक्का 
में ये कविताएं गाता हुआ निकला : 'अह्लाह उन दोनों साथियों 
। को सुप्रतिफल दे जिल्हीं ने कहा कि उम्म्‌ मअबब के खेमों को ओर 
“ चलो । थे दोनों मार्ग दर्शन लेकर वहां उतर गये और घल पड़े । 
जिस व्यक्त ने मुहम्मद की सहूचरता ग्रहण को बह सफल हो 
गया ।' 
'बनी कअभव' को 'मुबारुक हो कि उपके युवक मोमिनों की 
सुरक्षा के लिए घात में नँठे ।' 
हजरत अस्मा रज़ि० कहही हैं कि जय हम ने थे कविताएं सुनीं तो हमें: 
विश्वास हो गया कि आप सलल० मदीना की ओर प्रह्धान कर गए । 
इन कविताओं का रचयिता कौन है ? रिवाप्ततों में है कि वह कोई 
जिलम था तथा अरबों का यह विदनास होता था कि प्रत्येक कवि के पास 
जिन्‍न रहता है । 
प्रधानता योग्य बात यह है कि उक्त लिखित कविताएं किसी मोमिन 
व्यक्ति की रचना होंगी जिस ने मवका में अपना ईमान छिपाये रखा होगा 
तथा भुहाजिरों के विषय में जामकारी रखी होगी अतः जब मुहाजिर 
सुरक्षित निकल गए तो उप्र ने अपनी प्रसन्नता का प्रकटन क्रिया होगा 
तथा उस की गुप्त भावनाएं इस गीत के रू में उबल॑ पड़ी होंगी | 
इस कविता में उस घटना की ओर संकेत हैं, जब रसूलुल्लाह इस 
यात्रा के बीच बनी खुजाआ/ के क्षेत्र तथा उत की बस्ती से गुज्रे तो आप- 





ने 'उम्मू-मअबद' के स्लेंमों में आराम किया तथा उन की बकरी का दूध 
निकाला था | 


मदीना में प्रवेश 


इस महान मुहाजिर तथा उस के साथी की सूचनाएं मदोना पहुंचने 
लगीं। मदीना के लोग प्रतिदिन प्रातः सवेका के मार्ग पर बढ जात सथा 


. उस सभय तक वैठे रहते जब तक कि घव्‌ को तपिश असहनीय न हो जाती 


फिर अपने घरों को लौट जाते थे | तथा अगले दिन फिर ब्रेचेनों, व्याकुलता 
तथा प्रतीक्षा के दृश्य देखने में आते । 

नयी होने के तेरहनें बर्ष १२ 'रवी उल्न अव्वल' को अन्सार नियमानुसार 
रसूलुल्लाह की प्रतीक्षा में निकले क्योंकि वे आप सह्ल० के इन्तिज्ञार में 
आंखें विछाये दर्शन के लिए व्याकुल थे | जब थूं० को तेज्ञी के फारण लौटते 
को हुए तो एक यहुदी ने, जो अपनी गढ़ी को छत पर किसी काम से चढ़ा 
था, रसूलुल्लाह को भलक देश ली और वहों से उस ने उच्च स्वर में 
पुकारा : 'हे नबी कला ! तुम्हारे सरदार आ पहुंचे, बह देखो अपने त्ताहतर 
को जिन के लिए तुम लोग परेषान हो ।' 

यह सुनते ही अन्सार हथियारों से सुसज्जित हो कर रखूलुल्लाह के 
स्वागत को दौड़ पड़ें तथा मदीना की गलियों में तकबीर (अल्लाहु अकबर ) 
के नारे गूंजने लगे । आज मदोता में ईद तथा शुभ समारोह का दृश्य हो 


गया था । 


हजरत बरा की रिवायत है कि हमारे पास रसूलुहलाह के 
साथियों में सर्वप्रथम मुसअवब ब्रिन उमर रज्षि० तथा इब्मू उम्म 
मक्‍्तूम पहुंचे | ये लोग मुश्नलमानों को कुरआन पढ़ाते थे । फिट 
अम्मार, विलाल और सअद रज़ियल्लाहु भन्हुम आये फिर 
उमर बिन ख़त्ताव रज़ि० २० सवारियों के साथ पहुंचे इस के 
वाद अल्लाह के रसूल पधारें। में ने देखा कि अल्लाह के रसूल 
को पाकर लोग जितने प्रसस्म थे इतने पहल कभी नहीं थे । यहां 
तक कि मैं ने स्त्रियों, बच्चों ओर दासियों को प्रसन्नतापूर्वक 
कहते धुना कि 'यह अल्लाह के रसूल हैं हमारे वीन आ चुके 
हैँ -बुख्ारी 
जीवन का यह विशेध तथा मानव स्वभाव की यह प्रतिकूलता देखिये ! 
मक्का जिस व्यक्ति को क़त्ल करने की योजना वत्ता रहा था जिसके कारण 
'उछ्ते वहां से विवश हो कर हिजरत करनी पड़ी थी बही आज मदीना की 


२०६ ॥ 


आंज़ों का तारा थ्रा । लोग उस का हादिक स्वागत कर रहे ये तथा अंशार 
उप के समर्थन, सुरक्षा एवं सहायता में एक दूसरे से आगे वढ़ जाने का 
प्रवत्त कर रहे थे। 
साशथब्रेजनक वात यह है कि मदीना की अधिरांब् आावादी ने 
रसूलूल्लाह सत्ल० की देखा चक्र न थ्रा अत: जब यह क्ाफ़िला मदीता 
पहुंचा तो पहले चरण में वे रसूचुत्लाइ तथा अबू बक्र रणि७ में अन्तर ने 
कर सक्के | स्त्रियां छत्तों पर चढ़ी थीं और लोगों से पृष्ठ रही थीं कि 
रपूलुढलाह कौन से हैं | 
रसूलुल्लाह सल्ल० वनी अम्र वित औफ़ की बस्ती में उतरे और बहां 
१४ दिन निवास किया । इस बीच आप ने 'गध्जिद क़बा' की नींब रफ़ी । 
यह मस्जिद इस्लाम में सर्वप्रथम मस्जिद थी जिस का निर्माण हुआ था । 
इस के विषय में कुरआन की यह आयत उतरी-- 
हां बह मस्जिद जिस की बुनियाद पहले दिन से ईश भय पर 
रखी गयी है बही इस का ज्यादा हक्क रखती है कि तुम उस में 
खड़े ही, उप्र में ऐसे पुरुष हैं जो पाक रहना पत्ताव करते हैं । 
और अल्लाह पाक रहने वालों ही को पसन्द ऋरता है ।' 
"जअते-तीवा १०८ 


मदीना में निवास 


एक विचारवारा तश्रा अकीदे के मार्ग में उसका अनुयायी स्व्रेच्छित 
यात्रा करता है तथा जहां उत्त का अकीदा तुरक्षित होता हैं उप्ती स्थान दर 
उसे द्वान्ति एबं सस्तोष प्राप्त होता है । 

लोग अपने ज्ाहसों एवं संकल्पों की पूत्ति को सौभाग्य समझते हैँ तथा 
मन में कल्रोज़ करने बाली भावनाओं और बिचारों के प्रकाश में दुनिया 
और उश्व की साज-सम्जा पर दृष्टि डालते हैं । 

प्रदे एवं सम्मान तथा नेतागिरी एवं ताबकता का इच्छुक अपने लक्ष्य 
के पास या दुर होते के दिबरार थे प्रधान या क्रंँद्ध होकर गतिशील होता है 
था गतिहीर होकर बढ रहता है । ॥ 

मुतनम्बी कवि को देखिये उस ते कितनी प्रशंसनीय व बताएं ' रची, 
व्यंग्यात्मक काव्य लिखे ! किस प्रकार सीरिया से मिस्र और मिस्र से अन्य 
देशों में भ्रमण करता रहा ? नह स्वयं अपने विजय में लोगों के ठैद्‌गार 
का किस प्रकार उल्लेख करता है--- 





चद़-बज नत्र| वाज़ा कुता। ५ 


कुछ लोग बन के जभी होते | 
धाप्त वर लिया उसे गित लिया 
हैं| अधिकतर इन्हें उद्देश्य प्राप्ति 
होण नहीं रहता । 


इन मनपफ््यों के अतिरिक्त (कक 
परहित, दहपाएं, परोेपकार, माने 
से अपने को रोक नहीं पाते | मे अ 
कर देसे हैं जो उन को वरद्धि एवं ह 
याद उन के उत्तरदाशित्व को 








+ 
॥ 
हि] 





र्ण्ष 


भर नींद नहीं आती । उन का आराम समाप्त हो जाता है त्ृथा वे उस की 
तक्मील की धुन में लग जाते हैं जब तक उन्हें नैतिकता तथा व्यवहार को 
प्राप्ति चहों हो जाती । 

किसी भी विचारधारा तथा जिन्तन के अनुयायी डन भारो अमानतों 
के भारमप्रस्त होते हैं जो उत्त के कारण उन के कम्धों १९ होता है । उन की 
लाभ-हानि, मित्रता एवं शत्रुता, ठहरता या यात्रा करता सब कुछ उन्हों 
मूल्यों तथा अर्थों के अनुसार होता है लिप्त के बे आवाहक होते हैं तथा 
ईजजन की श्रेष्ठता हेतु वे जीवित रहते हैं । 

अन्तिम सन्देष्टा हुज॒रत मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह सहलल्लाहु अलेहिं व 
सल्लभ ने अपने जीवन में साहुती एवं शूरवीरों के लिए अदूभत आदर्श 
अस्तुत किया है ! 

जब से आप ने उन स्थूल चादरों को टुकड़ें-्टुकड़े कर देने का उत्तर- 
दायित्व स्वीकार किया था जो शिक (अनेक्तेश्वरबाद) एवं खुराफ़ात की 
अंधुरी रात के रूप में मानवत्ता १२ आच्छादित थीं--उत्त समय से आप को 
इस संकल्प से फरने में न तो कोई सफल हो सका-न इस मार्ग का कोई 
अवरोध-प्रज्ञोंभन, धमकी तथा हिंसा व दमन का कोई हथियार आप का 
मार्ग खोटा क्र सका । आप के सामने स्थान एवं काल को समस्त रुकावट 
निराधार व काल्पनिक सिद्ध हुईं । सत्य से परिचित होने के वाद अजनबी 
व्यकित निकटतम नातेदार वन गये । स्वदेश ने हिदायत स्वीकार करने से 
इन्कार किया तो उससे अप्रसग्नता तथा विरक्ति की घोषणा कर दी । तभा 
महाप्रलय त्तक के समस्त मुसलमान आप के भाई ठहरे चाहे उन्होंने आप 
को देखा न हो ! 

मक्का में आप ४३ वर्ष तक रहे और स्वदेश से प्रेम भी हो गया परल्तु 
अव पहां से लिकल कर एक नये कतन में प्रवेश कर रहे थे जहां आप को 
अपने पौधे पर फल भाते दिखाई दे रहे थे। जो लोग हादिक रूप से 
सोभाग्यशाली होते हैं भौर उन को अन्तरात्मा उन के सिद्धान्तों से सम्बद्ध 
होती है वे स्वयं किसी वातावरण को अच्छा नहीं समभते परन्तु यदि वह 
उन के चिन्तन एवं दिचारों को प्रतिध्वनि हो जिन्हें वे सही समभतत हैं । 

अतः आश्चय नहीं कि हज़रत मुहम्मद सल्ल० मदीना में सहर्य एवं 
प्रसन्‍ततापूर्वक दाखिल हुए हों तथा अल्लाह ने इस हिजरत के पीछे खेर 


गौर सफलता की जो शुभ यूचनाएं गुप्त रखी थीं उन्त से आप को सूचित 
कर दिया हो ? 





घप्विजरत के समय में मदीः 
के भीतर हुँजेर्त अबू वक्त अ 
हिजरत स्थान क्षहावा को अनु 
के अतिरिक्त पुराने वतन की 
लगी। 
रसूलुल्लाह सहल० सहाव 

इस्लाम के लिए त्याग, वलिद 
'फ़रमाय[-- 

मेरी उम्मत का जो व 

सहन करेगा, में किया 

बनृंगा तथा जो कोई 

क्रिग्रामत के दिन उस 


२१० 


द्रास्तव में यहू तवीत हिंजरत पर दिलों को सन्हुष्ट करते का एक 
उपाय था ताकि मरीता का वातावरण उन के अनुकूल हो जाये तथा' 
विक्षिलता एवं अजनवीपन शनेः-शने समाप्त हो जाये । 

हजरत आइशा रजि० से हृदोौतोल्लेख है कि जब अल्लाह के रघूल 
मदीता आये तो अबू बक्र व बिलाल रज़ियर्लाहु अन्हुमा रोगग्रस्त हो 
गये | में ड़द के पास गयी और पूछा : 'हे पिता जी ! तवीवत कैसी है ? हे 
विलाल ! वया हात है? जब (मेरे पिल्ठा) अबू बक्र को बुखार आता तो 
निम्न कविता पढ़ने लगते-- 
--+ प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार जनों में रहता है यद्यतरि मृत्यु उस के 

जूते के फ़ीते से भी अधिक उस के निकट है । 


् तथा विलाल रज़ि० जब सन्नेत होते तो यह कविता पढ़ते: काश ! 
मैं जञानता 


- कि कोई रात धाटी में गुज्ार सकूंगा तथा मेरे घारों ओर इच्खर 
भौर जलील होंगे । 
-- छाश ! किसी दिन मजस्ना के घाट पर पहुंच सकता तथा क्या किसी 


दित मुझे ज्राभा तथा तुफ़ेल' भी दिल्लाई देंगी। हजरत आइशा का 
बयान है कि मैं ने इस की सूचना रसूलुल्लाह को दी तो आप ने दुआ 
की : है अल्लाह ! जिस प्रकार तू ने मक्का को प्रिय बना दिया था 
उस से अधिक मदीना को प्रिय बता दे। दुशप्न की जल्नवापु को हमारे 
लिए अनुकूल कर दे तथा इस में सम्पत्ततां दे और इस के रोधों को 
अत्य हथोनों की ओर ले जा | “-बुखारी 
हजरत अनत्त रज़ि० से हुृदौसोललेख है कि रसूलुल्लाह सल्ल» ने: 
फ़रमाया- - 
हैं अल्लाह ! जिस प्रकार पू मे मक्का में सम्पन्तता प्रदान की 
थी उम्र को दुगनी सम्पस्तता मदीना में प्रदान कर दे ।' 
-युब्बारी, मुस्लिम 
हजरत अबू हुरैरा से हृदीस्ोस्लेख है कि आप के आने के परचात करों. 
की पहली फ़प्नत आप के सामने लायी गयी तो आप ने दुआ कौ-- 
है अल्लाह ! हुपारे नगर में, हमारे फलों में, हुमारी जलवापु 
, में अन्निकता एवं क्षम्पस्तता दे । हैं ईब्यर ! इब्राह्ीम तेरे दवी. 
रे बन्दे और भित्र थे और मैं त्तेरा बन्द भौर तेरा नबी 
(सन्देष्टा ) हूं, उन्होंने तुझ से मकका के लिए दुआ की थी और 


अर .०_-_-3५3५०-----२.इ.क्‍..........२ 
१. एय्का की पहाड़ियों के ताप हैं | 





। र१९ 


मैं तुम से. मदीना के लिए उसी भांति दुआ करता हूं जिस 

भांति उत्होंने मक्का के लिए दुआ की थी ।' फिर फलों को छोटे 

बच्चों में जो वहां थे, बांट दिया । “मुस्लिम 

इस प्रेरणा तथा उत्साह के द्वारा मुसलमानों में वास्तविक रूहु उत्पन्न 

हुईं । तथा लोग भूत और उस की कद स्मृतियां भूलकर निर्माण कार्य में लग 
गये । विशुद्ध हिजरत किसी लाभ की आकांक्षा नहीं करती, न बलिदान से 
मुंह मोड़ती हैं तथा न किसी चोजझ के नष्ट हो जाने पर शोक करती है; 
वरन्‌ उस का स्थान कबि कौ इस कविता के अनुसार होता है-- 

जब सेरा मन किसी क्ीज़ से ऊब जाता है तो कियामत तक 

चह उस को ओर आकृपित नहीं होता ।' 


अध्याय--४ 


नवीन समाज का निर्माण 


ला 


निर्माण की और 

मस्जिदे लबयी का निर्माण 
बन्धुत्त 

ग़र मुस्लिमों से आप का व्यवहार 
प्रतिष्ठित स्राथों 

इबादत का ए्र्थे 
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तेतत्व--जिस पर कण मिछावर हो रहे थे । 





अनर्माण की ओर 


रे मुस्लिम: का उद्देश्य आस इन्सानों को भांति केवत जीवन 

व्यत्तीत करना नहीं है न स्वेच्छा से जीवन थात्रा को योजनावद्ध कर के 
आजीविका व धन प्राप्त कर के निश्चिनचन्त तथा आराम के साथ जीवन 
“विताना है | हि 

मुसलमान एक ऐसे अक्रीदे के आयाहक हैं जो जुदा से उन के सम्बन्धों 
फी स्थिति को निश्चित करता है । जीवन क्रे विषय में उन का दृष्टिकोण 
स्पष्ट बरता है, घरेलू भाभलों को भी सुन्यवस्थित करता है और बाह्य 
मी निश्चित उद्देश्यों से उन का नाता जुड़ा रहता है । 

एक व्यक्ति कहता हैं कि मेरा जीवन लक्ष्य केवल जीता ज्ै>तथा. 
दूसरा कहता है कि यदि में श्रेष्ठता एवं अधिकारों की रक्षा नं कर सक्तूं, 
ईश्वरीय ज्सन्‍्नता से वंचित हो कर उस के प्रकोप का मिशावा बतूँ तो 
मेरा कोई कदम आगे न बढ़े, न कोई आंख मुझे देखे | -7इन दोतों व्यक्तियों 
में बड़ा अन्तर है । 

मंदीना की ओर हिजरत करने वाले सुस्तलमानों मे धन-दौलत्त तथा 
पद एबं स्थान प्राप्ति के लिए अपना बत्तत ने छीड़ा भा । 

इसी प्रकार शिन अन्सार मे उनका स्वागत किया था और अपनों जाति 
की वाबुता मोल ते कर अपना सिर आंखली में दिया था, उन्होंने यह 
क़र्वानी एवं त्याग इस लिए नहीं किया था कि थे मनमाता जीवन व्यतीत 
करेंगे। 

थे सब 'वह्य के प्रकाश से लाभान्वित होता चाहते थे, उन का उद्देश्य 
अल्लाह की प्रप्तन्‍्तता एवं सन्तुषिट प्राप्त करता था तथा उस उच्च तत्व- 
द्शित्ञा फो प्राप्त करना था जिस के लिए इल्लामों को पैदा किया गया है ! 

क्या मनुष्य अपने रव का इन्कारी हो कए मनोकामना का अनुसरण 
कर के दुष्ट प्राणी अथवा तिरस्कृत शैतान बन जाये ! 

यही कारण हैँ कि अल्लाह के रसूल सहल० ने अपने प्रथम ठिकाने 
मदीना को ऐस्ते स्तम्भों परल्थिर करता प्रारम्भ किया जो रिसालत की 
स्थिरता के लिए अनिवार्य थे । उन की व्यार्या आगे आयेगो-- 

१. उम्मते मुस्लिम: का ईइनर से सम्बन्ध, 

२. उस्मते मुस्लिम: का एक-दूसरे से सम्बन्ध, 


र््.....ई४७$ई.ैहन्‍ह......ह.ै. "० नाक डडलक्‍अ डी चिप 
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३. उम्मते मुस्लिम: का ग्रों से सम्बन्ध | 


मस्जिदे नबतो का निर्माण 

स्यूजुल्लाह सलल» ने प्रथम चरण में मह्जिद के निर्माण का निर्णय' 
किया ताकि हस्लाम के धारमिक जिन्हों का प्रकटन हो सके जिन का लम्बे 
समय से विशेध किया गया है तथा उस में नमाजें पढ़ी जा सके जो वनदे' 
को अपने 'रज' से जोड़ देतो हैं भौर उस के हृदय को भौतिक प्रेंम तथा 
बस्वसों (भ्रमों) से पवित्र कर देती हैं। 

रसूलुल्लाह सल्‍ल० ने मस्जिद का निर्माण उस स्थान पर किया जहां 
आप को ऊंटनी बैठ गयी थी। यह दो अताभ बच्चों की जमीन थी जो 
असूअंद बिन जुरार: की अभिभावकता में थे । दोनों बच्चे प्रतिदान हेतु इस 
ज्ञमीन से अधिकारमुक्त होना चाहते थे परन्तु आप सल्ल० ने मूल्य को 
अदायगी के पश्चात्‌ लेता स्वीकार किया। इस से पूर्व इस भूमि का कुछ 
भाग खंडहर तथा वौरान था कुछ में खजूर के पेड़ थे भोरः कुछ भाग में 
पुरानी कश्ने थीं जो मुशिसकों की थीं। 

रप््लुल्लाह ने ख़जूरों के काटने का आदेश दिया । कब्र भी विध्वस्त' 
कर दी गयीं' | नीची-ऊंची ज़मीन को समृतल कर दिया गया। खजूर 
के तनों से मस्जिद के स्तम्भ बनाये गये, कच्ची ईटों तथा गारे से दीवारें 
बताई गयीं, खजूर के पत्तों की छत डाली गयी तथा जाली ज़मीन का फ़र्श 
रहने दिया गया । अन्त में जब वर्षा क्षे कारण कीचड़ होने लगी तो कच्चे 
फ़्श पर फंकड़ डाल दिये गये और जब खजूर को छत के नोचे गर्भी की 
प्रचण्डत्ता महसूप्र की गयी तो ऊपर गारे को लिपाई करा दी गयी | स्वय॑ 
रसूलुहलाहु और आप के सहावियों ने ईटें और गारा ढोने का काम किया | 


 सहावा किराम कविताएं पढ़ते जाते थे ताकि थकन और श्रम्॒ के कष्ट को. 


दूर कर सकें ! कवित्ता का अर्थ यह है-- 
'हे ईदबर ! आखिरत के अतिरिक्त कोई जीवन नहीं, तू अनन्‍्सार 
ओर भुहाजिरों को दशा पर रहम कर ! ; 
रसूलुल्लाह को काम करते तथा परिश्रम में व्यस्त देख कर सहावा की 
कार्यशवित, कार्यकुशलता एवं साहुस बढ़ गया। अत्त: इसी अवप्तर पर 
किसी ने बहू कंषिता पढ़ी>- 


१. ये अति प्राचीन कम्में थीं जिन के कोई बारिश भी नहीं रहे थे और गब वहां 
कोई दफन नहीं किया जाता था । --अनुवादक 





(जी नकणौण ही न पृ 
तह कोई ऐसा स्थान नंथा ज 
और जन्म स्थान पर न हो सकत् 
का स्थान है तथा मुसलमान अ' 
का पावरद नहों है । 

यहू मस्जिद उस महान उतरे 
अभिक बल देता है। अर्थात्‌ 
स्थावित करता है जिस की नवी 
दिन-रात के बार-वार आने के 
सम्यता का क्या मुल्य है जो 
उपलक्षित कर दे तथा मारू! 
खलए-मलेत कर दे । 


२६८ ४ 
इस्लाम जिस सम्यता तथा शिष्टता को लाया है वहु सदा खुदा तथा 
उम्त की भेंट की याददिहानी कराती है। सुकर्मों को अपनाने, अवध व 
अश्लील कार्यों से बचने भर ईश्वरीय सीमा के भीतर रहुते का उपदेश 
देती रहती है । 
भदीना के यहृदियों और मुप्िरकों मे देखा कि यह नया रसूल अपने 
सहावा [साथियों) के साथ मस्जिद की स्थापना में लगा हुआ है उसे 
नभाज़ के योग्य बता रहा है तो क्या उन्हें कोई भ्रमपूर्ण सीरत (जीवनी) 
या कोई आपत्तिजतक तरीक़ा दिल्लाई दिया ? 
अब्दुरंहमान दिन औफ़ रजि० कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ते मदीता 
में जो प्रथम खुत्वा दिया वह यह था : आप सहल्लन० खड़े हुए, अल्लाह की 
प्रशंता को जिस का वह पातन्त है, फिर फ़रमाया-- 
'है लोगो ! सुकर्मों को संचय कर लो, खुदा की क़सम्र ! तुम 
को मालूम होना चाहिये कि तुम में से एक व्यक्ति ऐसा होगा 
“कि उस पर निस्तब्धता' आच्छादित होगो फिर बह बकरियों 
को छोड़ जायेगा जिस का एक चरनाहा होगा फिर उस से उस 
का रब पूछेगा--उत्त समय कोई अनुवादक न होगा जो वी में 
रोक बन सकै--क्या तुम्हारे पांस मेरा रपघूल नहीं आया था ? 
और तुम को मेरी बातें वहीं बतायीं थीं ? क्‍या मैं ते तुम को 
बतवान नहीं बनाया था ओर तुम पर अहसतान नहीं किये थे ? 
तुम ते अपने लिए क्या संचय किया है ? वह इधर-उधर देखेगा 
तो उसे कुछ न दीखेगा | फिर वह अपने सामने देखेगा तो उसे 
तक भड़कती हुई दिल्लाई देगी । जो व्यकित अपने आप को 
'जहन्नम' से बचा सकता हो चांहै खजूर को गुठली (दाम दे 
कर] ही सही, तो वह अपनो सुरक्षा का प्रवन्ध कर ले तथा जो 
व्यक्ति जजूर की गुठली भी दान करने का स्ामध्यं ने रखता 
हो तो भच्छी वातों के द्वारा हो अपनी सुरक्षा कर ले क्योंकि 
वहां नेकी का प्रतिफल दस गुना से सौ गुना तक मिलता है 
और सलामती हो तुम सब प९ और अल्लाह के रसूल पर ! 
--बहक़ो 


१. अर्थात मृत्यु ॥ 





५ र्श६ 


_चन्घुत्व 

रसूलुल्लाह सल्ल० ने तये भवन रूपी समाज की स्थापना “न्घुत्व” के 
आधार पर की, जिसका दूसरा क्तम्भ 'उम्मते मुस्लिसः का परस्वर सम्बन्ध' 
या। इस बनच्चुत्व में अत्येक व्यक्तित का अहंकार समाप्त हो गया था तथा 
नेंह 'जमाअत' की रूह, उस के हितों एवं आज्ञाओं के अनुसार गतिशील 
होता था । उस में न॑ तो कोई अथने मिजी हित के लिए सोचता था और 
न किसी का अलग से कोई अस्तित्व था | 

रैस बन्धुत्व का अर्थ था क्षि पुराने द्वेष एवं पक्षणात्‌ समाप्त हो जायें 
तथा अब इस्लाम के गर्व तथा सम्मान के अतिरिक्त कोई सम्मान नहीं है । 

नर्ण, रंग, चतन' तथा सम्बन्धों के समस्त भेद भिट गये थे, श्रत्येक 
व्यवित का महत्व एवं भुल्य उस की अपनी एशिष्टता, सुशीलता तथा ईश्वर 
भय के विचार से था । 

मतुललाह सहल० ते इस 'वन्धुत्मथ' को समाज में व्यावहारिक रूप से 
कार्यान्वित कर दिया था तथा प्रत्येक व्यवित इस पर कार्यशील भी था। 
रक्त एवं माल के साथ इस क्रिया को सम्बद्ध कर दिया गया केवल मौखिक 
रूप से इस की अर्भा त थी कि समाज पर इस का कोई प्रभाव न हो ! 

त्याग, क्ुवनी, सहायता तथा सहानुभूति की भावनाएं इस बन्घुत्व में 
बिलीन हो गयी थीं जिस के कारण बह समाज अनूठे एवं अद्भुत उदाहरणों 
से भर गया था । 


अच्सा र में मुहालिरों के आदर-समभ्मान में इतनी अग्रसरता दिखाई कि 
पांसा (पाशाक) फ्रेंकने की नौबत आ गयी, दूसरी ओर भुहाजिरों ने इस 
थुद्ध भावना का बड़ा आदर किया तथा इतनी ही सहायता ली जिस से 
स्वतस्त्रतापूर्वक का से कर सके । 

बुखारी की रित्ायत मो अनुसार जब मुह्वां जर मदीना आये तो 
रघुलुक्लाह सलल० ने अब्दुर॑हमान बिन औफ़ तथा सअद विन रबीअ के 
वोच वन्धुत्व स्थापित किया। सक्ष्‌द रज़िं० ने अब्दुरेहमान रज्षि० से कहा : 
में अन्सारियों में संत से अधिक धनवान हूं। आप मेरा आघा माल ले 
लीजिए, मेरी दो पत्तियां हैं जिसे आप पसन्द करें मैं उसे तलाक दे दूं 
'इद्तत' पूरी द्वोने पर आप शादी कर लें। अब्दुर॑हमान ने उत्तर दिया : 
अल्लाह आप के मात्र. तथा परिवाश्जनों में वृद्धि करे, मुक्के तो आप किसी 
बाज़ार का मार्ग क्ता दें । 

लोगों ने बनू क़ैनक़ाअ के बाज़ार का मार्गदशंन कर दिया, बहू वापस 
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आये तो साथ में कुछ घी तथा पनोर बचा हुआ लाये ! अगले दिन बाजार 
गय्ये पो आप के ऊपर शूंगार का प्रभाव देखा गया । रह पुल्नाह ते पूछा : 
'क्या हाल है ? कहा : 'मैं ते बिवाह कर लिया है।' पूछा 'क्या मिला : 
ऋष्टा : 'मोते की एक डली | 

सूद रज्षि० की उदार हृदयता पर ही लोगों को आहइचर्य नहीं होता 
बरन्‌ अव्दुर॑हभान को शिष्दता एवं सम्पन्तता पर भी हैराती तथा अचम्भा 
होता है । यही वह ब्यवित है जिस ने यहुदियों का मुक़ाबला उन के वाज़ारों 
में किया तथा इस क्षेत्र में उन्हें पराजित किया। थोड़े ही समय में अपने 
क्षम्मान की रक्षा एवं जीविकोपाजन योग्य हो गये। यह उच्च साहस 
इस्लाम की श्रेष्ठ नैतिकताओं में से है । ईश्वर उत के मुखों को दूषित करे 
जो इस्लाम से सम्बद्ध हो कर एस के द्वारा लाते रहे और सत्य की महिमा, 
चमत्कार तथा उस के सम्मान को कलंकित करते रहें । 

, रसूलल्लाह सल्ल० इस मोमिन जमाअंत के संव से बड़े भाई थे। आप 
ते कोई सम्मान तथा व्रिशिष्ट उपाधि न ली न दो, न किसी को किप्ती पद 
प्रधानता दी । हंद्ीस में है कि 'यदि में अपनी उम्मत में किसी को अपना 
'रफ़ीक़' (सहचय) बनाता तो अबू बक्र रजि० को बनाता परल्तु इच्ताज मं 
'वम्दुत्व' सब से श्रेष्ठ हैं ।' _ >बुख्लारी 

तच्ची भाईचारगी दूषित तथा अश्लील बातावरण में नहीं पनप सकती । 
जह्वालत (अज्ञानता) कायरता, कृपणता तथा संक्रीर्ण हदयता के घातावरण. 
में बन्बुत्व एवं प्रेम का होना अंसम्भव है। दि सहावां कराम सुन्यवहा- 
रिफता के स्वामी न होते, श्रेष्ठ शिद्धान्तों में उन का जीवन सुसज्जित 
न होता तो संसार उन के णुद्ध हृदयतापूर्ण वन्धुत्व का दृश्य त देख पाता: 
तथा ये घटनाएं इतिहास के पृष्ठों में सुरक्षित न होतीं । 

जद्देश्य की श्रेष्ठता, जिस से वे सहमत थे, तथा आदर्श की महानता 
ने उत में यह गुण उत्पन्त किया इन्हीं दोनों चीज़ों ने उन के गुणों में 
वृद्धि की, उन की श्रेष्ठता बढ़ायी तथा कुस्वभाव का उन्मूलन कर दिया । 

हजरत मुहम्मद सलल० वह महा व्यकित थे जित के व्यक्तित्व में 
समस्त गुण, योग्यताएं तथा सुशीलताएं जमा भी जो समूचे मानव जगत में 
सम्भव न थीं । ममुष्य श्रेष्ठता को जिस चरम्न सीमा तक पहुंच सकता है 
आप सल्ल० बहां तक पहुंचे अत; निःआश्चर्य जो लोग आप से लाभान्वित हुए 
और जिन्होंने आप से दीक्षा ली वे ऐसे व्यक्ति हों जो शराफक़त। (शिष्टता), 
चक़ादारी तथा दानकज्ञीलता के साथ जीवित रहते हों । 
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प्रम एक ह्वकछत्द ज्ञोत है जो स्वत्त: ही उवल पड़ता है। उसे कलपुर्जो 
तथा मशीनों को आवश्यकता नहों पड़ती । इसी प्रकार 'बन्शुत्त' कानूनों 
तथा परम्पराओं के द्वारा स्थापित नहीं किया जा सकता। यह तो इस 
बात का स्वीकाटाल्मक परिणाम है कि पूरा समाज स्वार्थ, संकीर्णद्वदयता 
तथा लालच से पब्षित्र हो चुका है । 

प्रथम काल के मुत्तलमानों में ब्न्भुत्व' इसलिए सम्भव हुआ छि उन्होंने 
अपने जीवन में इस्लाम के द्वारा ही उल्बत्ति की। वे अल्लाह के बच्दे थे, 
आपस में भाई-भाई ये | यदि वे अपने सत के दास होते तो उन में में कोई 
टूसरे पर विश्वास तन करता । 

परन्तु बन्धुत्व की स्थापना में मन की श्र प्ठता पर वार्ता करते का 
ग्रह आर्थ तहीं हैं कि कोर्ड आदेष्टा लोगों पर कोर्ड ऐसी व्यवस्था बलपूर्वक 
लागू न करें जिप्त में लोगों के अधिकारों को जमानत मिल सके, यदि लोग 
अदा करने को तेयार न हों तो उन से वे अधिकार बलपूर्वक लिये जायें, 
'जिस भ्रकार ज्ञान प्राप्ति; सेना भर्ती तथा टेक्सों की अदायगी पर विवद्व 
किया जाता है । 

बद्र के युद्ध के अबसर पर मृतक सम्पत्ति के उत्तराधिकारी क़ानून में 
श्रात्तुत्व का नाते! समीपता के अधिकारों को श्रूमिका बत गया तथा 
अल्लाह का यह कथन उततरा-- 

और नातेदार अल्लाह की किताय में एक दूत्तरे के ज़्यादा 


दार हूँ निश्चय ही अल्लातठु हुए चीज़ का जानता है | 
--अल-्अन्फ़ांल ७५ 


अतः विरासत के क़ानून ने बन्बुत्व के सम्बन्धों को निरस्त कर दिया 
ओर मामला खून की समीपत्ता के नातों की ओर पलट आया-- 
और हम ने हर ऐसे माल के, जिसे माता-विता झौर नातेदार 
रोड़ जायें वारिस ठहुरा दिये हैं। और जिन लोगों को नुम 
बचन दे चुके हो, उन्हें भी उन का हिस्सा दो । 
--अन-निसा ३३ 
*उपरोबत्त आयत्त की व्यास्या में इब्न अव्यास रज़ि० बुखारी से 
नरिवायत की है कि जव मुहाजिर (शरणार्थीगण ) मदीना आगे 
तो रसूलुल्लाह द्वारा बन्बुत्व का याता स्थापित कर देने के 
कारण भुहा जिर तथा अन्सार एक-दूसरे को बिरासत में हिस्सेदार 
नाने लगे । परन्तु जब यह अदेश आ गया तो बन्धुत्थ का 
+रइता समाप्त हो गया । परन्तु यह कह दिया गया कि उन की 
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सहायता, सहयोग तथा शुभ चिन्ता करो। वच्धुत्व के लिए ' 
मीरास समाप्त हो गयी लेकिन उन के लिए बसीयत (उत्तर- 
दान) को जारी रखा गया !! --बुखारी 
इस वन्धृत्व का विवरण इस प्रकार है कि रमूलु्लाह (ततल०) 
अली (रज़ि०)के साथ, हज़रत हम्ज़ा ते जैंद (रजि०) के साथ, 'भवू बता 
(रज़ि०) ते खारजा (रज़ि०) के साथ, तथा हजरत उमर (रज़ि०) ने 
उत्बान विन मालिक (रज़ि०) के साथ बन्धृत्व के नाते स्थापित किये 
कुछ आलिसों ने रसूलुल्लाह (सहल०) तथा अली (रजि०) के बीच 
अन्धुत्व पर दांका की है। परत्तु शुद्ध श्वियत है कि रसूलुल्लाह ने अली 
(रज़ि०) को उसी स्थान पर रप्ता जिस पर मूसा ने हारून को रखा था । 
इस पे इस बाते की पुष्ठि होती हैं तथा अबू बक्त के आदर तथा 'बिलाफ़त 
के अधिकार पर इस से कोई आंघध नहीं आती । 


क+->0फाा- 


गर-मुस्लिमों से व्यवहार 

तीपरे स्तंभ-गैर मुश्लिमों में मुसलमानों का व्यवहार-+के विषय में 
रसूलूल्लाहु (सल्ल»० ) ने क्षमा, झान्ति तथा अश्विकारोल्लंधन एत्र हस्तक्षेप 
न करने फे ऐसे कानल बनाये जो द्वंष एत्रं पक्षपात के इस संसार में कभी 
देखे नहीं गए थे । जो व्यक्तित घंह सोचत्ता है कि इस्लाम किसी अन्य धर्म 
का प्रतिवासी बनना स्वीकार नहीं कर्ता अथवा मुसलमान समस्त विश्व 
पर आच्छादित तथा प्रभुल्बशाली हुए बिना वहीं रहना चाहते, तो घह न 
केवल गल्लती पर हैं वरन्‌ अन्यायी एवं दुःप्ताहसी है । 

जब रसुलूसलाह मदीना/आये तो वहां यहूदी भी थे तथा मुश्शिक भी ! 
परन्तु आप ने ऐसी कई योजना अथवा नीति नहीं अपनायी जिम्र से उनके 
विरुद्ध शत्रुता फंले या उन्हें दूर रखा जाए भर देश निकाला कर दिया जाये। 
इस के विपरीत आप ने उन के अह्तित्व की सहर्ष स्वीकार किया तथा 
दोनों पक्षों के सामने यह वात रखी कि अपने अपने धभों १२ स्वेच्छापूर्णक 
चलने की स्वतन्त्रता का समझौता कर लें । 

यहुदियों से आप ने जो सम्रक्रीता किया उम्त के शब्दों से इस्लाम को 
प्रवृत्ति का पता चलता है | समझीते की कुछ बातें इस प्रकार थीं 
-- क्रैश था मदीता के जो लोग मुसलमानों के बीच हैं अथवा जो मुसल- 

मात्रों से मिल्रे हुए हैँ तथा व्यवसाय में एक दूसरे के साथ सम्मिलित हैं 
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वे सब एक राष्ट्र समझे जायेंगे । । 

- सभझीते में सम्मिलित जो पक्ष भी विद्रोह करेगा, या अत्याचार करेगा 
या अन्याय या स्वत्वहरण करेगा तथा अवज्ञा करेगा या मुसलमानों में 
फ़साद उत्पल्त करेगा, उसे के विरुद्ध संयमी मुसलमान खड़े होंगे तथा 
समस्त पक्ष उन की हिमायत करेंगे चाहे वह अवज्ञाकारी उन का अपना 
बेठा ही हो ! 

-- कोई सुहिरिक क़्रैश के माल तथा जान को शरणन देगा न किसी 
मुसलमान के विरूद्ध उन के मार्ग में बाधक होगा । 

- प्रत्येक बहु मुसलभान जिस ने इस लेख पत्र को स्वीकार किया है तथा 
खुदा तथा, भाद्धितत पर ईमान रखता है, उस के लिए बैध न होगा 
कि किसी अपराधी की सहायता करे, त उत्ते शरण दें तथा जिस ने 
डस की सहायता की या उसे शरण दी तो उस पर महाप्रलय में ईश्वर 
की 'लानत' (धिक्‍्कार) तथा उस का प्रकोप होगा और वहां उस से 
कोई मुक्षित प्रतिदाने न लिया जायेगा । 

-- युद्ध काल में यहूदी मुप़लमानों के साथ व्यय में सम्मिलित रहेंगे । 

-- बनी औफ़ के यहूदी मुसलमानों के प्ताथ एक राष्ट्र (क्रीम) हैं। 

-- मुसलणानों तथा यहूदियों को अपने अपने धर्मे पर चलते की स्व॒तन्च्तत्ता 
होगी । 

-- बनी नज्जार, बत्ती हारिस, बनी साहदा, वनी जुष्म तथा बनी औश्न 
इत्यादि समस्त यहूदियों के साथ वती औफ़ के यहुदियों जेंसा व्यवहार 
होगा। : 

-- यहुदियों के खर्नें उन के ज़िम्मे हैं तथा मुसलमानों के उन के अपने । 
जिम्मे | जो इस लेख्य-पत्र का उल्लंघन करेगा उस के विरुद्ध उन में | 
आपसी सहयोग तथा सहायता का मामला होगा | । 

-- आपस में शुभ चिन्ता, शुभेच्छा लथा लाभ पहुंचाने के सम्बन्ध होंगे, ; 
बदी एथं पाव पूर्ण न होंगे | ! 

-- कोई व्यक्ति, अवने दावथघारी के बिरुद्ध प्रतिन्द्रितापूर्ण कार्यवाही न | 
करेगा तथा उत्पीड़ित की सहायता कौ जायग्रेगी | प्रतिवासी त हानि ; 
पहुंचायेगा न किसी का स्वत्व छीनेगा । ! 

-- जो कुछ इस लेख्य-पन्न में है उस का ईश्वर संरक्षक है । | 

-- मदीता में रक्तपात करना समस्त द्ापथधारी पक्षों पर हराम होगा । 

-- जो व्यकित भदीना में टिका रहे अथवा युद्ध हेतु निकले वह सुरक्षित 
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होगा, परन्तुपदि उस ने अत्पाचार किया हो या स्वत्व छीना हो । 
जो व्यक्ति संयमी तथा आज्ञाकारी होगा अल्लाह उसे शरण 
देगा।' >+इब्ने इस्हाक़ 

यह लेख्य-पत्र बताता है कि आर पास के क्षेत्रों में शान्ति एवं व्यवस्था 
वनाएं रखने भौर मदोता के यहुद्दियों के साथ विशुद्ध सहयोग रखने से 
मुसलमानों को कितनी रुचि थी। तथा क़िला उठामे बालों, विद्रोहियों 
सथा सरक्तण्ों के विरुद्ध उन की भावनाएँ कितनी तीत्र थीं जाहे के बिसी 
भी धर्म के अनुधायी हों। 

इस लेख्य-पत्र ने स्पष्ट कर दिया कि धर्म पर चलने को पूर्ण स्वतन्त्रता 
एवं ज़मानत है। यहां किसी गिरोह के विरुद्ध युद्ध या किसी कमजोर पर 
अत्याचार की चिन्ता न्त थी बरन्‌ यह लेल्य-पत्र दताता हैं कि उत्प्ोड़ितों की 
सहायता की जाएगी, प्रतिवासी की सुरक्षा होंगी तथा मिशेष एवं सामान्‍य 
अधिकारों की समायी भी होगी तथा इस समझौते को ईप्वर का समर्थन 
मिलेंगा। अत्तः इस की अवज्ञा तथा ग़द्दारी करने वालों के विरुद्ध ईएब्रीय 
प्रकोप की घोषणा कर दी गयी । 

यहुद्यी तथा मुसलमानों ने परत्पर समभोता क्रिया कि थदि मदीना पर 
कोई शत्रु आक्रमण करेगा तो दींनों उप्त का बचाव करंगे | तथ! जो व्यक्त 
मदोना छोड़ना चाहे उस्ते स्वतन्त्रता होंगी और जो उस का आदर करेगा 
उसे वहां रहने का अधिकार होगा । 

विचार योग्य बात यह है कि रसूलुल्लाह (सत्ल०) ने इस लेज्प-पत्र 
तथा समकीते में मुसलमानों एवं मत्रक्ता के मुरिकों के मब्प जारी शज्नुता 
की ओर भी इशारा फर दिया। और उत मे किसी भी प्रकार की मित्रता 
एवं सहयोग का हाथ बढ़ाने के तिरोध की घोषणा कर दी। उत्त कृम के 
लिषय में और कौनसी सिथति ग्रहण क्री जा सकती थी जित्न की शत्रुता, 
चेवफ़ाई तथा विश्वासघात के कारण मुप्तल्मानों के थायों से अभी खून 
की बूंदे टपक रही थीं ? 

क्या यहुदों इस समभोते के विषय में यथार्थवादी थे ? 

विश्वस्तीय बाते यह हैं कि जध उन्हों ने इस समझौते फ काम्रस्वियन 
को स्वीकार शिया तो वे सत्यप्रिय न ग्रे | 

इंस प्रकार के समझौतों के साथ दुःखंद स्थिति यह रही है कि सोग 
सदा प्रत्याशित लाभों तथा द्वितों के साथ सम्बद्ध रहते हैं। अतः जब पता 
चलत्ता है कि अभिष्ट हितों की प्राप्ति नहीं हो रही है तो वे उत के पावन्‍्द 





(सल्ल॒ ०] का सना एऐकद्यर 
धामिक कृत्यों पर ज्ञाधारित 
जिस्त वा भण्डा मृप्ता अल» ने 
ग्रदरदियों से मांग को शभ्रों कि 

पाव॑दी करे | 
परत्त पहुदी शरू में दो 
स्पस्ट होते के पश्चात खुदते गे 
इत्त अप्रत्याशित ज््था गत के 
होते हैँ क्योंकि थदि मृतिपुजक 
'सत्य हू।न को गवाही अवश्य दे 
'भऔर ये 'कुफ़ करने 


) 
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नहीं हो | कह दो : मेरे और तुम्हारे बीच गवाह की दैप्तियत 
से अल्लाह काफ़ी है और बहु जिस के पात किताब का ज्ञान 
हूँ ।' ““अर-रभद ४३ 
यदि मूर्तिजुजक इस अनुस्मारक को मुठला दें तो कितावधारी इस के' 
पात्र थे कि बाददिहानी तथा अनुस्मारक आते के पश्चात्‌ उन के हृदय 
विघल जाएं : ५ 
और हम उन तक्र लगातार बात पहुंचाते रहे हैं, कदाचित्‌ वे 
ध्यान दें | जिन लोगों को इस से पहुल हम ने किताब दी थी, 
वे हस पर ईमान लाते हैं ।' -अंल-क़सस ५१-५२ 
परस्तु आप को आदचर्य होगा कि मुग्रिरकों की भांति यहूदियों के यहां 
ईइव२ के विरद्ध दुस्साहस उस के आदेशों से घृणा तथा उसे अनुचित बातों 
से दोषारोपित करते का प्रयत्न सामान्‍य हूप से पाया जाता है । 
जब इस्लाम उन लागों के विरुद्ध अप्रस॒त्तता प्रकट करता है जो अल्लाह 
से सन्तान का सम्बन्ध जोड़ते हैं तो आकाश तथा भरती के रव को कृपण 
तथा मुहताज कहते हैं : 
और यहुदी लोग कहते हैं : अल्लाह का हाथ त्रंधा हुआ है। 
इन्हीं के हाथ बांधे जायें, और फटकार है इत पर, उस के 
कारण जो वकवास ये करते हैं ।' “+भेल-माइदा ६४ 
अल्लाह ने उत लोगों की बात सुन रखी है जिन्‍्हों ने कहा कि 
अल्लाह निधन है भर हम बनवान हूँ ! जो कुछ उत्हों ने कहा 
हम उसे लिख रखेंगे और नवियों को जो उन्हों ने कत्ल किया 
है वह भी, भीर हुम कहेंगे ; जलने की यातला का मज़ा चखों! ' 
“आले इच्रान १८१ 
फिर भी पथ अ्रप्टता के आग्रह्दी इन वर्गों को इस्लाम उस की दशा के 
हुबाज कर देता है तथा उन का उन्मूलन तलवार के द्वारा नहीं करता परन 
सन्देश देता है, उस की भस्तविकता खोल-खोल कर बर्णम कर देता है 
तया वातावरण को उल्न की निद्यानियाँ तथा चिन्‍्हों से भर देता है । 
जो व्यक्ति सन्तुप्ट हो जाये तथा इस्लाम में प्रवेश करे तो अच्छा है 
अपिलु बह स्वयं अपना फल भोगेगा | इस्ता/म उस से केवल यह भांग करता 
है कि बह समझीता कर ले, शान्ति पूर्वक रहे तथा सत्य के मार्ग में बाधक- 
न बन | 
जप ससूलुल्लाह सल्ल० मदीना आये तो यहुदियों कौ ओर मित्रता का 
हाथ बढ़ाया तथा उदारतापूर्ण कष्ट सहते रहे | परन्तु जब आप ते देखा 
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कि वे आपको अपमानित करने तथा आपके दीन की मिटा देने पर तुले हुएः 
हैं तो उन की ओर ध्यान दिया । 

इंयबर भय, निस्वार्थता तथा शुद्ध हुदयता के आधार पर इस नवीनः 
समाज में हूहानियत की इमारत खड़ी हुई । 

सच्चे बन्ब॒ुत्व के द्वारा इस की बुनियाद स्थिर हुई तथा दीवारों में” 
दृढ़ता उत्पन्‍्त हुई । और न्याय, समानता तथा परस्पर सहयोग के साथ' 
विदेश-नीति की बुनियाद पड़ी तथा अन्य धर्मों के अनुधारियों के साथ 
व्यदह्मार किया गया | 

इसी कारण इस्लाप्ती शासन प्रणाली सुदृढ़ हुई और मुसलमानों को 


अपनी शक्ति के पुनर्गठन और अपने मामलों के प्रवन्ध का विस्तृत क्षेत्र 
मिल गया । 


प्रतिष्ठित साथी 


जिन मोमिनों ने नवियों को सुसंगत पायी उन के जीवन को समीप से 
देखा तथा लाभान्वित हुए, उन कौ पवित्नत्ता के जो स्रोत और प्रगति के जो' 
साधन प्राप्त हुए, दूसरे लोग उन के पैरों की घूल को भी नहीं पा सकते से । 

आप जब कोई मधुर गीत सुनते हैँ लो भावुकता में डूब जाते हैं इसी 
प्रकार जब बी रो के कारनामे सुनते हैँ तो आप की भावनाएं उत्तेजित हो 
जाती है यहां तक कि नाटकों तथा फ़िल्मों में दशकों पर कहानी का पूरा 
बातावरण आंब्छादित हो जाता है तथा कहाती के दुृद्यों के अनुसार उन्हें 
हैसी भी आत्तो है और रोते भी हैं, मौन घारण भी कर लेते हैं तथा 
ठंदेदनशील दृश्य पर उन की चीख भी तिकल जाती है। तो उन व्यक्तियों, 
के विवय में आप का कया विचार है जो ऐसे व्यक्ति का अनुबर्तन करते हैं 
जिस स्रे आकाश वातें करता है, जिस के द्वारा विद्वत्ता एवं विशेषताओं के 
स्रोत फूटते हैं तथा उस के वालावरण पर पबित्रता एबं शुद्धता के बादल 
छाया किये रहुते हैं ? जद लोगों के मन में सर से ऊब होने लगती हा तोः 
बह उन्हें भागे बढ़ाता हो और जब उन के सांग में काम वासताएँ अवरोधक 
बनती हों तो बहु उन्हें मार्ग से साफ़ करके उन को पत्निम्नता एवं स्वच्छता 
को वापस लौटा देता हो | महान व्यवितयों के साथ एक प्रकाश होता है जो 
उस के अपने वातावरण पर आच्छादित होता है तथा जिम्न प्रकार बुझा: 
हुआ दीपक प्रकाशित दीपक के क़रीब करने से प्रकाशमान हो जाता है 
इसी प्रकार साधारण व्यक्ति जब किसी महान व्यवित के निकट आते हैं तो 
उस के प्रभाव स्वीकार कर लेते हैं और उस के बिन्हों का अनुसरण करने 
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लगते हूँ । 

हजरत मुहम्भद राललहल्ाहु अलंहि व राहलम के निकट तंगमी तथा 
ईडवर भक्तों का गिरोह जमा हो गया था । वे आप के निष्ठाद/न पुत्र 
'विश्वासपातर शिष्य थे । अतः आप की सुश्त॑गति से यहु गिरोह वित्र हां 
गया | उत के स्वभाव निश्वर गग्ने और 'इल्हाम! (ईरवरोय प्रेरणा ) के 
अकाश से वे इस प्रकार नहा गये कि तत्वदर्शिता, शान एवं सम्बोधद 
शैली उन के मुद्षों दे फलों के समान भड़ने लगीं । 

इस स्थान पर उत्त विन्ित्रितम एवं तीब्र बुद्धि को कल्पता न कीजिए जो 
अपनी विशेष शक्ति से उच्चतम विवेक की योग्यता रखती है। परन्तु जत्र 
भहान्‌ शक्ति उन का भार्यदर्शन नहीं करती तो अभोष्ट उद्देश्य को दृष्टि में 
रखें धिना या मार्य प्राप्ति के बिना वह प्रत्येक क्षितिज का श्रमण करते 
लगती है | जिस प्रकार कोई पायुयान अश्वरिक्ष में भटकने लगता है, बह 
कुहरे में घिर जाता है, चालक सतके हा जाता है मणीन निमन्धित को 
'जाती है और छत्त के प्रकादा कुहरे को चोरने का प्रयत्न करते हूँ परन्तु ऊद्र 
उसे कोई मार्गदर्शन नहीं मिल पाता तो यह अन्तरिक्ष में व्यर्थ ही मंडलाते 
लगता है तथा अन्तत: बह तवाही और बरवादी के खड्‌ड में जा गिरता है । 

अनेकों दार्शनिकों ने 'ब्रह्णाण्ड तथा जीवन' के मतत्नों पर तर्क वितर्क 
किये हैं। कुछ लम्बै-लम्बे विवादों के पश्चात्‌ सत्य से विमुख हो गये कुछ 
जीवन भर सत्य की खोज में लगे रहे । यदि ये लोग ईह्वर सन्देष्टाओं तथा 
नवियों के अनुभायी वन जाते तो अति महपर समय में यह दूरी तय कर सकते 
ये तथा विमुखता एवं त्रुटियों से भी सुरक्षित रहते । 

एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि मनुष्य केवल 'बुद्धि' ही नहीं रद्धता 
बरत एक हुदय! भी रखता है ताकि बह अभिरचियों तथा विमुसताओं से 
सुरक्षित रहे, दुर्भाग्गता एवं अन्थकार से बचा रहे तथा मनुष्य के भोव्नर 
बह एक ऐसी शक्ति के रूप में गतिशील हो जो उसे कल्याण एबं प्रेम फो 
ओर बढ़ा सके तथा सौन्दर्थ एवं सहानुभूत्ति को प्रेरणा दे सके | सम्देप्टागग 
मानव अस्तरात्मा की दीक्षा शिक्षा एवं शुद्धीकरण द्वारा करते हैं। 

नवियों से व हें अधिक समीप तथा अनुरूप वे व्यक्तित होते हई जो 
उनके पगचित्हों पर चलते हैं। उत में अग्रगामी वे लोग होते हैं जिन्हें 
उनकी सुसंगत प्राप्त हुई हो । तथा उन के सन्देश एवं उन के बष्टों 
'जिहांद की तकलीफ़ों में भागीदार बने हों । 


हे 


ञ् 
दया 


अन्दुल्लाह इन्न्‌ मत्कद रजि० कहते हैं कि 'जिस ध्यक्ति को अनुग मन 


'करना हो वह उत लोगों का अनुगमन करे जो मर चुके हैं क्योंकि 





की जज नीए हे वध्ण नत 
का सुभाव आया कि उस के हू 
प्रकाश के और भी दुझापत्र आ 
साल्‍्व: रजि० न स्वप्न में अज्ा 
में उपस्थित हुकर अर्ज किये 
स्वप्म देखा है, मेरे पास्त से एक 
या उप के हाथ में एक शंख भर 
शंख वेचोंगे ? 

उप्त ने पुछा : 'तुम क्‍या ब 
होंगी को एकन्न कझूंगा । उस 
नवतादे ! में ने पूछा ! 'वह 
करों ।' तथा उच्त ने निल्नर्लिा 
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'अत्लाहु अकबर, अहलाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर | 
अःउदु अल्लाइल।-ह-इत्तल्लाह, अश्हदु अल्लाइला-हु-इह्लल्लाह । 
अपहड अनू-न-मुहम्मदर-रतूलुहलाहू, अदहदु अनू-न-मुहृस्मदर-रसूलुल्ला॥ 
हय-य-अलस्सला:, हुय-ब-अलस्सला: । 
हध-प-अललफ़॒लाह, हय-य-भललूफ़नाह । 
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकवर । 
ला इला-ह-इल्लल्लाह ।' 
जव उन्हों ने रखूजुल्लाह सलल्‍ल० को सूचना दी तो आप ने फ़रपावा : 
अल्लाह ने चाहा तो यह सत्य स्वप्प है ।' तुम विलाल रज्ि० के पास जाओ 
ओर उन्हें ये ढ्षव्द बताओ ताकि बे उच्च ध्वर में पुकारें, तुम ते वह उच्च 
स्वर के हैं, जब हजरत विज्ञाल ते 'अज्ञान' दी तो हजरत उमर ने अपने 
'घर में सुना, तरह चादर घप्तीटते हुए (दौड़ते हुए) रसूलुस्माह की सेवा में 
'जपस्थित हुए और अर्जे किया; "हे अहलाह के रसूल ! क़प्मम है उस 
अस्तित्व की जिम्त ने आप को सत्य के साथ भेजा है मैं ने भी बही 
स्पप्त देखा है जो इस व्यक्तित ने देखा है ।' अल्लाह के रसूल' ने फ़रमाया : 
प्रगंता अल्लाह ही को है !' 
एक अन्य रिवायत में है कि “रसूलुल्लाह ने हजरत विलाल को आदेश 
दिया तथा उन्होंते अज्ञान दी ।' इधाम जुह्ली कहते हैं कि बिलाल रज़ि७ ने 
'फ़ज्च की अज़ान में ये शब्द दो बार बढ़ा दिये; 
'अत्सलातू झ्ेसम मिनन्‍तौम' (तमाज्ञ तींद से बेहतर है) तो 
अल्लाह के रसूल मे इसे स्वीकार कर लिया ।' “-इब्नू माजा 
एक रिवायत में है कि हजरत उमर रज्षि० ने स्वप्न में देखा 
कि कोई कह रहा था कि 'शंत्र न वजाओ, बरत्‌ नम्ाज़्ञ की 
शुकार लगाओ ।' अतः हजरत उप्र रसूलहलाह के पास स्वप्न 
की सूचना देने गये, उत समय रस लुल्लाहु सल्‍ल० पर इस 
विषय में 'वह्म' आ चुकी थी / हज॒रत उमर अभी आश्चयी- 
वस्था में थे कि विलाल अज्ञान पुकारने लगे, जद उन्हों ने आप 
'सल्ल० को इसकी सू चना दी तो आप सल्ले० ने फ़रमाया : 
'इस दियग्र में तुम से पहले 'वहय' आ चुकी थी । --इब्ने माजा 
इस से प्रतीत होता है कि 'वहप्र' अब्दुल्लाहू बिन जेंद रज्षि० के सरूपत 
के साथ ही आ चुकी भी । 
ये पवित्र शब्द जो पांच समय की नमाज से एवं पुकारे जाते हैं हमें 
सचेत करते, हमारे हृदय को जाग्रत बारते-और हस्खानों को सावधान करते 





तो आप ने फ़रमाया : 
ब्ठ अबन पढ़ी ? मैं ते 3 
दोनों आंखों से गांसू बहू रहें | 
एक रिवॉयत में यह अधिकता। 
खड़ा करेंगे जब तक तुम इन के बीच 
मदि एंद्ध स्वभाव तथा स्वच्छ हू 
ईथॉन तक पहुंच गये थे कि में अज्ञात 
लें तो सहाधियों में ऐसे व्यक्ति भी 
रिप्तालत के ल्लॉत के तिए शुद्ध हृदः 
अपने रसूल को आदेश दिया क्षि उन्हें 
'पढ़ कर सुनायें ताकि उन्हें जातकाएँ 
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क्या स्थान है और उस को आपतों में उन्हें फितनी पहुंच प्राप्त है । 
'हजस्त भनसः विन मालिक से हृदीसोल्‍्लेश्न है कि अल्लाह के 
रतूल सतल० ने उवई विन कद्व रज़ि० से फ़रमाया : मुर्मे 
अल्लाह ते आदेश दिया है कि तुम्हें यह आयत सुनाऊं : 
'जिन लोगों ने कुछ किया है किताव बालों और मुश्रिकों में सेः 
श्रेतो बाज आते नहीं । - भैब-व व्यिना ६ 
हजरत उबई रज़ि० ने पुछा : क्या मेरा नाम लेकर अल्लाह ने 
यह हुवम दिया है? फ़रमाया हाँ ! उन्होंने पूछा: क्या 
सृष्टा के यहां मेरा जिक्र आ गया ! फ़रमाया : हां ! रात्री 
कहते हैं कि यह सुतकर उन की आंखों से आंसू तिकल्न पड़े । 

-बुख्वारी, मुस्लिम, अहमद 


इबादत का ग्रर्थ 


..... सहावा कराम द्वारा प्राप्त आध्यात्मिक एवं सामूहिक प्रगति का रहृश्य 
यह था कि वे सुरीति तथा उचित आधार पर अल्लाह से सम्बद्ध वे । अतः 
उन्हें ईउ्वर के लिए प्रयत्त करने में किसी कष्ट एवं दुःख का आभानष्न न 
होता था त वे आश्चर्य एवं विस्मयता में पड़ते थे. | 

मनुष्य के दो प्रश्नार के स्वभाव पाये जाते हैँ: महानता का आभास 
तथा झतज्ञता, अत: जब आप कोई सूक्ष्म मशीन, कोई सुन्दर खित्र, अथवा 
कोई अनंकारित लेख देखते या श्लुततं हैं तो आप उम्त की श्रेष्ठता तथा 
विशेषता का अनुभव ही नहीं करते वरन्‌ उसके रचयिता या आदविष्कार- 
कर्त्ता की महानता का अहसास भी हृदयाकित हो जाता है और गहन बुद्धि- 
मत्ता तथा योग्यत्ता आप को उस बुद्धिमान तथा योग्य व्यक्षित के आदर 
सम्मान को विवश कंर देती है। 

इसी प्रकार जब कोई आप का उपकार करता है या आप को काई 
बहुमूल्य वस्तु देता है तो आप उपकारी के कारनामे को याद रखते हैँ और 
जितता आप को लाभ प्राप्त हुआ है उत्ती अनुपात से आप उस को प्रश्म॑त्ता 
करते हैं! तथा आप का हृदय उस के शुक्रिया से परिपूर्ण हो जाता है जैसा 
कि कवि कहता है : 

. तुम्हारे उपकारों ने मेरी तान चीज़ें छीन ली हैँ, मेरे हाथ, मेरी 
जुबान, मेरी गुप्त अन्तरात्मा -4' 

अल्लाह के रसूल उक्त वर्णित दोनों स्वभावों को उच्चत्तम उद्देश्यों की 

ओर प्रेरित करने भाये थे । कया आप महानता से प्रससत नहों होते या. 





हैं तथा आप उद्ा के मुख पर ' 
उदार हुदय पाते हूँ तो आप आ 
व्यवहार का सृप्रतिफल देने की 
उम्त को प्रशंसा करेंगे। तो फि 
आप की फ्या शाय है, जिसे 
क्ृपाओं और प्रसादों में रखा! २ 
के दिये हुए वस्त्र पहनते हैं, उर्त 
से कष्टों से छुटकारा पाते हूँ . 
हज़रत मुहम्मद सहल6 ने 
तथा कृत जता को भावनाओं के 
के आज्ञापालन पर सन्तुष्ट हो 
हादिक रूप से एंव पूर्ण अंगे 
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(अस्तित्व) के हवाले कर दिया । 
इवादत दमन एवं विवश्ञता के आज्ञापालन का परिणाम नहों होती, 
बरन्‌ वह प्रेम एवं अंगीकार का आज्ञापालन होता है। वह इवादत अन्नानंता 
तथा ग्फ़लत को इवांदत नहीं होती बरन्‌ ज्ञान, अध्यात्म एवं चेतनापूर्ण 
आज्ञापालन होता है। 
प्रायः शास्तत की और से मूल्य वृद्धि की घोषणा होती है तथा व्यापा- 
पारियों को विवशताधूर्ण उसे स्वीकार करना होता हैं भथवां राज्य की दर में 
कमी करतो है परन्तु कर्मचारीगण उसे अश्रसल्तत्षापूर्ण स्वीकार करते हैं । 
बहुदा आप पश्चुओं को इज्षारे से बुलातें हैं और बे आपके पीछे जाती हैं 
यद्यपि वे नहीं जानते कि आप उन्हें चरागाहु की और ले जायें अथवा बध- 
शाला की ओर। 
उपरोक्त विभिन्‍न प्रकार के आज्ञापालन उत्त इवादत के भाव से दूर हैं 
जिसे अल्लाह मे फर्ज् किया है | जैसा कि इस आयत से प्रतीत होता है: 
“(प्रभुवर ! ) हम तेरी ही बन्दगी करते हैं ओर तुक से ही 
सहायता चाहते हैं ।' -अल-फ़ातिहा ४ 
तथा जिस इबादत को अस्तित्व को तत्वदशिता एवं जीवन लक्ष्य 
निश्चित किया है : 
और मैं ने 'जिनन' और “मनुष्य” को केवल इस लिए पैदा किया 
है कि मे मेरी इवादते करें। --अजे-ज़ारियात ५६ 
इस से अभिपष्नाय उत्त हीनता तभा भुकाम से है जो ज्ञान, परिचय एवं 
प्रेम के साथ हो अर्थात्‌ ईश्वर की महिंमा पर आश्चर्य एवं कृतज्ञता की 
भावना से उत्पन्न होने वाला भावत्ापालन हो । 
कुरआन की अनेकों आयतें इस विषय में मुसलमानों का मार्गदर्शन 
करती हैं। धरती में फेली हुई ईश्वर की निशानियां एक ओर मनुष्य को 
ईश्वरीय ज्ञाम प्रदाध करती हैं तो दूसरी ओर उत्त की अनूठी प्रकृति उस के 
असंख्य उपकरणों को स्मृति करातो हैं तथा तेन्नों स्रे अज्ञानता तथा अंवज्ञा 
के पर्वो को हटाती हैं: 
'बह अल्लाह ही है जिस ने आकाशों और धरती को पैदा किया 
भौर आकाश से पाती वरसावां, क्विर उस के द्वारा तुम्हारों 
- रोज़ी के रूप में कल निकाले, और मौका (या जहाज) को 
तुम्हारे सेवा काये में लगाया कि दरिया में उस के हुक्म से चले, 
, और नद्दियों को तुम्हारे सेवा कार्य में लगाया, और सूरज और 
* चांद को हुम्हारे सेवा-क्रार्य में लगाया कि तिरत्तर चक्कर लग। 
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रहे हैं, और रात और दिन को तुम्हारे सेवा कार्य में लगाया।' 
भौर तुम्हें बह कुछ दिया जो तुम ने उस से मांगा, यदि तुम 
अल्लाह की नेभतों को गिनना चाहो तो उन्हें पूरा गिन नहीं . 
सकते | वास्तव में मनुष्य बड़ा अन्यायी और अक्षृतज्ञ है।' 
“इन्नाहीम ३२-३४ 
मनुष्य बल एवं घृणा के द्वारा कार्य नहीं कर सकता | वही कार्य 
खुरीति से होता है जब आन्तरिक प्रसन्नता तथा हादिक धरणा से हो ! 
जब व्यवित किसी अक्लीदे की ओर चिल्ताधूर्वक एवं हादिक रूप से 
आकषित होता है तो अपना पुरा अस्तित्व उस को प्रस्तुत कर देता है, हुए 
'समय उसी के लिए गतिशील रहता है तथा सोते में उसी के स्वप्न देखता 
है। यह भावना सिद्धांतों को समझने तथा उस की उत्तम सेवा करने में 
काफी सहयोगी सिद्ध होती हैं इसो कारण इस्लाम केवल सैद्धांतिक ईमान को 
पर्याप्त नहीं समभता तया उसे उसी समय स्वीकार करता है जब वह बाद 
के चरण के लिए सीढ़ी का काम करे । अर्थात्‌ मनुष्य बुद्धि तथा भावुकता 
के साथ ईमान छागे | . 
ईमान के विषय में अन्तःप्रवृति को सुन्दरता आवश्यक है | वह व्यक्ति 
मुसलमान नहीं है जो अल्लाह को तो पहचानता हो परन्तु उससे घृणा 
'करता हो, इसी प्रकार उस मुसलमान का भी कोई महत्व नहीं है जिसे 
अल्लाह का ज्ञान तो प्राप्त हो परन्तु उस की अन्तः प्रवत्ति खाली तथा मौन 
हो और उस में इन्कार एवं अवज्ञा तो न हो तया झतज्ञता एवं शुक्र को 
भावना का भी अभाव हो | ' 
वास्‍्तनिक अब में मुसलमान वह है जो विश्वास की सीमा तक ईश्वर 
से परिचित हो जिसका उम्ते आभास भी हो जो उस महिमादान ईइवर की 
'महानता तथा नेमतों का स्वीकरण करे ! | * 
इस प्रकार का ईम्तान ही फलदायक ईमान होता है, इसी के द्वारा 
चमत्कार अ्त्यक्ष होते हैँ, इसी से राज्यों का निर्माण होता है तथा यही 
समभ्यताओं को जन्म देता है। यही ईमान कष्टों को मघुर बना देता है अत: 
व्यक्ति दीन के वक्‍तव्यों तथा मांगों को प्रसननतापूर्वक ग्रहण कर लेता है । 
ः क्या आप समभते हैं कि रसूलुल्लाह सलल० को घन्टों तभाज की दशा 
में खड़े रहने के कारण शरीर की थकन, पीड़ा एवं कड८ परेशान करता 
भा ? जिस प्रकार एक दोषी श्षिष्य को थ्कन और पीड़ा का अनुभव होने 
लगता है जव उसे घन्टों दण्ड के रूप में खड़ा कर दिया जाता है ? 
रसूलुल्लाह सलल० के साथ यह भामला न था वरत्‌ ईइवर की स्तुति 
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' तथा प्रशंसा की मिठास और विनम्रता एवं ईइवर भय में लीनता ने इन- 
॥ समस्त चीज़ों को भुला दिया था तथा देर तक खड़े रहने के कष्ट पर आप 
| मे काबू पा लिया था। 
साहसी, पावितशाली एवं आयेश्गपूर्ण व्यवित कभी-कभी काम करताहहै 
|! और निरन्तर करता है यहां तक कि उस का यह कार्य एवं परिश्रम उस 
*' सीमा तक पहुंच जाता जहां आलसी एवं मन्द बुद्ध व्यवितयों का पहुंचना, 
अप्म्भव हो जाता है | 
; ईमान वाले तथा दुढ़ संकल्प व्यक्तियों का व्यवहार एवं कर्मों का माप. 
हु दण्ड बिल्कुल दूसरा होता है तथा भ्रम ब शंकाग्रस्त और विवश व्यक्तियों 
| का दूसरा । हजरत हुजफ़ा बिन यमान को देखिये 'ख़न्दक-युद्ध' के अवसर 
है पर मुदिरिकों के विरुद्ध गुप्तचर का काम कर रहे थे। रात में कड़ाके की 
हे सर्दी थी, अन्तरिक्ष कोहरों तथा ओलों से धुंधला हो चुका था, अति तीब- 
हँवा के भवकड़ चल रहे थे | एक कवि के अनुसार-- 
«.. ठण्ड इतनी कड़ाके की थीं कि कोई घाहर तिकलने का साहुश 
न कर सकता था सिंबाये कुत्तों के जो दुम दवा कर भाग रहे 
थे 

परन्तु इस शास्तिपूर्ण रात में हुजफ़ा विन यमान अपना कत्तैव्य पूरा 
करने के लिये गये उत के अपने कथनामुप्तार मानों 'मैं स्नानाग्रार में तैर 
रह्म था । न्‍ 

यह ईमाल की गर्मी थी जो इस भोमिन पुरुष से यह सेवा करा रही 
थी तथा उन्हें इस योग्य बना दिया था कि रात के अन्धकार को जी रते- 
हुए अपने कर्सव्यों को पूरा कर रहे थे जैसे तीर कमान से मिकला हो !, 

अस्मिवर्षक भावमाश्रों पर केद्धित यह ईमान ही था जिम ने भीषण 
युद्टों को जारी रखा तथा स्पष्ट विजय को प्राप्त क्िया। इसो ईमान की 
सम्पग्तता थी कि शत्ताब्दियों की जमी-जमाई हिंसा तथा अत्याचार की 
सरदारी एवं चौधराहट को उखाड़ फैंका गया । 

इस का मूल आधार बुद्धि एवं भावनाओं में एक साथ ईमान का प्रताप 
श्रेष्ठ होना था जिसे ईश्वर परिचय, महिमा, एवं त्ेमतों के क्षाभास को- 
भावना तृप्त करती थी । 

ईबर का परिच्रम कराते में कुरआन की शेज्री भी यही है यह ऐसी 
औली है जो मानवता को हौनता तथा अपमान की वन्दगी वर नहीं बरत्‌ः 
प्रेम तथा ईएवरलीनता को बन्दगी में स्थिर रखती है। कृतज्ञनता के स्त्री- 
करण तथा ईश्वरीय महिमा के क्षधम्भे की बुनियाद पर उन्हें खुदा का. 





और कौन अपनी दयालुता 
शुभ सुच्तता के रूप में भेजत 
और इलाह (पृज्य) है ? 


जोग करते ह | न 
कौन है जो पहली वार पः 


पैदा करे । और कौन तु: 
(जीविका) देता है | थया 
(पृज्य | हैं / धाहा : ज्ाओं 
सच्चे हो | 
इस प्रकार के निरन्तर प्रतन म 
सुदृढ़ कर देते हैं और उसे 'शिक्क' 
की[निशुद्ध इवादत की ओर दौड़ प 


श्३८ 
अधिकतर चिस्तन एवं सोच-विचार की भायतें इसी ठोक्ष वास्तविकता 
के चारों ओर घूमती हैं | 
जब 'तफ़्त' (मन) भ्रमग्रस्त हो जाता है तो प्रायः उसे एक प्रकार 
को वेतावनात्मक दण्ड तथा अवज्ञा के बिरुद्ध धमकी की आवश्यकता होती 
- हैं तथा यह चीज़ अनिवार्यतः उप्त मूल के विरुद्ध भी नहीं है जिस का ऊपर 
उल्लेख हुआ है क्योंकि यदि पिता अपने ब्रेटे पर सस्ती करता है तो यह 
सहती उस की दपालुता तथा विनम्र स्वभाव को नहीं बदलती । 
क़रआन जब ईश्वरीय शवित के चित्हों को उजागर करते हुए मनुष्य 
की योग्यताओं को गतिशीज्ञ करता है तो साथ-साथ भटके भी लगाता है 
ताकि चेतता व भनुभूति जाग्रत हो सके और सुप्त बुद्धि आक्षष्द हो म्के |. 
इस लिए नहीं कि वह ठिंदुर जाए या कायर हो जाए। अल्लाह तभाला 
कहता हैं-- 
'वया तुम ते नहीं देखा कि अल्लाह ने आकाश समें पानी बरसाया 
फिर धरतीो में उरा की धाराणें बलाई, फिर उस (पानी) के 
द्वारा विभिन्‍त रंग की खेती निकालेता है, फिर वह (खेती पक 
कर) ध्रूख़् जाती है फ़िर तू उसे देखता है कि पीली पड़ गई, 
फिर उसे भूस बना देता है तिश्चय ही इस में अनुस्मारक है 
बुद्धि वालों के लिए ।' “>अज़-जुमर २१ 
फिर इस के पश्चात्‌ फ़रमाया-- 
तो क्या (कहुना उस व्यक्तित का) जिस का सीना अल्लाह नें 
“इस्लाम के लिए श्ोल दिया, तो उसे अपते रद की ओर से 
प्रकाश प्राप्व है! तो तबाही है उन लोगों के लिए जिन के 
दिल अल्लाह के जिक्र से खाली रह कर सफल हो गये हैं । मह 
लोग खुली गुमराही में पड़े हुए हैं ।' --भज-जुभर २२ 
स्वयं अल्लाह के रसूल ने ईमात के धीजारोपण तथा उस के फलों की 
देख-रेख में इसी विधि को अपनाथा। ईश्नर की और आकर्षण तथा 
प्रत्यावर्तन के विषय में आप का व्यवहार एक जीवित उपदेश है जो हृदयों 
को ईंक्वर की महिमा एवं प्रताप की अनुभूति से भर देता है, उन्हें ईश्वर 
की अवन्ञा से घृणित कर देता तथा उन्हें उस के आज्ञापाशन पर स्थिर कर 
देता है! इस प्रकार हुदय ईदवर के मार्गदर्शन के लिए ,सन्तुष्ट हों जाते थे 
और उन में किसी प्रकार की अवज्ञा शेष न रहती थी | , हे 
जूबैर बिन मुत्‌इभ रज्षि० से हृदीसोल्लेख है कि में ने अल्लाह के रसूल: 





भी भतार र७तगा माधक हा कि 
बहू भय तेंथा कष्ट के कारण । 
शिप्तालत और रसूल पर अपना 
अब्दुल्लाहू बिन हिज्ाम 
अल्लाह के रघूल के ताथ 
पकड़े हुए थे, हृजरत उमर 
भाप मुभे मेरी जात के अ 
अल्लाह के रसूल ने फ़र: 
क्षिस के अधिकार में मेरी 
होगा जब तक क्षि मैं तुम 
जाऊं ! हजरत उमर ने 
भी अधिक मुझे प्रिय; 
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उमर ! अब तुम्हारा ईमान पूरा हो गया । --दुल्लारी, अहमद 

इस हृदीस की व्याख्या की आवश्यकता है-लीगों ने 'धमुईल' को 
निष्ठाबादिता के व्यवहार का बड़ा सम्मात किया जब उस ने अपने बेटे को 
वलि के लिए छोड़ दिया ताकि यहु उदगार हों सके कि उस की शरण 
सुरक्षित है तथा जिस ते अप्रानतदार बनाया भा उसे उस का स्षामान वापस 
कर सके । 

जब व्यकित अपने गौरव की सुरक्षा हेतु, अपनी जान की बाजी भी 
लगा दे तो समझो कि उस ने अपना उत्तरदायित्व पूरा क्र विदा ! 

हज़रत मुहम्मद सल्‍ल० ने लोगों से यह भांग नहीं की कि वें उन के 
शरीर तथा उस के अंगों की पुनीतता को मानें तथा न इस की मांग को कि 
वे आप पर अपनी जान क़्र्वान करें त्ताक आप सल्‍ल० जीवित रह सकें, 
से लोग अपने को हीन समभे ताकि आप सेलल० महान हो सकें या अपनी 
जातनों तथा मालों की आप सह्ल» के तिजो साम्मात व प्रतिष्ठा की सुरक्षा 
दवेतु भेंट चढ़ायें या ये लोग इस लिये आज्ञापालत करें ताकि उन पर आप 
खुदाई का सिक्का जमा सके जिस प्रकार 'फ्रिऑन' तथा अन्य अंत्याचारियों 
मे अपनी खदाई चलाई थी ! 

बादापि नहीं ! आप की इत में से कोई मांग न थी आप तो केबल 
यह चाहते थे कि मुसलमान आप को रिसाल़त के कार्य का आदर करें और 
आप के श्रे ठ मूल्यों की परधी करें तथा सत्य के चिन्हु एवं प्रतीक और 
आम अनुकम्पा के भण्डार जो आप के भस्तित्व में मिहित थे उन की रक्षा 
करें । 

सन्देष्टागण अपने लिए नहीं जीते, तथा उन पर जो कष्ट एवं कठिनाई 
भाती है वहु उन के था उन के परिवारजनों के कारण नहीं आती | वे तो 
पूरी सृष्टि के लिए जीवित रहते हैं। क्‍या वे पूर्ण हिदायत तथा आम 
उपकार एवं कल्याण का केन्द्र नहों होते ? 

अतः कोई आइचर्य की वात नहीं यदि उत्‌ का प्राणोत्सजंव एवं 
बलिदान भावना ईमान की जड़ों तथा पुर्णता के वन्धनों के कारण ;बजूद में 
आती है । 

हजरत मुहम्मद सल्ल० इस कै पात्र थे कि ऑप से प्रेम किया जाये । 
दुनिया किसी ऐसे व्यक्ति से परिचित नहीं है जिस की इतनो महानता 
तथा वभव हुदयांकित हो, भौर जिस के सम्मान तथा प्रेम भाव में लोग 
फ़िदा होते हों, जिलना प्रेम तथा सम्मान अन्तिम सन्देष्ठा हजरत मुहम्भद 
सल्लल्लाहु अलैहि व सललम के हिस्से में भाषा । 
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न्जैँ 
'भेतृत्व--जिस पर प्राण निछावर हो रहे थे 
हजरत अच्दुल्लाहु बिन सलाम रजि० से ह॒दीसोल्लेख है कि जेब 
रसूजूल्लाह मदीना आये तो आप के पास आने वालों का तांता बंध गया । 
जन में से मैं भी एक था | जब मैं से आप के मुख को देखा तथा गम्भीरता- 
पृर्दंक अवलोकन किया तो मुर्के अनुमान हो गया कि यह मुखमण्डल किसी 
भूठ व्यक्ति का नहीं हो सकता ! मैं ने सब से पहले जों बात आप सहल० 
से घुनी बहू यह थी-- 
हैं लोगो ! सलाम को फंलाओ, खाना खिलाओ, रात में जब्र 
लोग सो रह होते हैं नमाज़ पढ़ो तो शान्ति एवं त्ञन्तोष के साथ 
स्वर्ग में प्रदेश कर जाओगे ।' 
- तिमिजी, इब्ने माजा, हाकिम, अहमद 
आन्तरिक प्रकाशन मुखमण्डल पर पत्यक्ष होता हैं ताकि परतों में छिपी 
हुई पविक्षता के चिन्ह पढ़ लिये जायें। हजरत अब्दुल्लाह इस महान 
मुद्दाजिर के समाचारों की तस्दीका करने गये थे। अतेः देखते हो प्रथम 
चरण में जानकारी तथा सन्तोष मिल गया कि यह व्यक्ति ऋूछा नहीं हो 
सकता ॥# किसी व्यक्ति की नेतिक तथा बोद्धिक पझलक्रियां ऊपरी दृष्टि से 
नहीं दिखाई देतीं बल्कि बहु नंततिक छाप जो इस महात रूह पर श्रत्यक्ष थो 
आत्तरिक सत्यता का विषय बन गयी 
फिर भी जिन लोगों को आप सल्ल० की स्रुसंगति मिली उन्हों मे 
उन्‍्माद की स्ीसा तक प्रेम किया । उन्होंने इस प्रेम के मार्ग में गर्दन कटने 
या नाखून उड़ने की परकव्ाहु मन की | यह प्रम केशल इस कारण था कि 
जो श्रेष्ठता आपकी प्राप्त थो किल्ली अन्य व्यत्रित के लिए वहां तक पहुंचता 
असमन्भव था | यहो श्र ष्ठता लोगों को प्रभावित करती भरी । 
रसूलुल्लाह सलल्‍ल० के ग्रुवत्त किए हुए दास हज़रत सौबान आप ते अति 
प्रेम करते थे आप सलल० के बिना उन्हें सत्र न आता । एक दिन रसलल्लाह 
'आये, देखा कि वे परेशान वैठे हैं मुखमण्डल स शोक एयं॑ दुख प्रत्यक्ष था तो 
अल्लाह के रसूल ने पूछा : 'क्या बात है ? तुम्हारा रंग क्यों बदला हआ 
है ?' उन्होंने उत्तर दिया: 'हे अल्लाह के रचूल ! न मैं रोगो हूं न मुझे 
कोई कष्ट है परन्तु जव आप से दूर रहता हूं तो विक्षितत्तता तथा एकास्त 
का अनुभव करता रहुता हूं फिर जब आज़िरत का स्मरण करता हूं तो यह 
शंका होती है कि वहां आप की संगति नहीं मिलेबी क्ष्योंकि आप 'इल्ली- 
यीन' (एक शुभ स्थान) में नव्ियों के साथ होंगे। भर यदि मुर्झ, जन्नत 


र४्र 


में स्थान मिक्न भी गया तो वह सव से सीचा होगा और यदि स्वर्ग से 
वंचित हो गया तो कभी आप के दर्शत न कर सकूंगा ।--इसी अवसर पर' 


यह आयत उतरी-- 
जो अल्लाह और उस के रसूल का आदेश मानेगा बहु उन 


गगों के साथ होगा जिन पर अल्लाह ने कृपा की है, “नवी' 
'सिद्दीक', शहीद और नेक लोग हैं। और थे बसे अच्छे साथी 


हैं। --अेन-निसा ६६ 
हदीस में है कि व्यक्ति महाप्रलय में उसी के साथ होगा जिस 
से उत्त ने प्रेम किया है । >बुखारी, मुस्लिम 


अभिप्रेत कामवासना का प्रेम नहीं वरन्‌ आदर्श का प्रेम है। क्योंकि जब 
व्यक्षित अपने जैसे या अपने से उच्च व्यक्ति से प्रेम करता है तो उस का 
प्रेम हुदय को उन युणों के लिए उदार बना देता है जो उत महान ब्यक्तियों 
में होते हैं तथा उनकी योग्यता की महानता उन के हृदयांकित हो जाती है । 
कामर एवं कृपण व्यक्ति साहुस तथा दानशीलता वो गुणों का स्वागत 
नहीं करता । इन का महत्व तो वही जान सकता है जो स्वयं भी इन' गुणों 
में परिचित हो । अल्लाह का फ़ड्ल है कि महान व्यवितयों को ऐसे अनुवायी 
मिल जाते हैं जो महानता के सौंदर्य के प्रेमी होते हैं। इसी लिये उक्त 
भायत के पश्चात्‌ अल्लाह फ़रमाता है-- 
'यह अल्लाह का फ़श्ल (देन और कृपा) है और जानने वाले 
को हैसियत से अल्लाह काफ़ी है ।' --अन-निसा ७० 
सत्य वात यह है कि प्रेम करने वाला अनुयायी आचरणबान एवं' 
सुशील होता है । विश्व में ऐसे क्ृपण तथा तुच्छ व्यकितियों की. कमी नहीं' 
है जिन्हें यदि श्रेष्ठता मिल जाये तो दूसरों को हीन समझने लगते हैं और 
यदि बे स्वयं हीत हों तो श्रेष्ठ व्यक्तियों से घुणा करते हैं। न जाने उने के 
हृदय हू, घृणा तथा होनता से कब रिक्त होंगे ? परन्तु जो लोग सिद्धान्तों 
में कठोर तथा शद्ध प्रेमी होते हैं वे उन सिद्धान्तों के अंगीकार व्यक्ति को 
जहां पा लेंगे, धेर लेंगे । उस के प्रेम से उन के लेन्न प्रकाशमान हीं जायेंगे । 
भर्थात्‌ उन सिद्धान्तों से विमुग्घता का प्रकटन होगा जो उस के अन्दर 
विद्यमान हैं तथा जिन्हें उस के द्वारा शक्ति परिल रही 
आप का रब इस विश्वास को समाप्तें नहों करता न इस के मानने 
वाले व्यक्तियों को विंसप्ट करता है । 
हजरत अनस्त॒ से रिवायत है कि : 'जब बहू दिच आया जब 
नवी मदीना में दाखिल हुए तो वहां को प्रत्येक चीज़ को है 





शक 


मात कर दिया तथा जब आप की मृत्यु का दिन आया तो 
प्रत्येक चीज़ अन्धकारमय हो गई और हम अंत्पेष्टि व्यवस्था से 
निवृत्त न हुए थे कि हमारे दिल हमें अजनबी लगने लगे ।! 
+तिभिजी, हाकिम, अद्वृमद 
भावना की उत्फुल्लता देखियें, किस प्रकार अपने प्रफुल्ल रंग में सृष्टि 
को रंग लेती है तथा अभाव की निराशा का भी अवलोकन कीजिये कि' 
किस प्रकार प्रत्येक चीज्ञ पर अपनी अशुभ क्या डाल देती है। 
यहु था हिजरत के गन्त्ूथ स्थान का चृत्तांत ! जहां अल्लाह और उस 
के सन्देष्टा से प्रेम किया जाता था। 
यह सुदुड़ एवं शवित॒शाली प्रेम ही इस्लाम की बंभवधुर्ण सफलता का. 
रहस्य है। तंथा इसी के कारण प्रत्येक व्यक्ति प्रसन्‍नतापू्बंक बलिदान एवं 
त्याग के लिए तत्पर दिखाई देता है । 
यहो महत्वपूर्ण सम्मात्त क़ौम को शान्ति के विश्वास से सम्बदध रखता 
हें 28 उन के साहुस एवं वीरता के सामगे लम्बे-लम्ने व्यवधान भी सिमट 
जाते हैं । 
हजरत हसन बिन अली रजि० ने हिन्द विन अबी हाला रजि० से 
रसूलुल्लाह सलल० के गुण पूछे तो उन्होंने आप सहल० के शारीरिक रूपः 
एवं मुखाक्ति का वर्णन किया ओर यह भी फ़रमाया-- 
गाल्तिपूर्ण एकं प्रतिष्ठित गति से चलते, लम्बे पं रखते तेथा 
तेज़ चलते-चलते में ऐसा लगता कि पूर्ण शक्ति के साथ ऊपर से' 
नीचे की ओर उत्तर रहे हैं, जब॑ किसी ओर ध्यान देते तो 
साकार आकपषित हीते, दृष्टि नीची रहती, आकाश की तुलना 
में पृथ्वी की ओर निगाह लम्बी होती, देखने का ढंग लज्जापूर्ण 
था, अपने साथियों से आगे चलते और जिस से भेंट होती तो 
सलाम में प्राथमिकता करते ।! 
मैं ने कहा : भाषण शैली पर प्रकाश डालें, उत्हों ने बताया-- 
'रसूजुल्लाहू सह्लल्लाहु अलजेंध्वि 4 सल्‍लम निरन्तर चित्तिता 
रहते, हर समय व्याकुल, आराम का अवसर ही नहीं, 
अनावश्यक वार्ता न करते, अधिकतर मौन रहते, मुंहु खोल कर 
बात शुरू तथा समाप्त करते कि दांत दिखाई देते, अर्थे-- 
पूर्ण ब रहस्यमय बातें करते, वार्ता प्रत्यक्ष एवं निःसंकोंच करते 
जिसमें व्यर्थ बातें न होतीं, नं कोई कमी होती, सुशील, न शुष्क 
स्वभाव, त अश्लील भाषा, एहुसान की क़॒द्र करते चाहे साधारण: 


हो, किसी चोज़ की भिन्‍्दा न॑ करते, खाना खाते समय खाने को 
न बुराई करते न तारीफ़, जब हुक (स्वत्व) का मामला 
होता तो आप अत्यधिबा ऋद्ध होते यहां तक कि उसे वापस 
'कराते, अपने निजी मामले में त ऋध होते न बदला लेंठे, जब 
इशारा करते तो पूरे हाथ के साथ इशारा करते, जब आइचर्य 
'करते तो हाथ की हमभेली पल८ देते, जब क्रोध में होते तो टालते 
तथा मुंह फेर लेते, जब प्रसन्‍तर होते तो नज़र नोची फर लेते 
आप को हंसी बहुधा मुस्कान तक सीमित रहती ।' 
इब्मे अबी हाला ने आप के उठने बैठने के विषय में घताया-- 

'अल्लाह के रसूल अनावश्यक जबान न खोलते, अपने साथियों 
की हृदयग्राह्मता करते उन्हें छिल्ब-भिन्त न होने देते, प्रत्येक 
जाति के बड़ों तथा क़दीलों के सरदारों का सम्मान करते तथा 
'उम्हें उम की जाति या क़बीले का ज़िम्मेदार बनाते, आम 
लोगों से सचेत एवं सावधान रहते परन्तु किसी के विप्य में 

” कुविचार न रखते । 
अपने साथियों की खोज करते रहते, एक से दूसरे का कुशल- 
' मंगल पूछते, अच्छे को अच्छा कहते और उस की बढ़ावा देते, 
बुरे को बुरा कहते और उसे प्रभावहीन वनाते, सन्तुलित गुणों के 
मालिक थे, कभी ग़ाफ़िल न होते कि कहीं लोग भी ग़ाफ़िल हैं 
जायें था साहुसहीन हो जायें । | 
प्रत्येक दशा के लिए आप सामग्री रखते, हक़ (अधिकार) के 
विधय में सचेत रहते, न दूसरों के अधिकार छोनते | 
जो लोग बिनम्रतापूर्ण मिलते, आप उन्‍हें उत्तम समभते जो 
सव से अधिक शुभ चिन्‍्तक होते, सब से अधिक महत्वपूर्ण एवं 
सम्मानित वे लोग होते जो दूसरों से सहानुभूति एवं सहयोग 
का व्यवहार करते ।' 

फिर आप की बैठक का हाल बयान किया-- 
'रसूलुल्लाह उठते-बैठते हुर समय ईश्बर के स्मरण में लीठ 
रहते, अपने लिये कोई स्थान ने शिश्चित करते ते विशेष 

, जहां सभा समाप्त होती वहीं बेढ जाते और सच से ऐसा हो 
कहते, प्रत्येक साथी को पूर्ण अबसर देते ताकि कोई यह 5 
समभे कि अमुक व्यक्ति का स्रम्मान आप अधिक करते हैं, 
न्‍जो आप के साथ बेठता या खड़ा होता तो आप खामोश रहते 











र्ष्ृ२ 


यहां तक कि वहु स्वयं आकर्षित होता, जो व्यक्ति अपनी 
आवश्यकता बताता उसे या तो प्रा करते यथा ब्रिनमप्नतापर्ण 
उत्तर देते, आप की सुशीलता से राव लोग प्रभावित थे, आप 
सलल्‍ल०» उन के मानो पिता थे तथा दे संथ सत्य के मामले सम 
आप के निकट आपसो नातैदार थे। थे आव के पास ईश्वर भय 
के आधार पर ही एकत्र रहते, आप की मज्लिस (सभा) 
डान्तिमय, लज्जापूर्ण घर्यबरान तथा अमानतदारी को सभा 
होती, उच्च में चिललाकर बातचीत न होती, कोलाहल न होता, 
परोक्ष निन्‍दा न होती, लोग ईश्व रभय तथा संगम के कारण 
एक दूसरे से सहानुभूति रखते, वड़ों का आदर करते छोटों पर 
दया करते, ज़रूरतमन्द की आज्रश्यकता पूरी करते तथा अज- 
तथी से प्रेम करते ।' 
आप की जीवनी के विषय में बतापा-- 
आप रूपदान, सुशील एवं ब्रिनस्र हृदय थे । कठोर हृदय तथा 
निष्डर न थे, कोलाहल तथा अश्लील भाषण से कोई सम्बन्ध न 
था, निन्‍दा तथा भर्तसंना न करते, न क्रिसी को अधिक 
प्रशंता करते, जिस चीज क्षों रुचि न होती उस की जक्षा 
करते, निराशा जैसी चीज़ आप, ते कोसों दूर रहती, तोन घोजों 
से सदा बचते : किसी की नित्दा करना, किसी में दोष 
निकालना, किसी की बुराई खौजना । उन्हीं बातों के विषय पें 
बोलते जिन में सुप्रतिफल की झाश। होतो, जब आप बार्ता 
करते तो साथी इस प्रकार मौन हो जाते ज॑से उत्त के सिररों पर 
पक्षी बेठे हों, तथा जब आप मौन होते तो लोग बातें करते, 
आप के पास कभो त्क-वितर्क न करते, जो व्यक्ति भी आप से 
बातचीत करता लोग ब्यानपूर्वक सुनते यहां तक कि उत्त की 
वात पूरी हो जातो, आप उत्त बात पर हंसते जिम्त पर आप के 
साथी हंसते, और जिस बात पर साथी आफनर्य करते आप भी 
करते, आप अजनती व्यक्ति के कट लहुजे को सहन करते, और 
फ़रमाते कि जब तुम लोग विसो आवध्यकताबारी को देखो तो 
उस को आवश्यकता पूरी कर दो तथा प्रशंसा की आशा त्तो 


उ्ती हस्ती से चाही जाती है जो प्रतिफल देने बाली है । 
“>तिमिज्री 


ये वे संक्षिप्त चिन्ह थे जो. आप सल्‍ल०» की जीवनी में सहावा कराम 
८ ए्‌ 


ज्डद्‌ 


खते थे | भ्‌ नं 
परन्तु रसूलुल्लाह सलल० सुआचरण तथा सुन्धवहारों व सुशीलताभ 


'से गुण युक्त थे मनुष्य उन के मर्म तथा रहस्पों को नहीं पा सकता ! जब 


बढ़े लोगों के विषम में पृर्ण परिचय प्राप्त नहीं हो पाता है तो भला उस 
महान व्यवित का रहस्य परिचय कौपे प्राप्त हो सकता है ! मिस का 
आचरण एवं तैंतिकता क़रआन थी | जो उम्पत (समुदाय) मदीना में 


निर्मित हुई वह अब श्रेष्ठता की चरम सीमा फ्लो पहुंच गयी यी। वह 


केवल भहलाहु के लिए कार्य करती, तथा णिह्गाद में व्यस्त रहती 'थी। 
और प्रे साहस तथा विश्वास के साथ अभोष्ट गन्तत्य की ओर गतिशील 


'थी। अपने नवी के आस-पास इस प्रकार रहते जे शिष्य गुर के पास 


घेरा बता कर बैठते हैं या सेना अपने प्लेनाध्यक्ष के पीछे दौड़ती हैया 
बच्चे अपने पिता से लिपटते हैं । 
इस उम्मत ने श्रातृत्व के द्वारा अपने को एकात्मता में वदल लिया था 


'जो.विभिन्‍न शरीरों में गतिशील थी । उन की स्थिति मज़बूत ईटों को थी 


जो एक ठोस भवन में लगा दी जाली हैं । 

इस उम्मत ने न्याय की बुनियाद पर दुसरों से सम्बन्ध स्थापित किये 
उस के पड़ोस में किठ्ती पर जुल्म व होता न कोई असहाय उन की क्रुपाओं 
से बंचित रहता । 

हाज्नांकि ये बे लोग थे जो पहले से अत्याचारों के अभ्यक्र्तत भे परन्तु 
इत्ल्लाम ने डन के भूत का इतिहास भुला दिया। जिस व्यक्ति ने अपनी 
अज्ञानता तथा कुक से छुटकारा पा लिया तथा अल्लाह को ओर पल्नद 
आया तो उसे भूत की ओर देखते की आवश्यकत्ता ही नहीं थी वरन्‌ बह 
तो उम्मते मुस्लिम: का एक सम्मानित अंश बने गया था। उस की गत 
वुराइयां समाप्त कर दी गयीं ताक्षि अगुकूल कर्मों के द्वारा अपने नवजीवन 
का प्रारम्भ कर सकें परन्तु जो अपने कुफ पर भड़े रहे तथा सत्य मार्ग से 
दूसरों को रोकते रहे उन का मुक़ाबला अनिवार्य था ताकि यह भू-भाग 


'उन के कुफ तथा अपराधों से पवित्र हों जाये-- 


'निस्लन्देह जिन लोगों ने कुफ़' किया और जुल्म पर उत्तर 
आये, अल्लाह उन्हें क्षमा नहीं करेगा, और ने उन्हें कोई मार्ग 
- दिखायेगा | सिवाय 'जहुत्नम' के मार्ग के जिस में वे सदा पड़े 
रहेंगे। और यह अल्लाह के लिए बहुत ही सरल है ।' 
-अन-नितता १६८, १६६ 
यह उम्मत अएलाह के लिए प्रेम करती तथा दिन-रात उप्ती की 
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'इबादते में लोन रहती थी । उस ने दो मार्गों में से एक का चयन किया था, 
या तो उसे ईरवरेच्छा के लिए जीवित रहना है या इसी मार्ग में अपना | 
' जीवन त्याग देगी । 
यदि आप उस समय के मुसलमानों की तुलना समूचे विश्व से करें तो 
"आप देखेंगे क्षि प्रभुत्व तथा श्रे ष्छता के तत्व उन के यहां पाये जाते ये फिर 
'भी अन्य धर्मों की बुनियादें हिल रही थीं अत: आश्चर्य नहीं होना चाहिये 
कि कुछ ही वर्षों में उन्होंने एक ऐसा नवीन राज्य स्थापित कर लिया जो 
'अपने “रब” के आदेशों का पावन्द या । 
फिर विस्तृत क़ानून मदीना में उतरते लगे ताकि मुसलमान सामूहिक 
' एन व्यक्तिगत मामले व्यवस्थित कर सकें | अत: धीरे-घीरे 'हलाल तथा 
'हराम' के नियम स्पष्ट हो गये यहां तक कि वे पूरे हो गये जैसा कि उन्हें: 
'शरोअत के इतिहास ने तुरक्षित कर लिया है । 
इस्लामी दण्ड विधान स्थापित हुआ, “जक्रात' फ़र्ज हुई, रमजान क्रे 
ह जे फ़र्ज हुए तथा भदीना के प्रथम काल में नमाज़ की रफ्अतों में बृद्धि 
न्ड 
हज रत आइशा रज़ि० कहती हैं-- 
“प्रारम्भ में नमाज केवल दो रक्‌अत फ़र्ज हुई फिर यात्रा की 
नमाज़ का आदेश आया तथा घर पर रहते हुए की (निममानु- 
सार) नमाज में वृद्धि हुई।' >जुखारी 
एक अन्य हदीस में हज़रत्त आइशा रज़ि० कहती हैं-- 
पहले नमाज दो रकअत फ़र्ज़ हुई फिर तवो ने हिजरत को तो 
चार रकअत फ़र्ज़ हो गयी और पहुली तमाज़ को यात्ना की 
नमाज़ बना दिया गया ।' --चुखारी 
. उल्लेखनीय है कि हिजरत के पहले ही वर्ष रसूलुल्लाहु आइशा रजि० 
*को बिदा करा के घर लाये, निकाह 'हिज॒रत' से पहले ही हो चुका था । 
हम अत्य स्थान पर रघपूलुल्लाह की पत्तिनों तथा वहुपत्नी विवाह पर 
-बार्ता करेंगे | 


१. हजरत आहदवा कहती हैं कि रसूलुल्लाहू ने हिजरत से दो या तौन वर्ष (व 
हजरत ख़दीज। रज्षि० के देहान्त के याद मुझ से दादी की, उत्त समय मेरी 
आए सात नर्ष की थी | फिर आप मदीना आये तो मेरे पास कुछ स्त्रियां आयीं 
थे मूक्के बिदा करा के रसूलुल्लाह के घर ले गयीं] उस स्रमथ मैं नी वर्ष को 
यी। --बुख।री 





ग्रध्याय-..५ 


भोषण संघर्व काल 


० शक्तिशाली एवं प्रतापवान दीन 

9 सराया ? 

० सरीया--अर्द ल्लाहू ब्विन जह॒श (रज़ि०) 
० बद्र का युद्ध 

० पुछ-ताछ एवं ताड़ना ? 

० युद्ध के पश्चात्‌ ? 

० यहेदी तथा मुसलमानों के बोच संघर्ण 
छ ऋुरंश से भडप 

० श्रोहुद का युद्ध 

» परीक्षाएं शिक्षा देती हैं ? 

० श्रोहुद के शहीद 

० ओहुद के प्रभाव 

० बनू तज़ोर का वेश तिकाला ! 

७ बद्र' की अध्तिम भड़प 

० दूमतुलजन्दल को भड़प 

० इंपक की घटना 

» भ्हज़ाब का युद्ध 

० बनू क़्रज्ञा का अंजाम 





भगाया था। दत्त तए तन मे थे 
युद्धस्थिति वनी हुई थीं। यहू व 
संघर्ष, £ष और संवेदतात्मक स्थिर 
जाये ? 
इस पर भाधिक्य यहू कि रसू 
करेश से निकल कर समूने अर्थ 
के मू्तिपूजक खुले आम विरोध कर 
से मिल गया जो इस दोन (धर्म) 
' इललाम के सामने अरब को मूर्ति 
रहोचधी। 
अत; इस के अतिरिक्त कोई 
उन्मूलन किया जागे, प्रत्येक आकर 
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तथा वह युद्ध शक्षित एकत्र की जाये जो सिर उठाने वाले अपराधिगों को 
कठोर दण्ड दे सके । 

इस्लाम. ने जिस युद्ध की अनुमति दी तथा रसूलल्लाहु और जाप के 

सहावा (साथीगण) को उस में भाग लेता पड़ा हु 'पत्रित्न शिंहाद हे । 
हम ने अपनी अन्य पुस्तकों में बौद्धिक एवं ऐतिहासिक प्रमाणों से सिद्ध' 
किया है कि रसूलुल्लाह तथा खुल्फ़-ए-राशिदीत के समय में जो युद्ध हुए वे 
सत्य की रक्षा, अत्याचारों के उन्मूलन तथा अवज्ञाकारियों एवं दमतकारियों 
को दण्डित करने के ज़िए आवश्यक थे । 

मुस्तप्रिसक़ों (थे गैर एशियाई लोग जिन्‍्हों ने एशियाई विज्ञानों तथा 

धर्मों का गहन अध्ययन किया एवं उन के विरुद्ध पक्षपात पीलाथा) तथा 
अन्य धर्मों फे अनुयाथियों का यह अ्धिप्रचार कि मुसलमानों मे अनावश्यक 
शक्ति का प्रयोग किया, एक मिराधार एवं झूठा आरोप है तथा उन 
अपंवित्र प्रय॒स्‍्नों एवं पडयन्तरों की एक कड़ी है जो मुक्षलमानों तथा इस्लाम 
का अस्तित्व समाप्त करते, और घलीव तथा यहूदियत का दास बनाने 
के लिए रचाये जा रहे हैं । 

इस्लाम ने जितने युध्द लड़े हैं उन सब में इस्लाम तथा उस के अनुया- 

यियों को मिटा डालते की धमकियां दी गयी थीं | निश्िन्न प्क्तियां उस 
वर टूट पड़ी थीं वल्कि उस के विरुष्द समस्त दुश्मन वर्ग एक हो गये थे । 
यह सब इस्लाम के प्रारम्भिक काल में हिजरत से पहले तथा उस के 
पहचात्‌ घटित हुआ तथा आज भी यही हो रहा है। इस्लामी क्षेत्र चोरों 
और डकतों के अधिकार में हैं तथा उन्हें हुड़प करते के लिये राजनैतिक 
चालें भो चलते हैं ओर चलते रहे हैं। फिर यह वात क्यों कही जाती हे कि 
इस्लाम के प्रचार में हथियारों ने सहयोग दिया है तथा मुसलमानों ने 
कर्बानी व त्याग और जिहाद व शहादत के हारा अपने वत्तत की रक्षा की ? 
फिर वह क्रम मृत्यु की रुचि से अपरिचित क्‍यों रह सकती है जिस पर 

प्रत्येक दिशा से डाकू तथा अत्याचारी आक्रमण कर रहे हों ? कद्वपि नहीं, 
ये अत्याचारी कब तक दमदमाते फिरेंगे ? 

जिन लोगों ने कुफ़ किया वे यह त समक्रें कि वे त्राज़ी ले गए. 

बे कभी हर। नहीं सकते ! 

” जहां तक हो सके तुम लोग (सेना) शक्ति ओर तंथार बंधे हुए 
घोड़े उन के लिए तैप्रार रखो, ताकि इस के द्वारा अल्लाह के 
प्रात्रुओं ओर अपने शत्रुओं और इन के सिवा औरों को भयभीत 
कर दो जिन्हें तुम नहीं जानते । अल्लाह एत्हें जानता है |! और 
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सम्भव हो श्र ओ के मु 

शवित ध्नुर्विद्या की है, श 

की है । -- मुस्लिम, इढे 

यह हदीस वत्ताती है कि रण 

है? तथा हृदौत्त में प्रधोंग प्रब्द 
फायरिंग तथा धमदर्षा आदि सब 
'कंक्रीम लहमी (रज़ि० ] 

आमिर (रज्षि०) से पृ. 
बार-बार क्यों दोढ़ रहे हूँ. 
परिश्रम आप के लिए ' 
स्मूलुल्लाह से न सुनता तो 
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बह क्या बात है ? कहा : मैं ने रसृलूल्लाह को कहते हुए सुना : 
'जिम्न ने धनुविद्या सीखते के पश्चात्‌ उप्ते छोड़ दिया बह हम में 
से नहीं है ।' >मुह्लिम 
विचारणीय है कि दुधद् एवं दीर्बाथु थे फिर भी उचित निशाना लगाते, 
हाथों को साफ़ रखने तथा गतिशील रहने के लिए सुन्नत का कितना अनु- 
करण करते थ्र। जब इस्लाम युध्द की योग्यता उत्पन्‍्त करने १२ जोर देवा 
है वो युवक एवं वृध्द सव पर उप्त को फ़र्ज करता है । 
अतू नजीह सुलमी कहते हैं कि में मे अल्लाहु के रसूल को कहते 
सुना : जिस ने एक तीर चज़ाबा उसे जन्नत में एक स्थान 
मिल गया ।' अतः मैं ने उप्त दिन दस तीर चलागे । और मैं से 
आप को कहते सुना: 'जिस ने ईइवरीय मार्ग में एक तीर 
चलापा उसे एक गल्लाम स्तेन्ध्र करने का प्रतिफल मिल गया |! 
 --अबू दाऊद, अहमद, हाकिम, नसाई 
,.उक्या विन आमिर (रघक्षि०) से हुदोसोल्लेश्न है कि मैंने 
रसूलूल्लाह (सहल०) को कहते हुए घुना: अल्लाह तआल्ा 
एक तीर के बदले तोन व्यक्तियों को जन्नत में शवेश करेगा । 
उस के बनाने वाले को, (प्रदि वह बनाने में खेर का संकहप 
रखता हो), उत्ते पॉवाते वाले की तथा तीर उठ्धाकर देने वाले 
को, तो तुम लोग धनुविद्या सीखों और घोड़ों की सबारी करो 
तथा सवारी से अधिक प़िय यह है कि तीर चलाओो | प्रत्येक 
कीड़ा ध्यर्थ है, केवल त्षीन प्रकार के खेल बछिनीय हैं: 
घृड़सवारी का उत्तम अस्थास, घाल बच्चों से दिल बहलाना 
तथा कमान से तीर चलाना | ये समस्त खेल सत्य हैं तथा 
जिस ने धनुविद्या सीखने के बाद उस से घृणित होकर उसे छोड़ 
दिया तो उस नें एक नेभत त्याग दी अथवा उस का इन्कारी 
हो गया ।' --अंधू दाऊद, नसाई, अहमद 
'अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायल है कि बोड़े के मध्तक में 
महाप्रलय तक खैर, (कल्याण) प्रत्तिकल एवं माल गनी मते रख 
दिया गया है ।' ऊजुखारी, मुस्लिम 
इस.प्रकार रसूलुल्लाह (सल्ल०) नें उत्तम घुड़सवारी की ओर प्रेरित 
किया है तथा युद्ध के एक प्रकार को प्रत्यक्ष करते से अन्य प्रकारों का 
महत्व घटता नहीं है वरत्‌ बढ़ता है । 
रसूलल्लाह (सल्ल०) ने समुद्री युद्ध की प्रेरणा दी है ; 
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एक समुद्री युद्ध दस थल्न युद्धों से उत्तम है जिस मे समुद्र पार 
कर लिया मान्रों उस ने समस्त थाटियां पार कर लीं तथा 
समुद्री यात्रा में के (बमन) तथा चककरों में ग्रस्त व्यक्ति खून 
में लिथड़े व्यक्ति के समान हैं । न्‍+हाकिम 

हुकूमतों को जल, थल तथा वायू सेना की आवश्यकता होती है तथा 
प्रत्येक प्रकार का हथियार सफलता में सहयोगी सिद्ध होता है। ईश्वर की 
प्रसन्‍तता उस सेनिक की मिलती हैं जिस ने शत्रु के सब से अधिक आघात्त 
पाये हों । ऐसा व्यवित अपनी उम्मत तथा अक्ोदे की प्रतिष्ठा सुरक्षित 
रख़ने में सब से आगे होता है चाहे बह पेदल हो या तीर चलाने वाला 
अथवा जल सेना से सम्बन्धित हो या वायु सेना से । 


सराया' 

जब मुसलमानों को स्थिति सुदृढ़ हो गयी तो वे सदास्त्र टुकड़ियों को 
इधर उधर भेजने लगे ताकि मरुस्थल में चक्कर लगा कर मन्‍्का और 
शाम के काक़िलों तथा इधर उधर लूट पांट करने वाले क़बीलों पर नज्ञय 
रखें तथा उन से परिचित रहें । 

१. रमजान एक हिज्ों में हम्जा विन अब्दुल मुत्तलिव (रज्ि०) को 
तीस मुसलमानों सहित अबू जहल से मुठभेड़ हो गयी जो क्रैश के एक 
काफिले का नेतृत्व कर रहा था उस के साथ ३०० सवार ये । दोनों पक्षों 
के बीच मजदी विन उमर जुहती ने वीच वचाव करा दिया और जंग टल 
गयी । 

बट, इसी वर्ष शव्वाल के महीने में उवैदा बिन हारिल ६० सवारों 
सहित राविग़ घाटी की ओर गये जहां २०० मुश्रिकों से भुठभेड़ ही गयी । 
जिन का तायक अबू सुफ़्यान या। दोनों पक्षों की ओर से बाणवर्षा की 
गयी परन्तु नियमानुसार युद्ध न हुआ | 

घट. इसी वर्ष एक माह बाद 'ज्ीक़ादा' में सभूद विने अधी बक्‍क़ास 
२० सबारों सहित कुरैश के एक क़ाफ़िले को छेड़ छाड़ के लिए निकले 
परन्तु क़ाफ़िला बच बचा कर निकल गया । 

&. सफ़र २ हिं० रसूलुल्लाहू सआद विन उबादा अंसारी को मदीता 


१. रमूलुल्लाह के समय के उन युद्धों को सराया कहते हैं जिनमें रसूनुल्लाह 
शरीक न हुए हों | जिसमें रसूजुत्लाह शरीक हुए उसे ग़्रड़्वा कहते हैं । 
“-मैंनुवादक 
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में अपना क्राईम भुक्काम नियुक्त कर स्वयं निकले तथा 'बृह्दत' के स्थान 
तक पहुंचा गये, क़ुरैश तथा बनी हम्जा से सहप्रतिज्ञापर्ण समभौता हो 
ग्रया । । ६ 

४. रमी-उल-अव्वल २ .हिं० में रसूलुल्लाह (सलल०) २०० अ्षंसारं 
ओर मुहाणिरों को लेकर क़्रेश के क़ाफ़िले को जिस का नेतृत्व उमेया विन 
ख़लफ़ कर रहा भा-- भयभीत करने के लिए 'बुआत' के स्थान तक आये | 


उमया के साथ १०० मुश्रिक थे परन्तु .इस वार भी क़ाफ़िला बन कर 
निकल गया । | 


हैं. जमादी में 'यम्वाअ' की घाटी के निकट 'अशीरा' की ओर निकले 
यहां एक आस तक उहूरे तथा बनी मुद्लिज से शान्ति समझौता किया । 

४9. फिर 'कुझ विन जाविर फ़हरी” ने मदीना पर हमला कर दिया 
तथा बहां के पशुभों को हांक ले गया। रसूलुल्लाह उस का पीछा करने 
निकले यहां तक कि 'वद्र!ं के निकट 'सफ़वान' घाटी तक पहुंच गये परन्तु 
जाबिर दुर ज्ञा चुका था। इतिहासकारों ते इसे “बद्र का प्रथम युद्ध का 
नाम दिया है।' 

+ इन टुकड़ियों को इधर उधर भेजने की तत्वदशिताएँ निम्नलिखित 


प्रथम यह कि मदीना के मुरिरिकों, यहुदियों तथा लुटेरे बदुदुओं को पता 
चल चाये कि मुसलमान अब शक्तिशाली हो चुके हैं अब थे दुर्बलता, शकित- 
हौनता एवं विवशज्ञता की दशा से मुक्त हो चुके हैं तथा मक्का बालों का 
अत्याचारकाल अब स्र्माप्त हो चूका है। यह मुसलमानों का हुक भी था 
क्िवे अपनी सेनिक शक्ति का प्रदर्शन करें क्योंकि मदीना में इस्लाम के 
अनेकों शत्र्‌ थे । अतः अल्लाह ने आदेश दिया था: 
ताकि इस के (दाबित के) द्वारा अल्लाह के शत्रु ओं और अपने 
शत्र ओं और इन के सिवा भौरों को भयभीत कर दो जिन्हें तुम 
नहीं जानते । अल्लाह जानत्ता है ।' --अल-अन काल ६० 
दूसरी प्रकार के वे शक्त थे जो अपनी शत्न ता तथा दुश्मनी को छिपाये 
हुए थे । इस्लाम के विरुद्ध घृणा तथा शत्र ता का प्रकटन केवल कायरता 
एवं कुपरिणाम के कारण न करते थे | यदि इन टुकड़ियों को न भेजा 
जाता तो शत्र, मदीना पर चढ़ाई करने तथा तथा मुसलमानों को आतंकित 
करने से न चूकते | 
दूसरी तत्वदर्शिता क्रैश को धमकी देना थी ! 
' क्योंकि कुरेश ने प्रथम दित से मुसलमानों से संघर्ष शुरू कर रखा था, 





सरीया--प्रब्दुल्लाहु द्विच : 


रजब १ हिं० में रमलह्लाए 
कुछ महा जिरों सहित 'नछ्ला' 
और आदेश दिया कि इस प्रदौन 

हजरत अब्दुल्लाहु आदेशा 
चलते रहे तथा इस के प१चात 
रहो यहां तक कि 'मत्क्ना' और 
'पहुंचो, और वहां करण की गत 
'करते रहो | 

दज्ञरत अब्दुह्ताह ने इस ने 
और वाहा मैं ने तुम पर किसी 


शरण, 


रसूलुल्लाह ने रोक दिया है। भ्रतः जो व्यक्ति स्वेच्छित मेरे साथ चले” 
और शहादत का इच्छुक हो तो दीक है वरना जिसे अपने प्राण ध्यारे ह्ढों 
वह यहीं से लौट जाये । परन्तु किसी ते लौटना स्वीकार न किया। इसी 
बीच वह ऊंट जिस पर सअद विन अबी वक़्कास और उत्वा बिन ग़ज़बान 
सथार थे कहीं निकल गया और गुम हो ग्रया। दोनों उस की खोज में 
निकले तथा अव्युल्लाहू अन्य साथियों सहित आगे निकल गये तथा नझूला 
के स्थान पर पहुंच गये। उधर से क्रैश का एक क़ाफ़िला निकला जिस ने 
भव्दुल्लाह के क्राफ़िलें पर हमला झर दिवा। इस मुठभेड़ में अपर वित 
हज्ञमी मारा गया तथा दो मुश्रिक वन्‍्दी बता लिणे गये तथा अब्दुल्लाह्‌ 
अपने साधियों श्रहित बन्दियों को लेकर मदीना चले आग्रे । 
लगता है यह ऋडप रजब्र के अन्त में अर्थात्‌ आदर के महीने में हुई | 
जव यह क्राफ़िला रसूलुल्लाह की सेव। में पहुंचा तो आप ते अप्रप्तनन्ततता 
ब्रकट करते हुए कह्य कि मैं ते आदर के महीने में युद्ध के लिए नहीं भेजा 
था तथा क़ाफ़िला और वन्दियों के बिपन्र में कुछ तहीं कहा । 
इस घटना मे पश्चात मुफिरिकों को मुसलमातों के विरुद्ध यह आरोप लगाते 
का अवसर मिल गया कि उन्हों ने अल्लाह की हराम की हुई चीज़ों को भी 
इलाल (वैध) कर लिया है। तथा इस पर भांति-भांति की बातें बनाई 


जाने लगीं। अन्तत्त: 'बह्ा' आयी और अव्दुह्लाहु घितन हजश का समर्थर 
किया गया ; 


बतुमसे आदर के महीने में युद्ध के बारे में पूछते हैं? कह 
दो, उस्र में युद्ध बहुत बुरा है, परन्तु अल्लाह के मार्ग से रोकना, 
उस का कुफ़ करता, 'मस्जिदे हुराप्र' (कावा) से रोकता, 
और जश्न के लोगों को उस से निकालता, अल्लाह की दृष्टि 
में इस से भी बढ़ कर है, भौर फ़ित्ना रक्तपात से भी बढ़ कर 
है।' -अल-बक़रा १२७ 
(इव्ने हिशाम, इच्ने इस्हाक़ ) 
मुश्रिकों ने मुसलमान दीरों के चरित्र को अमात्मक करने के लिये! 
जो उपद्रंत मचाया उस की कोई समाई न थी क्योंकि समस्त पवित्र 'हुर्मतें 
(आद२) इस्लाम के विरुद्ध जंग करने तथा मुसलमानों १९ अत्याचार करने 
में टूट, चुकी भी। फिर सहता इन आदरों को वापस करने का विचार ६ 
केसे आ गया ? और उनका सीमोल्लंधन अपराश्न कंसे बन गया ? 
क्‍या मुसलमान उस सम्रव आदर वाले नगर में न रहते थे ? जब उन 
के नवी के क़त्ल का तिर्णय क्रिया ज्ञा रहा था और उन को सम्पत्ति छीनी 





यश की क्योंकि उन्हों नै पूरी क्रम 
आदेशों को लाग किग्रा तथा सवेक 
की भावना में शत्रु के क्षेत्ष में इतनी 
फिर भला ये घमकी और वष्ड 
तआला ने रमामा-- 

'रहे वे लोग जो ईमान लाः 

में अपता) घर-वार छोड़ा 

दयालुता को आगरा करते | 

ओर दयाबान है ।' 

इस भड़पों और सतिक टः 
हिसक मुण्टिकों के पस्ताथ किसी 
क्योंकि मुसलमानों और उत के 
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"पड़ रहे थे । 
इन सरियों (झड़पों) में पहले मुहाजिर अधिक भाग लेते ये पर्तु 
बाद में अंतार (मदीना तिवासी) तथा मुहाजिर दोनों सम्मिलिद होने 
न्लगे | ः 
यह विचार होने लगा कि यह युद्ध बढ़ सकता है और इस की तबाहियां 
' फेल सकती हैं परन्तु यह प्रुनीत क्रत्य सम्बन्धी युद्ध है जिस में बोनी तथा 
सांसारिक कल्याण सम्मिलित है। मक्का वालों को इस बात को चेतावनी 
मिल गयी कि उन्हों ने जो अत्याचार किये हैं था भविष्य से करेंगे उस का 
मजा चना होगा तथा सीरिया से उन का व्यापार मुसलमानों की दया 
दृष्टि पर होगा । 
इस प्रकार दोनों पक्षों के बीच स्लाई और बढ़ गयी तथा शब्ता एवं 
'द्वैध में वृद्धि हो गयी |! लगता है ये घटनाएँ उस महान घटना को भूमिका 
'वन. गयीं जो एक महीने के पदचात मबका के सरदारों तथा मुसलभानों के 
बीच वद्र' के स्थान पर घटित हुई । 
| 
बद्र का युद्ध | 
मदीना में यह सूचना फैल गयी कि कुरेश का एक बड़ा व्यापारिक 
क़ाफ़िला सीरिया से लगा पटा मक्का की भोर लौट रहा है। एक हजार 
'अंट व्यापारिक सामान से लदे हुए थे जिन का तेतृत्व अबू सुफ़्यात विन 
'हरव के हाथ में था | तथा उस के साथी ३० या ४० से अधिक नहीं थे । 
यदि मुसलमान यह साम्रग्नी छीन लेते तो मक्का पर यह आय्िक मार 
'बड़ी भीषण होती तया इस से मुसलमानों की उन समस्त हानियों की क्षति- 
पूर्ति हो जाती .जो हिजरत के समय में उन्हें उठानी पड़ी थीं। अत: अल्लाह 
के रसूल (सत्ल०) ने फ़रमाया : 
'यह कुरेश का क़ाफ़िला है इस में तुम्हारे माल हैं तुम इसे रोक 
लो, कदाचित्‌ अल्लाह हस के द्वारा तुम्हारी क्षत्ति पूति कर दे ।' 
-इब्ने शिशाम 
परन्तु अल्लाह के रसूल ने किसी को विवश नहीं किया न उने लोगों 
'को प्रोत्साहित किया जो जाना नहीं चाहते थे वरन्‌ आप ने लोगों को उन 
'की स्वेच्छा पर छोड़ दिया। अत्तः जो लोग जा सक्रे उन्हें ले कर आने बढ़ 
णये। 
आप के साथ जाने वाले यही समभते थे कि पिछली भड़पों के समाव 





जो लोग करद से मुठ्भड़ 
बरत इस लिए या कि बिना 
के सह॒ता युद्ध में कूद पड़ने वे 
थी । परन्तु अल्लाह के ससू 
तथा पीछे हटने को तुलना में 
सभझा था अतः आप ने पेशकः 
के ब्रांदल छंट गये तथा प्तमस्त 
ब्रद्टर' का व्यापारिक मागे तय 
काम न था | 

मदीना तथा बे के बी 
रसूलतलाह के पास सवारी षः 

हजरत अब्दुल्लाहू बिन मं 


ग्रध्र ् 


'बद्र के दिन प्रत्येक ऊंट पर॑ तीन सवार ये जो बारी बारी से 
यात्रा करते श्र, अधू लुवावा (रजि०) ओर अली बिन अवी 
तालिव (रज़ि०) स्सूलुल्नाहु (सलल०) के साथ थे, जब 
रमूलुस्लाह की पारी आयो तो इन दोनों ने प्रार्थना की : 'हम 
पंदल चलते हैँ आप सवार रहें! आप ने फ़रमाया ; तुम दोनों 
पैदल चलने में मुझ से अधिक सामर्थ्यवान नहीं हो, और न मैं 
तुम से अधिक प्रतिफल से निःस्पृह हूं।' “--अहमद 
मुसलमानों त अपने गुप्तचर छोड़ दिये कि पता लगायें कि क़ाकिला 


कहां हैं ? तथा सहायता को आये हुए लोग कहां छिपे हैं ? 


उधर भव सुफ़्यान ने क्राफ़िले के बिषय में जब ख़तरे को भांप लिया 


“तो उस ने जम्जम विन अम्न शिफ्रारी को मक्का भेज दिया ताकि मक्का से 
सहायता लाकर फ़ाफ़ितों को बच्चा सके। जम्ज़म ने पुरे नगर को अपते 


'सिर पर उठा लिया तथा अपनी अंटती के कान काट दिये, उस की का्ठी 
'डलट़ दी और नपना कुर्ता फाड़ कर चिहलाने लगा 
हे क्रश के गिरोह ! हानि ! महा हानि ! तुम्हारी जो 
सम्पत्ति अबू सुफ्यान के साथ है, मुहम्मद और उस के साथियों 
ने उसे रोक लिया है, दौड़ों ! सहायता करों ! 
लोग झथ्पट तेयार हो गये वा तो स्त्रव॑ ग्रे पा अपनी और प्ले किसः 
को लड़ने के लिए भेजा, पूरा मक्का उम्रपुर्ण हो उठा तथा उत्तेज्ञित होकर 
घाटियों तथा पहाड्डियीं को रॉदता हुआ आगे बढ़ा | कुल ६५० योद्धा थे 
जिन के त्लाथ ६०० घोड़े थे, महिलायें भी थीं जो दफ़ वजा-वजा कर उन्हें 
उत्तेजित वर रही भी | ये लोग उत्तर की ओर चब्े ताकि मंदीता से आने 
वाले क़्ाफ़िले को बचा सके । 
बू स॒फ़्यान सहायता की प्रतीक्षा में एक नहीं घरत्‌ बडी बलुरता न 
बच निकलने में सफल हो गया । क्ुरेश के तायक्रयण तथा अन्य मुएिस्का 
बड़ी तेजी से बद्र की ओर बढ़े । 
कहा जाता है कि अबू सुफ़्यात ने मजदी विन अम्र नामक एक लंदबी 
(देहाती ) हैं भेंट की और पूछा कि क्या तुम ने किसो को देखा है ? उच्त ते 
बताया कि कोई आश्चर्यजनक बात तो महसूत्त नहीं की १२न्‍तु इस टीले की 
ओर दो व्यक्ष्तियों को अपनी रावारियां विठाते अबदय देखा है। उत्हों से 
उतर कर पानी पिया फिर चले गये। अवी सुफ़्यात उस हथान तके गया 
और दोनों ऊंटों की मैंगनिर्या उठा कर देखीं जिस में खजूर की गुठली भी 
निकली तो उस ते कहा : 'खुदा की कम ! यह मदीता का चारा था।' 
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४0 ने अतुमाने लगा लिया कि ये दोनों मुहम्मद के साथी थे तथा उन का' 
सेना दल कहीं पास ही है। अतः बह बडी तेजी से अपने क़राफ़िले की ओर 
आया और समुद्र के कितारे की ओर होता हुआ अपने साथियों को सुरक्षित 
निकाल.ले गया। 

जव अबू सुफ्यान ने देखा कि क़ाफ़िला सुरक्षित निकल आया तो उसने 
कहला भेजा कि तुप्त लोग अपने आदमियों, काफ़िले तथा माल की सहायता 
के लिए आये थे उन्हें अल्लाह ने बचा लिया अतः तुम वापस हो जाओ । 
तो अबू जहल दे कहा ख़ुदा की कसम ! हम बद्र तक जाये घिना खापस 
नहीं होंगे। यहां तीन दिन रहरेंगे, ऊंट जब्ह करेंगे, खायेंगे, मदिरा पास 
करेंग्रे स्तियां वत ठत कर हमारे पाक्ष आयेंगी तथा हमारी सेना को अरब 
के बत्तांत एवं कथाएँ सुनायेंगी फिर वे हम से सदा के लिए भयभीत हो 
जायेंगे । 

अबू जहल मे इस की घोषणा कर दी, रसूलुल्लाह को इसी बात का 
भव था । इन क्षेत्रों में क़रेश का प्रभाव, सम्मान तथा बेभबव इस्लाम के 
लिए खतरवाक सिद्ध होता व्यों कि कुरेज्ञ मुस्तलमानों पर अत्याचार तथा 
भातंकों का इतिहास्र दुहरा चुके थे । मदीना से सेतिक टुकड़ियों के भेजने 
का उद्देश्य इस के अतिरिक्त और नया था कि अल्लाह का कलिमा श्रेष्ठ 
ही तथा शिर्क (अनेकेप्वरबाद) का कलिमा नतमस्तक हो तथा मूर्तियों के 
दास किसो लाभ तथा हानि पर सामर्थ्यवास न रह सके। है 

इसी कारण अल्लाह के रसूल से क्ाफ़िले के बच निकलने के बावजूद 
बापसी को ओर ब्यान नहीं दिया ताकि इन क्षेत्रों में सशस्त्र दुकड़ियों के 
घूनने से उक्त उद्देशय प्राप्त हो मर्दों तथा दिलों को प्रभावित किग्रा जा 
सके । 

अबू जहल वो आगे किसी की न चली और क्रैश की यात्रा जारी रही 
यहां तेंक कि बद्र की घाटी के 'उद्दनुल्क़ुस्वा' नामक स्थान पर पहुंच गये। 
तथा मुसलमानों ने 'उद्दतुद्दुनलिया' नामक स्थान पर पड़ाव किया। 

इस प्रकार दोनों सेनाएं एक दूसरे के समक्ष आ गयीं परन्तु दोनों ही 
मुठभेड़ के सतरताक परिणामों से अनजान थे । 

रात के अन्धकार ने अपना आधिपत्प जमाना शुरू किया। रसूलुल्लाह 
ने हज रत अली, हजरत जुनेर और सभद विन भी बकक्‍क़ास रजिअल्लाहु 
अन्हुम को विरोधी सेना के विषय में- जांनकारी लेने भेजा उन्होंने एक जल- 
स्रोत पर दो आदमियों को पातो भरते देखा तथा उन्हें पकड़ लिया और 
पूछताछ शुरू कर दी । रसूलुल्लाह उस समय नमाज़ पढ़ रहे थे। उन्होंने 
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बताया कि हम दोनों कुरेश की सेवा के लिए पानी एकञ करने की सेवा 
पर लगाये गये हैं । ः 

लोगों को यह वात धुरी लगी । उन्हें आशा थी कि वे अबू सुक्यान के 
काफ़िले से सम्बन्धित हैं । क्योंकि सुसलभानों को व्यापारिक क़ाफ़िले पर 
अधिकार करने की आशा लगी हुईं थी । अतः इन कहारों को मुसलमानों ने 
इतना मारा कि उन्होंने स्वीकार कर लिय! कि ये अबू सुफ्यान के क्राफ़िले 
के आदमों हैं। तो लोगों ने उन्हें छोड़ दिया। उधर रसूलुल्लाह नमाज 
समाप्त कर चुके, आप स॒ह्ल० ने फ़रमाया जब इन दोनों ने सच वात्त 
कही थी तो तुम वे इन्हें मारा परन्तु" अब भूठ बोल कर वे बच गये हैं। 
खुदा की क़सम ये सच्चे हैं इनका सम्बन्ध क्रैश की सेना ही से है। फिर 
आपने इससे कुरैश की सेता के विषय में पुछताछ की तो उन्होंने वत/।या कि 
क्ुरैश की पेना टीले के पीछे 'उद्तुलकुस्वा' में ठहरी हुईं है । जब उन की 
संख्या के विषय में पूछा तो उन्हों ने कहा कि बहुत हैं पूछा संख्या कितनी 
है कहा हमें नहों मालूम ! फिर पूछा #ि प्रतिदिन कित्तने ऊंड जब्हू करते 
हैं कहा एक दिन & एक दिन १० तो आपने फ़रमाया कि कूरेश की संख्या 
६०० और १००० के बीच है। फिर पूछा 'स़रदारों में से कौत-कोन हैं ? 
उन्होंवे बताया, उत्बा विन रथीआ, शैवा विन रवीआ, अधुल बख्तरी बिन 
हिणाम, हकीस विन हिजाम, नौफ़ल बिन रवैलिद, हारिस विन आमिर, 
तईभा विन अदी, नज्ञ॒बित हारिसत, जम्भा बिन अस्वद, अम्र विन हिशास 
और उमैया विन खलफ़ आदि हैं। तव रसूलुल्लाहू सल्‍ल० लोगों छी 
भोर आर्काषत हुए और फ़रमाया : 

'आज मक्का ने अपने सपृतों को तुम्हारी ओर फेंक दिया है।' 
इब्ने हिशाम, इब्ने इस्हाक़ 

अंब॑ मामला साफ़ हो गया कि टक्कर निरणन्वेह बड़ी सझत होगी। 
क्रैश अभिमान तथा उस्माद में मस्त थे वे शीघ्र ही कोई प्रयास कर डालना 
चाहते थे ताकि इस्लाम के साथ जारी रहने वाले पर्वह वर्षीय संघर्ष को 
समाप्त कर सके और भूतिपूजा अकेली शासन शक्ति बत कर रह जाये | 

रसूलुल्लाह ने अपने चारों ओर देखा तो एक ओर उन मुह।जिरों को 
पाया जो अल्लाह के मार्ग में अपना सब कुछ लगा चुके थे और अब जाने 
की बाजी लगा देने को तत्पर हैं । तो दूसरी ओर वे अन्सारी भी थे जिन्‍्हों 
ने अपना बर्तमान तथा भविष्य इस्लाम से जोड़ दिया था जिस के लिये 
उन्होंने बलिदान किये थे और उसके अनुयागियों को अपने यहां शरण दी 
थी । अत: रसूलुल्लाह ते सब लोगों को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने 





अस्तित्व की जिसने आप को त 
ग़माद की ओर ले चलें तो भी 
वहाँ पहुंच जाये | 
रसलुल्लाह ने श्नन की वो 
लिए हि जवर से प्रार्धना की । फि 
क्योंकि ये लोग संझया में स्व 
समप प्रतिज्ञा की थी कि जब 
हमारी शरण में होंगे और हम 
बच्चों तथा स्त्रियों की करते हैं 
रमूलुल्लाह को शंका भी पि 
ही सहायता करेंगे जब मदीना ! 
जेब अल्लाह के रसूल में से; 
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खड़े होकर कहा : 'हैं. अत्ताह के रसूल ! कंदाचित्‌ आपका संकेत हमारी 
ओर है? आप ने फ़रमाया, हां !” तब उन्हों ने कहा : है अल्लाह के 
रपूल ! हम आप पर ईमान लाये हैं और आप को हस्दीक़ की है, हम 
साक्षी हैं कि जो कुछ आप लाये हैं बरही सत्य है, सुनने और आज्ञापालन 
करमें की प्रतिज्ञा की है अतः आप मै जो सेकेहप किया हैं उत्ते कर डालिएं, 
हम आप के साथ हैं, कसम है उस शवित की जिस ते आप को सत्य के साथ 
ज्ैजा है, यदि आप हमें ताथ लेकर समुद्र में भी उतरें तो हम श्री आप के 
साथ उतर पडेंगे। तथा हंपारा एफ व्यक्ति भो पीछे नहों रहेगा। यर्दि 
आप शत्रु से लड॒ना चाहते हैं तो हम आप से तहुमत हैं, हम दृढ़पग रहेंगे 
तथा मुकाबले में निष्ठा दिल्लायेंगे, सम्भव है कि अल्लाह हमारे द्वारा पढें 
चीजे आप को दिखा दे जिससे आप की आंजछ ठण्डी हो जायें। आप 
अह्लाह के सामथ्य पर आगे बढ़ें ।' 
एक रिवायत के दाव्द ये हैं: 'कदाजित आप किसी धन्य कार्य से निकते 
थे तथा अल्लाह ने कोई और स्थिति उत्पत्त कर दी, तो अल्लाह ने आप 
को जो बात सुझाई है उस पर अमल करें चाहें जिस से सम्बन्ध स्थापित 
ब.र, चाहें जिससे सम्बन्ध विच्छेद करें, जिस से चाहें शत्रुता करें जिस से 
क्षाहँ मिन्नता करें, हुमारे माल प्रस्तुत हैं जितना चाहें ले में जितना चाहें 
होड़ दें तथा आप के द्वारा लिया हुआ माल उस साल से उत्तम होगा जो 
हुमारे पास बचेंगा / 
हजरत सआद का वबतब्य सुन कर रसूलुललाह प्रसन्‍्त हो गये, और 
फरमावा : 'आगे बढ़ो | तथा प्रसन्‍त हो जाओ वर्योकि अल्लाह ते इन 
दोनों गिरोहों में से एक का मुझ से बादा कर लिया है | खुदा की कसम ' 
मुझे लगता है कि उन लोगों का (अर्थात्‌ शत्रुओं का) वधाह्थल मुझे 
दिखाई दे रहा है ।' 
हुवाव विन मुंजिर ने रसूलुल्लाह से पूछा: क्या अल्लाह ते यहां 
ठहुरते का संकेत दिया है ? अथवा आप मे इस स्थान को युद्ध तीति के 
रूप में चुता है.” शाप ने फ़रमाया : नहीं ! यह वेवल मेरी राव तथा 
द्व नीति है ।' तब हुशरत हुवाव ने अर्ज किया : है अल्लाह के रसूल ! 
यह स्थान टीक नहीं है बरत्‌ हँम शत्रु के निकटर्ती जल स्लोत पर 
अधिकार कर लें तथा अपने लिये पानी संचित कर के समस्त कुंओों को पाट 
दें, अत: युद्ध केः समय हमारे पास पानी होगा तथा शत्र, के पाते नहीं 
हम 
झोगा 
हे रसूलुल्ला क फ़रमाया ; 'तुम ते ठीक परामर्श दिया है” अतः आप ने ! 
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आदेश दे दिया और आश्यी रात्त के पूर्व ही हुबाव बिन मुंजिर के मतासुसाय . 
पड़ाव का स्थात वदल दिया गया तथा अन्य समस्त ज्ोतों पर अधिकार 
कर लिया गया ।' ः 
मुसतमानों ने रात बड़ी शान्तिपू्वक वितायी, उन के हुदय वड़े सन्तुष्ट 
थे अत: रात के आराम से उन की थ्रकावट दूर हो गयी !. रात में हल्की- 
हल्की वर्षा होती रही थी तथा प्रात; की मृदुल एवं सुगन्धित हवा ने उत के 
मन॒ तथा हृदय को ताज़ा एज प्रफुल्लित कर दिया तथा उन को आकर॒क्षाएं 
जवान हो गयीं | वर्षा के कारण रेत जप गयी अतः जलने-फिरने में सरलता 
हो गयी | अल्लाह तआला इस एहसास को इस प्रकार याद दिलाता है-- 
!(याद करो) जब वह तुम्हें ऊंध से ढांक रहा था कि यह उस 
को ओर हे निश्चिन्तता और इत्मीनान का सामान था ओऔद 
आकाश से तुम्हारे ऊपर पानी वरसा रहा था, व्वाकि तुम्हें उस 
के द्वारा पाक करे, और शैतात की नापाकी को तुम से दूर करे, 
और तुम्हारे दिल्नों को मजबूत कर दे और क़दम जमा दे ।' 
--अज्-अन्फ़ाल 
अल्लाह के रसूल सल्ल० ने अपनी छोटी सी सेना को पंक्तिवद्ध किया, 
उसका निरीक्षण किया, आदेश दिये, खुदा तथा आखिरत का स्मरण कराया, 
फिर,भाप अपने उस कैम्प में चले आये | जहां आप दुआ तथा ईइवर से 
सहायता की प्रार्थना में लीन हो गये । 
हज रत बबू चक्र रजि० आप सहल० के साथ ये। ऋत्दन तथा विनय से 
आप का बुरा हाल था, आप रो-रों कर कह रहे थे-- 
'हे ईप्रबर ! यदि आज यह मुदठीमर जप्राअत ह॒ज्ञाक हो गयी 
तो फिर पृथ्वी पर तेरी इवादत न होगी ।' 
रसूलुललाह सेल्ल० अपने प्रतापवान रव से फ़रियाद कर रहे ये--- 
है ईश्वर ! उस प्रतिज्ञा के द्वारा तु से चितय कर रहा हूं जो 
तूने मुझ से की है, हे ईश्वर ! तू हमारी सहायता कर ! ' 
आप ने अपने हाथ आकाश की ओर उठाये यहां तक कि आप की 
चादर आप के कंधों से सरक गयी । अबू बक्र आप के पीछे खड़े हुए थे और 
चार-वार चादर को ठीक कर रहे थे तथा अत्यन्त भावुक हो कर कहते-- 
हहे अल्लाह के रसूल ! बहुत हो चुका बस्त कीजिये, आप ने 
बहुत विनय तथा ज़न्दन कर लिया अल्लाह आप से अपता वादा” 
पूरा करेगा | “मुस्लिम, अहमद 
दोनों सैनाजों ने हरकत की तथा युद्ध का आरम्भ मुहिरकों की ओर 
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से हुआ। सहसा अस्व॑ंद बिन अब्दुल असद मुसलभानों द्वारा निर्मित जल्न- 
कुण्ड की ओर यहें कहते हुए वढ़ा कि : 'खुदा की क़सम ! मैं झत्र, के 
जलकुण्ड से पानी पी कर दम लूंगा या उसे ढा दूंगा अथवा मर जाआत | 
हजरत हम्जा ने उसे जा दबाया तथा जलक्ुण्ड (होज्ञ) पर पहुंचने से पूर्व. 
ही उस की पिडली पर एक करारो चोट लगायी पह क़सम पूरी करने के 
लिए घिसटता हुआ आगे यढ़ा, हजरत हग्णा ने दोबारा बार किया और 
उ्त को मौत के घाद उतार दिया । 
तत्पश्चात मुश्रिकों की सेता से उत्वा बिना रवीआ, शैवा विन रवीआः 

और वलीद बिन उत्वा तीन बीर निकले अतः उन का मुकाबला करने के 
लिए तीम अन्सारी रणक्षेत्र में आगे तो मुश्रिकों ने कहा : हैं मुहम्मद ! 
हमारी जाति के लोगों को भेजो ।' एक र्विायत में है कि रसूलुह्लाह ने 
स्वयं ही उत अन्सारियों को वापस बुला लिया ताकि इस युद्ध में उत का 
खानदान सब से पहले आक्रमण करे। आप ने फ़रमाया-- 

'उबैदा थित हारिंस ! खड़े हो ज्ञांग्रो, हम्जा ! तुम आगे बढ़ी 

तथा अली ! तुम भी मिकलों !' 

अतः उच्ेदा रज़ि० ते उत्तबा से, हग्जा रपज्षि० ने शौवा से और 


अली रज़ि० ने वलीद से मुक़ावला किया। हम्ज्ा रज़ि० ने 
शोप्न ही शैवा को क़त्ल कर दिया तथा हज़रत अली ने भी 


अपने घ्रतिद्न्द्ी को पछाड़ कर मौत के घाट उत्तार दिया, परन्तु 
उत्बा और उवैदा रज्षि० ने एक दूसरे को घायल्न कर दिया, 
इसी बीच हजरत अली और हम्ज़ा रज़ि० ने वढ़ कर तलवारों 
भें उत्बा पर कॉक्रमण किया और उस का काम तमाम' कर' 
दिया तथा अपने साथी को उठा कर वापस आ गये । उन्हें 
रसूलूल्लाह के चरणों में लिटा दिया, उदेदा ने अपना सिर 
रसूलहल्ाह के घरणों के पाप रख दिया । 

-“इब्ने हिशाम, अबू दाऊद, अहुमद' 
और कहा : है अल्लाह के रसूल ! यदि अबू तालिव मुभे देखते 
तो उन्हें ज्ञात होता कि उन की कविता का पात्र में हूं (' 

'हम आप की रक्षा करेंगे यहां तक कि इस रक्षा में हुम मौत के 
मुंह में चले जायें और अपमे वच्चों का तथा पद में रहने बाली 
स्त्रियों से निःस्पृह हो जायें ।' 

इस के पश्चात उन का स्वर्गवास हो गया । 

इस अप्रत्याशित परिणाम से काफ़िरों का रोष भड़क उठा (अतः 





बढ़ा दिया हो । 
अहलाहु के रपुल मुसलमान 
देते हुए फ़ेरभाया-- 
'उस अस्ति/व (ईइवर) 
की जान है, आज जो 
सुप्रतिफल को आज्ञा से 
तो अल्लाह उप्ते जन्नत 
परलोक की आशा दिलान। 
पर क़र्वान होने वालो के लिए 
मिल पकता है ? 
इसी प्रेरणा तथा प्रलीोभन 
अहमद की रिवाग्त है कि 
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] ने अपने स्िपाहियों से कहा : 'बढ़ो उस जन्तत की ओर जिस की लम्बाई- 
|| चौड़ाई धरती तथा आकाशों के बराबर है | हजरत उमर अन्सारी ने 
है पूछा : 'है अल्लाह के रम्ूल ! वया ऐसी जन्नत मिलेगी जिस की व्यापकत्ता 
आकाझों और पध्ररती के समान है ?' आप ने फ़रमाया : हाँ कहा, बचस्ध !, 
वस्ध | (धन्य, धन्य) आप ने पूछा, 'वख-बख क्यों कह रहे हो ?' कहा : 
है अल्लाह के रसूल ! जत्तत वालों में शामिल होते को कामना है ।' भाप 
ने फ़रमाया : 'तो तुम जस्तत में प्रवेश कर गये ।' 
उन्हों ने सुनते ही थैले से खजूरें तिकालीं और खाने लगे, फिर वोले, 
यदि इन खजूरों को समाप्त करने तक जीवित रहा तो यहु अवधि लम्बी 
|2%३७ अतः खजूरें फैंक दीं भ्रौर वह कविता पढ़ते हुए रण क्षेत्र में घुस 
ग न 
हम बिना यात्रा सामग्री के ईग्वर तथा उसके 'तकवा' (संयम) 
ओर आज़िरत के कर्म की ओर दौड पड़े, ईश्वरीय मार में | 
'« गदुढ़ रहे तथा प्रत्येक साभग्री समाप्त होने बाली है केबल 
'तक़बा' (संगम) एवं नेक्की का पायेय शेष रहेगा ।' 
तथा बीरतापूर्वक लड़ते रहे, अच्ततः शहीद हो गये | 
इस संग्रमी ईमान के हथौड़ों से भुश्टिकों की सेना का ममोवल हट 
गया तथा अब रसूलुल्लाह भी रणसंग्राम में कद पड़े । अतः आप के साथ 
भाप के साथी आंधी तथा तुफ़ान के समान आगे बढ़ें तो क़ुरैश का मनोबल 
समाप्त हो गया तथा भ्रय एवं आतंक से उन की बुरी दशा हो गयी । 
अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने क्ुक्त के ठेकेदारों को मिट्टी में लयपथ 
देखकर कहा : 
“इन के चेहरे बिगड़े ।' 
कुरैश पराजित हो गये। क़ुरआत ने इस समस्त स्थित्ति पर समीक्षा 
करते हुए कहा -- 
* जब तुम्हारा खव फ़रिक्तों की ओर 'वहय' कर रहा था क्ि मैं: 
तुम्हारे साथ हुं। तो ठुम उन लोगों को जो ईमान ला चुके हैं' | 
जमाये रखो | में अभी काफ़िरों के दिलों में रोव डाले देता हूं। . 
तो तुम उन की गरदतों पर मारो और उन के हुर जोड़ पर 
* चोट लगाओ । 
यह इस लिए कि इन लोगों ने अल्लाह और उस के रसूल का 
विरोध किया । और जो कोई अल्लाह और उत्त के रतूल का 
विरोश्न करे, तो निरसन्देह अल्लाह भी कड़ी सजा देते वाला है । 
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यह है (तुम्हारी सज़ा), इस का मज़ा चलो, और यह भी 
(जान लो) कि काफ़िरों के लिए आग (जहन्नम) की यातना 
है ।' --अल-अनफ़ाल १२, १३, १४ 
अबू जहल ने पराज4 के सेलाव को रोकने का भरसक प्रयत्त किया 
चिल्ला चिल्ला कर कहा: “लांत्त व ऊद्जा (देवताओं) को कसम | हम 
मुहम्मद ओर उस के साथियों को पहाड़ियों में अत्त-5यस्त कर के होटेंगे ।* 
परन्तु ठोस वास्तविकता के आगे अबू जहल के घमण्ड की यह पुकार 
क्या कर सकती थी ? फिर भी अबू जहल जो इस्लाम दुश्मनी का खाद 
था, क्रोध तथा ढेंष से भर कर पूरी शक्ति से आक्रमण करने लगा। साथ 
ही यह कविता भी पढ़ता जाता था : 
'वहू भीषण एवं प्रचण्ड युद्ध मेरा क्या विगाड़ सकता है ? मैं 
तो वचमन ही से इस का खिलाड़ी हूं, इसो के लिए मेरी मां ने 
मुझे जन्म दिया है ु 
कुछ मुद्दिक उसे घेरे में लिए हुए थे और वह कह रहे थे कि अब्दुल 
हकभ' (अबू जहल) के सभीप कोई नहीं आ सकता है। उने के वीच एक 
घनी झाड़ी थी जो शीघह्ष ही तितर वितर हो भयी | परन्तु मुसलमानों के 
साहस तथा वीरता का मामला हो कुछ और था, उन्हें निजय तथा सफलता 
की शुभ घूचला मिल चुकी थी और बे 'अदृदन्थह॒द' के नारे लगा रहे थे । 
अब्दुरेहमान विन औफ़ (रज़ि०) का बयान है कि मैं धद्ध के दिन सेना 
पंक्ति में खड़ा था सहसा मेरी नजर दो अंसारी युवकों पर पड़ी जो मेरे 
दायें और बायें खड़े थे अत७ मु शंका हुई कि मु दो लड़कों के वीच 
खड़ा देख कर लोग घेर न लें, अभी मैं इसी सोच में था कि एक युवक ने 
कहा : हे चाया मुझे अबू जहल दिखामो, 'कौन सा है ?' में ने ६ुछा : 
'हे भतीजे ! अबू जहल का क्‍या करोगे ?” उस ने कहा : 'मैं ने अल्लाह से 
प्रतिज्ञा की है कि यदि अबू जहल मुर्भे मिल जाये सो उस को क़त्ल कर 
दूं या स्वयं मारा जाऊं क्योंकि मुझे ज्ञात हुआ है कि वह दुष्ट रसूसुल्लाह 
को गालियां देता है ।' दूसरे युवक ने भी यही बात्त कही ! 
उन की वार्ता सुन कर मेरी शंका टूर हो गईं और मैंने इशारे से वत्तामा 
कि अबू जहल वो है । यह सुनते ही दोनों युवक शिक्रा भोर बाज (शिकारी 
पक्षी) के समान अबू जटन पर भपदे और उस दुष्ट का काम तमाम कर 
दिया । थे दोनों “अफ्रा' के पुत्र थे । ऐसा लगता है कि उसे गम्भीर रूप से 
घावल कर विम्रा था और वह उस समय मरा नहीं था बरन्‌ तड़पता छोड़ 
दिया था । इस के बाद भुश्रिक भागने लगे, जिसका जिघर मुंह उठा उधर 
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कर 


भाग छूटा और शव इधर उधर पड़े थे | 

अब्दुल्लाहू बिन मसऊद (रज़ि०) भू जहल के पास से निकले, देखा 
कि अभी वह मरा नहीं है उन्हों ते उस की गर्दत पर पांव रक्त कर उस को 
ठण्डा करना चाहा तो अत्रू जहल में'हरकत उत्पन्त हुई और उच्च ने पूछा 
युद्ध में कौन विजयी रहा ? अब्दुल्लाह ने उत्तर दिया ; 'अल्लाहु और उस 
के रसूल विजयी रहे' और उस से पूछा : है ख़ुदा के शत्रु | क्या अल्लाह 
ने तुकें अपमानित कर दिया ?' भत्ू जहल ने कहा : मुभे किस प्रकार 
अपमानित किया है ? इस में गये की क्या बात है तुम मे अपनी जाति के 
एक व्यक्ति को क़त्ल कर दिया ? फिर अब्दुल्लाहू (रज्ि०) को ध्यानपूरवक 
देखा और कहा, 'क्या तू मक्का में ही न तथा तुच्छ नहीं था ?' 

अन्दुल्नाह विन मसूद उस के सीने पर चढ़े रहे यहां तक कि वह 


5ण्डा हो गया । >वरेज़ारी, मुश्लिम 

मबका के चुने हुए ७० सरदारों की वह दुर्गत बनी कि बुरो तरह कत्ल 
किये गए तथा ७० वन्दी बनाये गग्ने शेष भागने में सफ़ल हो गये । थे जानत्ते 
ये कि आज जुल्म का परिणाम बड़ा भयानक था जो चमण्ड और गर्य को 
अपभानित एवं तिरस्कारित कर रहा था| 

मुसलमानों को शानदार सफलता मिली तथा उन के नेत्र सफलता एवं 
विजय श्राप्ति से ठण्डे हो गधे | इस विजय मे उन के सुश्र शान्ति. उन के 
जीवन तथा उन की कामनाओं एवं आशाओं को वापस लौटा दिया या 
तथा उन्हें बेड़ियों से बिमुक्त कर दिया था 


और वद्र (की लड़ाई) में अल्लाह तुम्हारी मदद कर भी चका 

था, जब कि तुम चहुत कभज्ञोर थे। तो अल्लाह का डर रखो 

ताकि तुम कृतज्ञता दिखा सको । --आले इम्रान १२३ 
१४ मुसलमान झहीद हुए जिन पर ईश्वरोय अनुकम्पा आच्छादित्त हुई 

और वे 'इत्लीयीन' (स्वर्ग का उच्च स्थान) में प्रवेश कर गये । 

अनस धित मालिक (रज्ि०) से प्रमाणित है कि हारिस बिन घुराक़ा 
(रज़ि०) जंग में शहीद हुए थे, वे दर्शकों में थे सहंसा एक तीर आया जो 
उनकी मृत्यु का कारण बन गया । उनको माता आयों और पूछने लगीं : है 
अल्लाह के रघ्तूल ! मुझे 'हारिसा' के विषय में वत्ताइये, यदि वहु जन्नत में 
है तो मुझे सन्‍्तोष है अपितु आप वतायें कि मैं क्‍या महू ? “--उन का 
अजय 'नौहा' तथा 'मातम' से था । इस समय तक “नौहा' (मृत्युगाथा 
एवं शोकालाप) हराम नहीं हुआ था। रसूलुल्लाह ने फ़रमाया ! बड़ी 
भ्रनोष्ठ हो ! उस के लिए एक नहीं बहुत सी जन्नतें हैँ। वह तो सब से 





दिल संताप से भर गया | भैतो 
'रखता था। भत्तः ससूतल्लाहू 


अतलाह के रसल ने काफि 
आदेश दिया, तत्पाचात उस के 
हैं गढ्े वालो : तुम नर्त 

मुक्के भूटलाया भोर डू 
निष्कासित किया और हू 

किया भीर दूसरों ने मेरे 

जब उन के शव ठिकाने ₹ 
गयी तो लोग यहु सोच कर वा 
-छुट गया । परन्तु रसलुल्लेहू(स्त 
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| का अध्याय खोला था आपते इस दुष्टों की हिदाथत एवं मार्ग दर्शन के लिए 
|| अत्यन्त प्रय॑त्त किये, अत्यधिक समभाया, अवज्ञाओं के कुपरिणामों से 
[ डराया, कुरआन की आयतें पढ़-पढ़ कर सुनायी परन्तु सब बेकार ! 

बार धार स्मरण कराने के वावजूद वे गर्व एवं घ॒मण्ड में पड़े रहें । और 
अल्लाह और उत्त के रसूल की खिलली बनाते रहे अतः रघुलुल्लाह रात 
के अन्थकार हें गढ़े के पास पहुंचे ओर सहावा ने आप को यह कहुत्ते सुत|-- 

हु गढ्े वालो ! हे शीवा बिन रदीआ ! हे उमेथा थिन खलफ़ ! 

,. है अबू जहल विन हिल्ाभ ! तुम से तुम्हारे रब ने जो वादा 

हा किया था क्‍या तुम ते उसे संत्य पाया ? मुझ से मेरे रव ने जो 

प प्रतिज्ञा की थी बहू पूर्ण हुई ।' 

मुसलमानों ने (छा : हे अल्लाह के रसूल ! आप मृतकों से बातें कय 
रहे हैं ? आप ने फ़रमाया : 'मैंने उनसे जो कुछ कहां तुम ने उस से अधिक 
नहीं सूना परन्तु वे लोग उत्तर नहीं दे सकते हैं ।' 

“बद् का युध्द १७ रमजान २ हिज़ी में हुआ। रसूलुल्लाह वद्र के स्थान 
पर तीन दिन ठहरे फिर मदीना चले आये और वरन्दियों तथा ग़तीमत के 
माल को पहले ही भेज दिया था। भाप ने स्वयं मदीना पहुंचने से पूर्व 
ही विजय की शुभ सूचना भेज दो थी अब्दुल्लाह बित रवाहा और जैद 
बित हारिसा (रक्षि०) को विजय का सन्देश देसे भेजा था । 

उसामा बिन झैद का बयान है कि हम ते विजय की सूचता 
उस समय लुनी जब रसूलुल्लाह की पुत्री रुक़ेया को दफ़्ना कर 
उत्त की क़न्न पर भिट्टी डाल कर झ़मतल कर चूके थे। रुक़या 
के पति हज़द्त उस्मात विन अप्रफ़ान उन के रोमग्रस्त होने के 
कारण मदीना में ही रह गये थे । रसूलुल्लाह ने बद्र के ग़नीमत 
के माल में उन का हिर्सा भी लगाया था । --बैहक़ी 





पुछ ताछ एवं ताड़ना 


। इतिहास ने अंसारी और मुहाजिरों के बीच सहानुभूति तथा हमदर्दी 
कि की भावना को सुरक्षित कर लिया है। इस नवीन समाज में दरिद्रता एवं 
| निराहार की स्थिति के दिन भी देखे पड़ जाते थे परन्तु इस दंशा पर 
कभी कभी सनन्‍्तोष एवं संयम पर्दा डाल देते थे । 

अन्य अवसरों पर आवश्यकता तथा दरिद्रता स्पष्ट हो जाती थी। 
वे समस्‍्याएँ भी आश्ान्वित थीं जो एक नव राज्य वे! गठन एवं निर्माण 





अन्ना 
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में वाधक होती हैँ एवं इन १रिस्थितियों से उस्त राज्य के विरोध में" 
परडयन्त्ों तथा चालों का होना भी अनिवार्य था! उधर निर्माणकर्ताओं' 
के दिलों में भी इन विचारों के उत्पन्न होने की संभावना थी परन्तु: 
जो चीज़ हानिकारक थी वह यह थी कि कहीं इन समत्यायों तथा परिस्थि-- 
तियों के आभाप्त की तीक्ता, चरित्र की कमजोरी, साहस एवं मनोवलः 
की हीनता का कारण न बन जाये | 
अद्लाह तआला ने जंग-बद्र से पूर्व एवं उस के पश्चात्‌ मुसलमानों के” 
व्यवहार पर जन की पकड़ को । इन वालों की बैधता चाहे कितनी लके+- 
संगत हो फिर भी मुसलमानों को उन से शुध्द होना अनिवार्य था । 
जिस दिन ते मदीना से मक्का के मुश्रिकों से लड़ने निकले थे तो उततः 
का जक्ष्य केवल यात्री दल तथा उस का माल था । 
यह ठीक है कि उन्हें उन के घरों से निकाला गया था, उन की सम्पत्ति ' 
से उन्हें घंचित कर दिया गया था तथा उन्हों ते ईश्वरीय मार्ग में अपने: 
प्राण और अपने बेटों को क़ुर्वान किया था परन्तु बलिदान एवं क़रवानी 
के भार्ग में अग्तिम चरण तक इसी भावना से चलते रहना था, अभाष तथा: 
दरिद्रता कितनी ही कष्ट पहुंचाये उन्हें गनोमत़ के माल पर अधिकार की' 
तुलता में काफ़िरों के उत्मूलन को प्राथमिकता देनी चाहिए थी । 
और (याद करो) जब बल्‍लाह तुम से बादा कर रहा था कि 
दो गिरोहों में से एक तुम्हारे हाथ आ जायेगा, तुम चाहते थे कि- 
बेभवहीन (निरस्त्र) गिरोह तुम्हारे हाथ भा जाये। और 
अल्लाह चाहला या कि अपने वचतों द्वारा हक़ को हक़ कर 
दिखाग्रे, और काफ़िरों की जड़ काट कर रख दे 7 
-अल-अनुफ़ाल ७ 
इसी प्रकार विजय प्राप्ति के पदचात्‌ श़नीमत का माल एकत्र करने” 
और उस पर अधिकार जमाने के विषय में कमजोरी कां प्रदर्शत किया गया 
'हुज़दरत उबादा विन सामित' रज्ि० से रिवायत है कि हम लोग रसूलुल्लाह 
के साथ निकले, मैं बद्र के युद्ध में आप के साथ था, मुण्रिकों से गुद्ध हुआ 
तथा अल्लाह ने शत्रुओं को पराजित किया, एक गिरोह मुश्रिकों का पोछा 
करने चला गया । दूसरा गिरोह ग़नीसत का माल (भर्थात्‌ काफ़िरों का 
छोड़ा हुआ माल) एकत्र करने में लग गया, तीसरा गिरोह रसूलूल्लाह की 
रक्षा करने लगा । यहां तक कि रात हो गयी और फिर सब लोग जमा हो 
गये तो माल जमा करने वालों ने कहा कि इसे हम ने एकत्र किया हैं इस" 
में किसी दूसरे का हिल्सा नहीं है । शत्रुओं का पीछा करते वालों ते कहा: 
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“कि तुम हम से अधिक इस के अधिकारी नहीं हो क्यों कि हम ने इसे छोड़ 
' कर शत्रु का पीछा किया और उन्हें पराजित किया | रपूलुल्लाह सलल० के 


अंगरक्षकों ने कहा कि हम ते इस आशंका से कि रखूलूहलाह को शत्रु हाति 


“न पहुंचा दे अतः हम ने मात्र की ओर ध्यान भी नहीं दिया, अतः अल्लाह 
*तभआला ने यहु आयत उतारी : 


“(है नबी ! ) लोग तुम से अनफ़ाल के बारे में पूछते हैं । कहो : 
अनुफ़ाल अहलाह और उस के रखूल के हैं, तो तुम अल्लाह का 
'डर रखो और आपस के सम्बन्धों को ठीक रखो और अल्लाह 
और उस के रसूल का हुक्म मांनो, यद्वि तुम ईमान दाले हो !' 


“अल-भनफ़ाल १ 
अतः रसूलुल्लाह सलल० ने इस आदेश।मुसांर शनोमत के माल 
का वित्तरण कर दिया ।' +अहमंद, हाकिम 


यह घेदजनक स्थिति उस व्यापक दरिद्रता एवं बदहाली का परिणाम 
'थी|जिस ने अन्सार तथा भुहाजिरों को समान एप ते घेर रखा था| जिस 
'संमय[मुसलमान वद्र के लिए निकल रहे ये उसी समय रसूलुह्लाह के सामने 
उस६दरिद्रता के दृश्य आये थे अत; आप ते उनकी दयनीय दशा पर खेद 
च्यक्त किया था । हृदय में संवेदना उत्वत्त हुई और अल्लाह से प्रार्थना की 
कि)उन्हें इस दुखद एवं ईमान को नष्ट करने वाली स्थिति से मुक्त कर 
दे । अब्दुल्लाह बित अश्न से रिवायत है कि ससूलुललाह बद के दिन ३१५ 
'अहाबियों सहित निकले, जब वहां पहुँचे तो यह प्रार्थना की : 
है अल्लाह ;। ये भूखे हैं इन्हें भोजन से तप्त कर, थे पैदल हैं इन्हें 
सवारी प्रदान कर, ये नमन हैं इन्हें वस्त्रों से सुसज्जित कर ।' 
“अतः अल्लाह ने बद्र के थुद्ध में विजय प्रदान को और वापसी में 
प्रत्येक व्यक्षित के पास एक या दो सवारियां थीं तथा वस्त्र भी 
आपष्त हो गये और वे सब भोजन से तृप्त थे ।' 
--अथू दाउद, हाकिम, देहुक़ी 
भूख तथा बस्त्रों की आवश्यकता जब तीब्र तथा दी् हो जाती है तो 
दिलों पर उस के प्रभाव बुरे पड़ते हैं। तथा विचार एवं चिन्तन की परिधि 
सीमित हो जाती है। परन्तु ये समस्य।एँ तथा कठिनाइयां बदि जनसाधारण 
के सामने हों तथा उन्हें अपने जीविकोपार्जन तथा अपने परिवार की सुराक 
और बस्त्रों की उपलब्धता हेतु उन्हें प्रलोभन एवं लोलुपता के लिये विवश 
करें तो एक सीमा तक सहनीय है परन्तु प्रथम श्रेणी के मुसलमानों 
को अपने ऊपर पियन्त्रण रखना चाहिमे, देरिद्धता एवं अभाव को भावना 





देगा सम्भव है कि ईइैवर उन 
का कारण बत जाये।' 
हजरत उमर ने फ़रमाया : 
'ख़ुदा की कसम मैं अप 
मेरी राय में मुझे अनुम 
को क़त्ल करू और अस् 
इसी प्रकार हुम्ज़ा अपने 
अल्लाह देख लें कि हम 
सहानभत्ति नहीं है| ये 
नेता हूँ। 


हजरत उमर रजि०कका बन 
को स्वीकार कर जिया और 




















'दिया है 
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आतः मैं रपूलुल्लाह और अबू वक्र के पास गया तो देखा कि दोनों रो रहे 


हैं, मैं ने घवरा कर पूछा : 'हे अल्लाह के रसूल ! किप्त बात पर शोकालाप 
कर रहे हैँ? यदि रोने की बात होगी तो में भी रोऊंगा।' आप नें 
फ़रमाया : तुम्हारे साथियों गे फ़िद्या का जो मत दिया भ्रा उस के कारण 
रो रहा हूं | अल्लाह का प्रकोप तुम्हारे निकट इस वृक्ष (इशारा करके ) 


भी करीब आ गया था (फिर अल्लाह ने यह आयत उतारी : 


'किसी नवी के लिए यह सम्भव नहीं कि उसके पास हदी हों 
जब तक कि वह घरती में (विरोधी दल को) कुचल कर न 
रख दे। तुम लोग दुनिया की सुख्न सामग्री चाहते हो और 
अल्लाह आउड्िरत चाहता है, और अहलाह प्रभुत्वशाली और 
तत्वदर्शी है । 

यदि (इसके वारे में) अल्लाह पहले से न लिख चुका होता, ती 
जो कुछ तुम ने किया है उस पर तुम्हे कोई बड़ी यातना पहुं- 
चाता ।' --अल-अनृफ़ाल ६७-६८ 

कैदी होगे का यह अर्थ नहीं है कि आज़ादी के दिनों में उम्र के द्वारा 


'क्िए गए अपराधों की उपेक्षा कर दी जाए। ये मबका के अत्यग्त बम्नण्डी 


सरदार थे तथा ज़ूदा और रघूल की शत्रुता में वडे निपुण थे। उन के पद 
एवं स्थान ने उन्हें घमण्डी दना दिया था और उन्होंने सभूने मंक्का नगर 
को युद्ध की आग में क्ॉंक दिया था फिर ऐसे अपराधियों को अधिकार में 
आने के पण्वात मुक्त कर देना कैसे बंध था ? 

क्या इस कारण इन की मुक्त करता उचित था कि वे फ़िद्या में ४रॉं 
माल दे सकते थे ? मुसलमानों के लिए यह बात अशोभनीय थी किये 
काफ़िरों के अत्याचारों तया हिंसक व्यवहार एवं ईश्वर के प्रति उत की 


'शत्रुता को भूला कर माल तथा दौज़त को ओर देखें ? आधुनिक परिभाषा 


में वे युद्ध बन्दी नहीं ये वरन्‌ युद्ध के अपराधी थे अल्लाह ने उनको 
अकृतज्ञता तथा जाति से प़ियानत ओर ग़हारी का जुर्म ्ञोत्र कर रख 


क्या तुम ने उन लोगों को नहीं देखा जिन्‍हों ने अल्लाह की नेमत 
को कुफ़' से बदल डाला और अपनी जाति को तबाही के घर 
में झोंक दिया, जो 'जहुन्नम' है उप्तमें थे प्रवेश करेंगे और वह 
कितना बुरा ठिकाना है ! +इब्राहीस र5, २६ 
कुरआन और सुस्त (रसूल का तरीका) में ऐसे स्पष्टादेश हैं जा 


ज़दियों की देखभाल तेथा उन को सहायता करने पर प्रेरित करते हैं तथा 
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उत के साथ दयालुतापूर्ण क्ामून बनाये गये हैं । परन्तु यह चीज़ें आम 
'ब्लेदियों और अपराधियों के अनुवर्तकों पर लागू होती हैं। परन्तु जो लोग 
अपने निजी हितों को पूर्ति हेतु युद्ध द्वारा व्यापार शुरू कर दें ऐसे कैदियों 
का उन्मूलन अनिवार्य है इसी के लिए क्ू रआन ने 'इस्प़ान' का शब्द प्रयोग 
किया है (अर्थात्‌ रकक्‍्तपात एवं दमन) । 
जिस प्रकार जीवन सदाघारी वर्भ के द्वारा प्रगतिशील होता है उसी 
प्रकार दुष्ठ लोग उसकी अवनति का कारण होते हैं । यदि वृक्ष के 
प्रफल्लित एवं त्रिकसित होने के लिए आवश्यक है कि उछ्ले प्रति वर्ष छांटा 
जाये तो जीवन को सशक्त एवं निरोग रखने के लिए भी अनिवार्य है कि 
मूर्लों, सरकशों तथा विद्रोहियों का शुद्धीकरण कर के उसे परवान चढ़ाया 
' जाये। इस 'हक़' का बदला सोना चांदी या दौलत का ढेर नहों हो सकता । 
अल्लाह ने जन्न अपने नवी औौर आप के सहावा (साथियों) को यह शिक्षा 
. दी तो उन्हों ने सोच विचार ओर पह्चाताप किया तो उन्हें क्षमा कर दिया 
गया और अपनी क्रपा से जो फ़िद्या का माल दिया था उसे प्रयोग करने 
की अनुज्ञा दे दी : 
तो जो कुछ ग्रनी मत तुम ते हासिल की है उस्ते हलाल और पाक 
स़मक कर खाओ, और अल्लाह से डरते रहो। निस्स॑देह 
अल्लाह बड़ा क्षमाशील और दया करते वाला है ।' 
“-अल-अनुफ़ाल ६६ 


'बद्र थुद्ध के पशचात्त्‌ 


उद्र में मुसलमानों की वैभवपूर्ण विजय पर समूचा अरब चकित रहे 
गया | भकका वालों को सूचता मिली तो उन्हें क्िग्वास न हुआ तथा इस 
सभाचार को किसी उत्सादी की बकवास समझा परन्तु जब तद्दीकू हो 
“गयी और पूरी स्थिति को जानकारी हुई तो बहुत से लोग बेहोश तथा 
'मृत्युग्रस्त हो गये | कुछ लोगों पर इस घटता का इतना प्रभाव पड़ा कि थे 
'अपने होश हवास खो बेठे | 

मक्का वालों को भांति मदीता के मुद्रिक्षों और यहुदियों को भी इस 
“समाचार पर विववास न आया । कुछ लोग तो यह कहते फिरे कि मुसल- 
'मानों की विजय की सूचना मनगढ़त्त तथा भूठ है परन्तु जब बन्दियों को 
'देखा तो उन के हायों के तोते उड़ गये । 

इस्लाम और उस के अनुयायियों के इस प्रभुत्व, सफलता और बिजय 





के कारण विरोधी शक्ततियों का व्यवहार परिवर्तित हो गया तथा मदोना 


. श्लौर उस के चारों ओर उन की बुनियादें हिल गयीं । द्वीप के उत्तरी भाग, 


के मार्गों से गुज्षरने वाले क़ाफ़िलें इतने भयभीत हो गये थे कि बिता आज्ञा 
इघर से जाने का साहुस न कर सके । 

, भका बोले छझोकालाप तथा ऋच्दन से निवृत्त हुए त्ो उन्हों ने अपने, 
आपातों का इलाज शुरू किया तथा अपनी शक्तियों को एकत्र करके परा- 
जय का वदला जेने की तेमारी करते लगे। इस विफलता के उपरान्त' 
उनकी इस्लाम से धृंणा और हज़रत मुहम्मद स्नल्ल० तथा आप के सहाया 
से शत्रुता में वृद्धि हो गयी । उघर इस्लाम में अ्वेश करने बाल्रों पर अत्या- 
चार और अधिक होने तगे। अतः जो लोग इस्लाप्र की सत्यता से प्रभावित 
हो जाते तो थे. उस्ते छिपाये रखते अथवा अपमानित होकर निस्सह।यता 
का जीवन तिताने पर विवश होते | 

' यह सब मनका में हो रहा था जहां कुक का राज्य था। 

'परन्तु मदीना में मुसल्नमारनों को शत एवं वहुमत प्राप्त था अत; बहां 
इस्लाम की शत्रुता ने द्वेष, कपटनीति, प्रमंचना तथा घूतता के रूप घारण 
कर लिए। अत्तः भुश्रिकों तथा महूदियों में से कुछ लोग देखते में मुसलमान" 
हो गये परन्तु उनके दिल्रों में घृणा तथा ह्वेष भरा हुआ था ! इन लोगों में 
से अब्दुल्लाहु बिन उदई प्रथम श्रेणी का व्यक्ति था | 

उसामा विन जद की रिवा्यत है कि रसुलुल्लाह सल्लह्लाहु अल्लेहिय 
सललम और आप के साथी (स॒हाबा) मुशिरिकों तथा प्रत्थधारियों को क्षमा' 
करते रहे--जंसां कि अल्लाह ने उन्हें आदेश दिया था। तथा कष्टों में 
दृढ़पग रहे । शरआान कहता, हैः कं 

“किताब वालों में २ बहुतेरे अपने दिल्लों की ईर्ष्या से यहु चाहते 
हैं कि किसी त॑ ईमान के बाद फिर तुम्हें काफ़िर बना दें 


जबकि सच्चाई स्पष्ट रूप से सतके सामते आ गयी है। तुम. 
क्षमा से काम लो और जाने दो, यहां तक कि अल्लाह निर्णय 


कर दे ।' “-अल-मेक़रा १०६ 
जब बद्र का युद्ध समाप्त हो गया तथा क्रैश के बड़े-बड़े सरदार इस में 
मारे गये | तथा रसूलुल्लाह और आप के सहाबी वन्दियों को लिए हुए 
विजेता के रूप में भदीना था गये तो' भव्दुल्लाह बिन उदई भर उत्त के 
मुश्टिके साथियों ने सोचा कि मामला अब बहुत आग्रे बढ़ चुका है और 
उन्तके अधिकार से वाहर है अतः उसके स्राथियों ने रसूलुल्लाह सल्ल० से 
“बैअत' कर लो और ऊपरी तथा ज़ाहिरी तौर से इस्लाम के समर्थन की' 





तथा बेचती हुई और भीतर 
करने लगे | परन्तु समुलुल्लाह 
भिन्‍त कर दिया और आप व 
पड़ा | 


यहूदी मुसलमानों से संघ 


मुसलमानों ने न तो यहूदि 
निर्णय किया ते उन के सामने 
कोई मोजन। ही थी वरन इंश् 
मूर्तिपुजा के विहद्ध संघर्ष और 
उम की सहायता करेंगे। के: 





श्ष्र 


नुवृब्बत की तस्दीक करेंगे तथा प्राचीन ग्रत्थों और गत नवियों की शिक्षाओं 
से उन का प्रेंम तथा श्रद्धा अधिक्षित अरबों को इस बात पर सन्तुष्टि के 
लिए पर्याप्त होगी कि ईश्यरीय सम्देष्ठा सच्चे थे और उन पर ईमान लाता 
अनिबा है। 
येपविश्न आशायें तथा अनुभूतियां उल्त कुरभात से एकरूप थीं जो 
उनकी बुनियाद डाल रहा था और उन पर जोर दे रहाथा: 
और थे 'कुफ' करते वाले कहते हैं: तुम भेजे हुए (रसूल) 
नहीं हो ) कह दो : मेरे और तुम्हारे बीच गवाह की हैसियत से 
बहलाह काफ़ी है और वह जिसके पास किताब का ज्ञात है ।' 
-र-रअद ४१३ 
'और जिन लोगों को हमने 'क्रिताव' दी है वे उस (किताब) 
से प्रस॑न्‍्न हैं जो हम ने तुम पर उतारी है। और कुछ गिरोह 
ऐसे भी हैं जो उप्त की कुछ बातों का इन्कार करते हैं। कह 
दी : मुझे तो बस यहें हुढ्म दिया गया है कि मैं अल्लाह की 
'इबांदत करू भर उस के साथ ज़िसी को साक्षी न ठहराऊं। 
मैं उसी की ओर बुलाता हूं, थीर उसी की ओर मुझे लोदता 
है ।' “अर-रअद ३६ 
परन्तु यहुदी इस आशा के विपरीत निकले । मदीता में अभी मुसलमानों 
के साथ कुछ ही दिन हुए थे कि उन के हृदय देष तथा घृणा की आग में 
जलने लगे | यदि वे मुहम्मद सह्ल० को भुठलाते, जिस प्रकार ईसा को 
आुठला चुके थे, तथा 'तौरत' के अतिरिक्त सव को मिथ्या समझते और 
अपने पूजा स्थलों में अपनी उपासना में व्यस्त रहते और ईश सर्देष्टाओं 
के विरुद्ध अभियोगों, आरोपों तथा दोषारोप्ण को अपने सीनों में छिपाये 
रखते तो मुसलमान उन का विरोध न करते और उन्हें क्यामत तक उन 
की कारक़िराना दणा में थिना किसी टकराव ओर युद्ध के छोड़ देते | 
परन्तु यदि मुसलमान राज्य निर्माण में लगे हों और यहुदी उप्त के 
बिरुद्ध पड़यन्त्र करे, इस्लाम जब शिक से संघवित ही और ये अपनी भाव- 
नाओं तथा भाषाओं के द्वारा मुहम्मद सल्ल० और आप के सहाव्रियों के 
अ अधिप्रचार करते फिरें, तो इस कौ अतुमत्ति कभी नहीं दी ज| सकती 
। 
मुसलमान अभी बद्र की विजय का ह॒र्षोल्लास ही मना रहे थे कि वहू- 
दियों ने रसूलुल्लाह सलल० को धमकी दी किआप इस भून मेंन रहें कि 
एक अनुभवहीन तथा अज्ञान जाति के मुकाबले में प्रभुखशालों हो गये हैं, 





और एक सुनार को दुकात पर बे: 
आर उप्त स्त्री से छेड़छाह करने 
मरा पीछ से उस की पीठ पर इस 
ता उसका 'स्त्तर' [भुस्तांग) खल 
बज!यीं और ख़िलली उड़ाई | जय व 
एक मुन्ततमान बहू पहुंच गया जौ 
दण्ड स्वझप क़रल कर दिया | किर : 
फर दिधा। दइश्त प्रकार बनू कैनुका 
तनावपुर्ण हो गये और बुद्ध की नी 

यह घटना मध्य झवज्वाल २ हि 

यहूदिओों ने क़िज्ञानल्व होकर ले 
दिन पैक उत का घेरा डाले रखा 


बाध्य हो गये । आप सल्ल० ने उन सघ की मशकें कसवा दीं और उन्हें करत्लः 
करने का संकल्प किया परन्तु वन्‌ क़ैनुक़ाभ के खजद्धज से मित्रतापूर्ण संवन्ध 
थे कत्त: अब्दुल्लाह विन उबई ने सिफ़ारिश की कि इत के साथ सुब्पवहार' 
किया जाये। रसूलुल्लाह चुप रहे, उस ने फिर कहां, आप॑ सल्ल्ृ० ते अपना 
- रुख फेर लिया, उसने अपना हाथ अपनी कबच की जेव में डाल लिया तो 
रसूलुल्लाह के चेहरे का रंग (गुस्से से) बदल गया। और फ़रमाया: 
मुझे अकेला छोड़ दो' । और भाप अप्रसन्‍्त हो गये, यहां तक कि लोगों ने 
आप के मुर्ख की छाया को देखा ) फिर आपने क्रोद्वित हो कर फ़रमाया : 
तिरा बुरा हो मुझे दोड़ दे ।' इब्त्‌ उबई ने कहा : खुदा की कसम मैं आप 
का पीछा न छोडंगा जब तक आप इन के साथ सुथ्यवहार को घोषणा ते 
कर दें, चार सौ बिना क॒बच् के और तीत सौ कवचधारी वीर हैं, जिन्होंने 
समस्त वात्रओं से हमें सुरक्षित रखा है, क्‍या आप उन का एक ही दिन में 
सक़ाया कर देंगे ? खुदा को क़सम मुझे काल-चक्र तथा विर्षत्तियों को 
आशंका है ।' तब अल्लाह के रसूल ने.फ़रमाया : 'जाओ उन्हें इस शर्ते के 
साथ क्षमा दी जाती है कि वे मदीना से निकल जायें और हमारे आस-पास 
में न तहें ।' अतः में सब मदीना से पलायन कर 'अजरियात' (सीरिया) 
चले गये भौर वहीं बस गये । तथा दीरघेकाल तक वहीं रहे और मरे । 
बया उन के लिए यह अच्छा नहीं था क्रि वे प्रतिबात्त के हुकुक़ अदा 
करते ? तथा समभौतों का आदर करते और भदीना में सुरक्षा व शान्ति 
से रहते ? परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया ! और शीघ्र ही प्रारारत तथा 
अशास्ति की शुरुआत कर दी । रसूलुल्लाह सलल० के साथ अब्दुल्लाह विन 
उयई के व्यवहार पर फ़्रभान ने इस्ध प्रकार समीक्षा की है : 
तो ठुम देखते हो कि जित लोगों के दिलों में रोग है पे दौड़ कर 
उन में मिल जाते हैं, कहते हैं: हमें भय है कि कहीं हम पर 
कोई गदिश (जिपत्ति) नआ पड़े । तो हो सकता हे कि जल्द 
ही अल्लाह जीत कर दे, या उस की ओर से कोई और वात 
जाहिर हो | और ये सोग जो कुछ अपने जी में छिपाये हुये हैं 
उस पर लज्जित हों ।' -अल-माइदा ५२ 
.. अंबित होगा कि हेंम कुछ ठहर कर यहूदियों के व्यवहार पर गौर करें 
और देखें कि इस्लाम तथा उस के नदी से इसे शत्र ता, घृणा और ह्वेष का 
बया कारण था ? और इस्लाम के विरुद्ध संघर्ष में मूतिपुजकों के साथ किस 
प्रकार एकता स्थापित कर रखी भी ? 














र्प५ 


बयां यह उच्तित नहीं है कि इश्लाप और यहुदियत का संबर्ष धार्सिक्र 
न हो कर राजनैतिक था ? और अरब द्वीप में|कैवल इस्लाम के प्रभत्वशाली 


४ होने की भावना इस भावुक शत्रुता तथा हेष का क्सली कारण 
चर्थ 


मानत्र भाननाओं तथा स्व॒भावों को समंभते का प्रयत्त किया जाजे तो 
अनेकों रहस्य साम॑ने आने लगते हैं। हम ने मक्का के ज़माने में देखा कि 
मजूसियों और ईसाइयों के संकर्ष में मुसलमान ईश्नाइयों के समक्ष थे । 
ओर ईराम के मुक़ावले रोम की पराजथ से दुखी थे हालांकि इस फे बाद 
इस्लाम का ईसाइग्रों से कोई श्ृम्बन्ध न हुआ जो इस समर्थन की 
व्रेधता सिद्ध कर सके । परन्तु बह केवल एक स्वाभाविक अहसास था जो 
प्रत्येक मुख्नलिस धर्मानुयायी से आशान्बित थ्ा। मुसलमानों के पास व 
पुस्तक थी जो 'तीहीद' की आवाहुक थी | तथा ईसाइयों के यहां 'तीहीद 
के विषय में बड़ा उलक्षाव एवं अस्तब्यस्तता थी और उन्हों ने हक़ (त्त्य) 
को खुराफ़ातों से दूषित कर दिया था, फिर भी दे 'किसताववारी' भर ओर 
अग्निपुजकों से उच्च तथा सम्पानित व श्रेष्ठ समभे जाते थे अत: सपब्ठतः 
मूतिपूजक व्यवस्था के विरुद्ध उन का समर्श्नन तथा हुमदर्दी वास्तव सें स्वये 
इल्लाम का सभर्थत तथा सहानुभूति थो गौर उन वास्तविकताओं का आदर 
था जिस से ईसाट्बत भी इसी प्रकार क़रौव थी जि प्रकार इस्लाम क़रीब 
था इसी प्रकार जिन बातों से इत्लाम दूर श्रा उन से ईसाइयत का भी कोई 
सम्बन्ध त भा । 

मक्का के मुश्िरिक जब ईरातियों के प्रभत्व तथा विजय से प्रसम्न हीते 
थेतोबेइसत के पात्र थे कि उन से सहानुभूति हो अतः थे इस प्रभुत्य को 
समस्त के।|घमानी धर्मों पर मू्तिपुजा की विजय मानते थे । 

फिर क्या कारण था कि 'तौहोद' के आयाहक यहूदी जैसा कि उन का 
दाव। थां--'क्षिक॑ के विरुद्ध इस्लाम को सफलत्ता से जल रहे थ ” और 
मृत्तियूजकों से उन का प्रेम व सहानुभूति किस वात्त को स्पष्ट कर रही था 
एवं इस 'नए बीन' पर अरब मुतिपूजा को प्रभुत्वशाली रखते का उन का 
हुर सम्भावित प्रत्॒त्त किस चौज का द्योतक था ? 

यहूदियों के इस व्यवहार का स्पष्टीकरण इस के सिवा कुछ भी र नहीं 
किया जा सकता है कि धर्म से उन का सम्बन्ध समाप्त हूं। चुका था तथा 
उने का सासात्य व्यवहार किसी भी अर्थ में आत्वमाती पुस्तकों से कोड मल 
न' रखता था । थे ऐकेश्वरवाद की धारणा तथा तौरांत' के आदेशों का कुछ 
भी आदर त करते थे क्योंकि ये समस्त चीज़ें उन को शासक काम भावताओं 
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और स्वार्थों के विरुद्ध थीं। अतः क़्रआत ने उत के ईपान के विषय में - 
भ्रम प्रकट किया : 
और जव उन से कहा जाता है कि जो कुछ अल्लाह ने उतारा 
है उस पर ईमान लाओं, तो कहुते हैं, (हम तो उस चीज़ पर 
ईमान रखते हैं जो हम पर उतारी हूँ ।! इस के सिवा जो कुछ 
हैं उस करा व इस्कार करते हूँ, जब कि वही सत्य है और उस 
की पुष्टि करता है जो उन के पास है । उन प्ले कहो कि यदि 
तुम ईमान बाले हो तो इस से पहले अल्लाह के नवियों की 
क्यों हत्मा करते थे ? भौर मृत्ता तुम्हारे पास खुली खुली 
तनिश|नियां ले कर आया फिर तुम उत्त के बाद ज्ञालिम वन कर 
बछड़े को देवता बना बेदे । --अल्-बक़रा ६१-६२ 
लगता है कि यहृद्धिप्रों के जो क़बीणे अरव में निवास करते थे दे देट 
भौर रोज़ी के बन्दों का ऐसा गिरोह था जिस के धर्म को अधिक 
आाकांक्षाओं तथा आवश्यक्रताओं का विषय वना रझा था। अत्तः जब उन 
कौ-इन आंकांक्षाओं भौर आवश्यकताओं १२ चोट पड़ती तो अपदे निहित 
कुफ्रे का प्रकटत कर देंगे और खुदा तथा उस के संगस्त्त सन्देष्टाओं का 
इन्कार कर देते थे। े 
इस्लाम तथा मूत्तियुण। के इस संधर्प में उन्हें कोई प्रतिष्ठा मिलती ते 


दिखाई दी अतः इस्लाम के विशध्द कोई सन्धि व समभौदा, उन्हें चालें 


चलने जीर पड़यनन्‍्म करने से न रोक क्षका, इत्ती कारण उन का देश परि- 
त्याग अनिवार्य था | तथा मदीता के भू-भाग को इन के अपवित्र वजूद स 
शुध्द करना जहूरी शा । ;् 
मुमलमानों ने प्रत्येक उस पक्ष का पीछा किया जिप्त ने स॒न्धि एवं 
समभीतों को तोड़ा, खुदा और रखूल से जंग करने की उद्घोषणा की, 
क्रैश और उस के समर्थकों का साथ दिया और उन्हें जो हानियां उठानों 
पड़ीं उन पर शोक ब्यवत क्िया। मुसलमानों ने इस प्रकार के समस्त 
यहुदी नेताओं का पोछा किया और उन्हें या तो सदा के लिए मिटा विया 
या धसकी दे कर मौन कर दिया । 
इन दुष्ट यहुदियों भें एक 'कअब बिन अश्नारफ़' भी धा। इस ने वद्र 
युध्द के पदचात्‌ मक्का के मुश्रिकों की सहानुभूति 4 संवेदना तथा हजरत 
हम्मद (सल्ल०) और भाप के साथियों के विरुध्द बदले का धातावरण 
तंग्रार करने हेतु मदीना से मबक की यात्रा की । इसी से अबू सुफ्यान ने 
पूछा था : मैं तुम्हें अल्लाह की क़सम दे कर पूछता हूं कि अल्लाह के निकद 
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हमारा दीन (धर्म) प्रिय है या मुहम्मद का ? हँम में से कौन हिदायत 
और सत्य के निकट है ? हम भातिथ्य में मच्छे ऊंट ज़िन्ह्‌ करते हैँ और 
अतिथियों को पानी के स्थान पर दूध पिलाते हैं अतः इस से अच्छी वात 
और क्या हो सकती है ? ' 
तो क्ञव ने उत्तर दिया : 'तुम लोग उन सब से अधिक हिंदायत पाये 
हुए हो ।” अतः “अल्लाह तञआला' ने यह आयत उतारी: 
'क्या तुम ने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें किताव का एक 
हस्सा दिया गया ? बे “जिब्त'! और 'तागूत' पर ईमान लाते 
हैं, और काफ़िरों को कहते हैं कि ये ईमान लाने वालों से बढ़ 
कर सींधे मार्ग पर हैं ।' -+अनु-निसा ४१ 
कअब विन अशरफ़ घृणा एवं द्वेष लिए हुए मदीना बापस्त आया । ओर 
उस ने मुसलमान औरतों के विषय में प्रेमपूर्ण कविताएँ प्रारम्भ कर दीं। 
अत: अब सन्न की समाई न थी और उस का खून मुसलमानों के लिए 
हलाल हो गया । ; 
रसूलुल्लाह (सह्ल०) ते 'सहावा' से पूछा : तुम में से कौन इस के 
अपराधों का दण्ड देते को तथा इस का काम तम्राम्र ऋरते को तैयार है ? 
मुदम्भद विन मुस्लिम और अबू नाइल (रज़ि०) इस काम के लिए 
तैयार हो गये । और रखूलुल्लाह मै उस यहूदी से पहले चिकनों चुपड़ी 
बातें करने की आज्ञा लो ताकि वह प्रसन्‍न हो जाये। अतः दोनों कअब के 
पास पहुंचे और रसूलुल्लाह की शिकायत करते हुए कहा कि यह व्यक्ति 
हम से सदुक्ला (दान) मांगता है इसने हमें बड़ी परेशानी में डाल दिया 
है। मैं आप के पास अरहण लेने आया ४। कअब ने कहा : अभी क्‍या है 
भविष्य में तुम इस से उकता जाओगे। मुहम्मद थिन भुस्लिम ने कहा : 
'हुम तो अब उन के अनुव॒तंक ही चुके, उन का छोड़ना हमें पसम्द नहीं है । 
परिणाम के प्रतीक्षक हैं। इस समय हम चाहते हे कि आप छुछ शल्ला ऋण 
स्वरूण दे दें ।! कअव बोला : ठीक है, कोई चीज हमारे पास रहन रख 
दो। उन्हों ने कहा : आप क्‍या चीज्ञ रहन रखता चाहते हैं ? कअब ने 
कहा, अपनी औरतों का 'रहन' रख दो ! उन्हों ते कहा यह कैसे सम्भव है ? 
क्या आप अरब में सव से अधिक सुर्दर युवक हैं ? उस ते कहा, 'अपने 
लड़कों को रहने रख दो उन्हों मे कहा : यह तो आजीवन की लज्जा 
है। लोग हमारी सन्ताव को ताता देंगे कि तुम बही हो जी दो या तोन 
फिलो गले के बदले में “रहन” रखे गये थे । हम अपने हथियार तुम्हा< 
पांस रहन रख सकते हैं । ' 




















रप५ 


अत नाइला ने भी कअब से यही घात कही । अबू नाइला ( रज्ि० ) बोले 
'इस व्यवित (रसूलुल्लाह] के आगमन से हम भाज़माइश में पड़ गये हैं । 
हमें स्व की एक ही कमान से हांका, हमारा जीना दूभर कर दिया है। 
हमारे बच्चे बरबाद हों गये । प्राण विपत्तिग्रस्त हो गये और और आज 
हमारी तथा हमारे बच्चों को दयनीय दशा है ।' कअब ने जो वार्ता भुहम्मद 
बिन मुस्लिमा से की वही इनसे भो की अच्तत: कअब हथियारों को रहन 
रख कर शल्ला ऋण पर देते को राजी हो गया । 

ये दोनों यही चाहते थे ताकि कअब उन के पास हुथिप्रार देखकर 
चौंक न पड़ें । एक चांदनी रात में ये ज्ञोग बायदे के अनुप्तार उत्त की गढ़ी 
पर पहुंचे । जब कभव की आधवाश्ष दी तंः उस को पत्नी ने कहा : 'मुझे 
इस क्षात्राज़ में खून टपकता दीख रहा है ।” कअब ने कहा : शरीफ़ आदगी 
यदि वललम मारते के लिए भी बुलाया जावे तो उच्चे अवश्य जाना चाहिए । 
कअूबव नोचे उतर कर आया । उस के वाद में बड़ी तेज सुगन्ध आ 
के वालो को सूंघते हुए कहा : 'आज जैसी सुगंध हम मे कभी नहीं सूंघी ! ' 
यह सुन कर कअब खुशी से फूल गया । अबू नाइला में पुनः उत्त के वालों 
को सूघना चाहा और लप्क कर उस के वाल पकड़ लिए और अपने 
साथियों से कहा : खुदा के शत्र की गर्दन उड़ा दो ।' अतः तरक्षण उन 
की चलबारें उस दुष्ट पर बरत पड़ीं। और उस के शरीर में थे शस्न्न घृश् 
गये जिन को उस ने औरतों और बच्चों के स्थान पर रहन रखने का वायदा 
किया था । - इंठने हिशास 

कअब ने ऐसी चीख मारी कि लोग वर्तुह्त्रिति से जानकारी ट्रेतु जाग 
ग़्ये और उन्हों ने भाग जला करगकाश किय्रा। प्रातः जब यहुदियों को 
अपने सरदार के क़तल की पूचना मिली तो ४ सब भयभीत हू गये । इस 
प्रकार सांपों में अपने फ़िरों को दिलों में छिपा लिया । 

जब नसीहत अकारध हो गयो तथा वार्ता प्रवाहुहीन श्रिद्ध हुई तो 
'असाए-कलीमी' (मरा का डन्‍्डा) ने काम किया। थहूदियों की शिक्षा 
मिल गयी अतः फिर उन्हों ने प्रतिज्ञा भेंग की न मुतजम्तनों के विरुद्ध 
साहफत ही रहा तथा ऐसा प्रतीत होने लगा कि अब खा तथा रखल के 
बिरुद्ध मुश्रिकों का समर्थत्न कतई नहीं करेंगे ? 

इस प्रकार कुछ समय के लिये रसूलुल्लाह अरब के भुण्रिकों से निपटाने 
के लिए फ़ारिग ही गये । 





जन आफ ना पी हाँ, 
निकला 

मुसलमानों को इस घटन 
का पोछा किया | मुणरको मे 
कर दी। मुसतमान भी उस 
जा "हे थे | अब सुफ्याग मे 
सवारियों से शामानमांग मे के 
ता दक्षा कक जगा से सत्त 
गाव स्वैक' (सतत को जंग) 

इस अंध् फल हुमले से क्र 
परिस्थितियों के आने तक ८ 
की जाये परन्तु यह उस्त लिगे 
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दित रात मदीना हो कर निकलते थे । 


'सफ़बान विन उम्रस्या' ने क्रैश से कहा: मुहम्मद और उस के 


साथियों ने हमारे क़ा फ़िलों के। रास्ता रोक दिया है, अब सूभता नहीं कि क्या 
करें ? क्योंकि समुद्र तट से वे हटने को तैयार नहीं है तथा तदीय लोगों से 
उन्हों ने सन्धि कर ली है और वे सद मुहम्मद (सल्ल०) के साथ हो गये 
हैं, अतः समझ में नहीं आता कि किधर से यात्रा की जाये ? यदि घर बैठे 
बेठे खाते रहें तो बह सदा के लिए पर्याप्त नहीं है। मकका में हमारा' 
जीवन भ्रीष्म काज में सीरिया और श्वीत काल में हब्शा से व्यापार पर 
निर्भर करता है। - 

अस्वद बिन अब्दुल्न मुत्तलिव ने उसे परामर्श दिया कि तदीय मांगे छोड़ 
कर इराक़ का मार्ग ग्रहण करो और मार्ग दर्शन के लिये वनू वक्त घित 
बाइल क्षे फ़रात विन ह्यात को ले लो ताकि इधर उधर भठकना न पड़े 

अतः इस तयथे मार्ग से एक व्यापारिक क़ांफ़िज्ञा सफ़ब्रान बिने उमस्यां 
के नेतृत्व में चला परन्तु 'धईप विन अस्वर्दा इस थात्री दल तथा इस की 
यात्रा के श्रोश्राम की सूचना ले कर मदीता पहुंच गये । अभी धाराव हराम 
नहीं हुई भी अतः एक बैठक में शराब पीने के लिए शरीक हुए और नशे 
में व्यापारिक क़ाक़िले का रहस्मोघाटन कर दिया । अतः हज़रत युलेत 
तूगन्त रसलुल्लाह के पास पहुंचे और स्थिति से अवगत कराया । रसूलूल्लाह 
नतत्क्षण सी सवारों का एक दल जद बिल हारिया के नेतृत्व में क्वाफ़िले 
को रोकने के लिये भेज दिया | उत्हों तें 'क्विरदा' नामक जल ल्लोत पर उस 
काफिले को जा लिया और समस्त माल पर अधिकार कर लिया जिस 
में अत्यधिक मात्रा में चांदो थी समस्त मुश्रिकि बच निर्केलने और 
फरार होने में सफल हो गये केबल कछुरात विन हय्थान बन्दी बना लिया 
शया । उस्ते मदीता लाया गया और उस ने मदीना आकर इस्लाम ग्रहण 
कर लिया | १, 

इस नए आधात से मवका थाले बहुत दुःखी हुए अतः बद्र के युध्द' 
के बदले की मांग तोन्न हो गयी तथा पूर्ण तैयारी की जाते लगी । ये घटवाएँ 
३ हिद्धी में होगें वाले ओहुद के युध्द की भूमिका सिद्ध हुई | 

व तन 
हिजरत के पदचात्‌ दो वर्षों के भीतर इस्लामी सैविक कार्यवाहियों का 


उल्लेख करते समय हम चाहेंगे कि भन्य छूट पुट घटताओं का भी जिक करें। 
इसी बीच हज़रत उमर (रज्षि०) की पुत्री हृश॒रत हफ्सा (रजि०) के 
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पति हज्षरत खुर्नैत्त विन हुज्ाफ़ा शरहमी को मृत्यु हो गयी । यह बड़े संक्सी,. 
सदाचारी ओर वद्र युध्द में सम्मिलित होने बालों में से थे। जब 'इद्दत' के ' 
दिन प्रे हो गये तो उन के पिता ने दूसरा वर तलाश किया | हजरत उम्र 
का बयान है कि मैं ने उस्माव बिन अपफ्फ़ान' से अपनी पुत्री की शादो की 
- बात को, तो उन्हों ने गौर करने को कह्दा । कुछ दिन वाद फिर भेंट हुई. 
तो में ने फिर शादी की बात की, दोले 'मैं ने सोचा है कि यह विवाह मेरे 
लिए ढीकछ नहीं है ।' 
हजरत उभर कहते हैं कि मैं फिर अथू वक्र (रजि०) से मिला और: 
उस से नियेदन किया कि यदि आप चाहे तो मैं अपनो पुत्री का बिंवाहू आप 
से कर दूं। अबू बक्र रजि० चुप रहे और उन्हों ने कोई उत्तर न दिया अतः 
मुक्त उस्मान की तुलता में अबू वक्त के व्यवहार से बड़ा क्रष्ट हुआ । 
मैं कुछ द्वित ठहरा रहा कि एक दित रसुलुल्लाह का पैग्राम हफ़्सा से 
दिबाह के लिये आया अत: मैं ने आप से निकाह कर दिया | बाद में हजरत 
अबू वक भुझ्त से मिले और पूछा कि कदाचित मेरी स्घामोशी से आप को 
दुःख हुआ है ? मैं ने उत्तर दिया कि हां ! उन्हों ने कह्न : 
आप के निवेदन का उत्तर इस कारण नहीं दिया कि भुझ्के जान- 
कारी थी कि रखसुलुल्लाह ने उन का ज़िक्र किया था क्षतः मैं 
रसूलुल्लाह की गोपनीयता को कंसे स्पष्ट कर सकता था यदि 
आप सह्ल० छोड़ देऐे तो मैं स्वीकार कर लेता ।! 
--बुसारी, नसाई, अहमद 
हजरत अबू घक्त स ससुराली नाता स्थापित करने के पाचात्‌ हजरत 
उमर से भी यही नाता जोड़ना, अपनी खुपुश्नी का विवाह हज़रत अली से 
करना और हज रत उक़य्था की मृत्यु के पश्चात हृक्षरी शुपुत्री हजरत उम्पे 
कुलसूम का विबाह हज़रत उस्मान (रज़ि०) से करना, इस बात की ओर 
संकेत करता है कि आप (सल्ल०) इन चारों महानुभावों से नाते सुदृढ़ 
करना चाहते थे जिन की त्रफ़ादारी और बीरता प्रसिद्ध थी तथा आप 
(सलल०) के साथ संबर्षों सें जाम तथा माल की वाज़ी लगा दी थी | 
द्विजरत के दूसरे बर्ष रमजान के रोज़े फर्ज किये गये और 'ईदुल फ़ित्र' 
का सदक़ा अनिवाय किया गया तथा “जकात' के अन्य 'निसावों' ('जकात 


१. इन्हों दिनों हुज्ञरत उस्मान की पत्नी भौर रसूलुर्लाह को पुश्नी रुक़य्पा (रज्षि७) 
की मृत्यु ही गयी भी । अतः हकरत उत्माव को विवाह की आवश्यकता थी । 
- --अनुयादक: 
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'क़र्जे होने की थेन राशि) को व्याख्या को गयी | इसो घर्षे मुसलमानों का 
'क्रिब्ला' 'वैतुल ममिदिस' से वदल कर 'कावा' निद्िचत किया गप्रा । इस 
परिवर्तेत से यहूदियों का रीष बढ़ गया और इस्लाम से उन को शत ता 
में बद्धि हो गयी | 
इस से पूर्व उन्हें आशा थी कि रसूलुल्लाह उन का अमुकरण करते 
।:रहेंगे यहूदियों की इस खामोश और ताल मेल को नीति का उद्दंक््य शायद 
'रसूलुल्लाह से लाभ उठाना तथा आप के अंसार और साथियों को प्रयोग 
करना था परन्तु जब इस्लाम करा नवीन क्रिव्ला' निश्चित हो गया तो व 
“निराश हो गये तथा इसी निराशा ने उन्हें फिर इस्लाम के उन्मूलन के 
“लिए तेयार कर दिया । 
क़ुरभात ते इस घाद विवाद की जंग करा एक चित्र खींचा है जो किब्ला 
के परिवर्तत के पश्चात्‌ पहुदियों की ओर से शुरू को गयी भ्री-- 
'अब मूर्ख लोग बहेंगे : इन (मुसलमानों) को इन के उस 'क्रिव्मे 
“में जिस पर ये थे, किस चीज़ ते फेर दिया ? कही : पूत्र एव 
परशिचम अल्लाह ही के हूँ बहु जिसे चाहता है ए।धा मार 
दिखाता है।' ““अल-वक़रा १४२ 
“नेकी और वफ़ाद।री ग्रह नहीं है कि तस तुम अपने चेहरे पूर्व 
'या पश्चिम की ओर कर लो, बेंल्कि वफ़ादारी उन की बफ़ा- 
दारी है जो अल्लाह पर और अन्तिम दीन पर...ईमान लाये । 





-“अल-बक़रा १७४ 
और पूर्व और पश्चिम अल्लाह ही के हैं, तो जिस ओर भी रुछ्ठ 
करो, उसी ओर अल्लाह का रुख़ है।. ->अल-बकरा ११४ 


अल्लाह तआला स्थान त़््या काल का स्थामी है। किसौ गिरोह कों 
एक क़िब्ले की ओर मोड़ने का यह अर्थ नहीं है कि अल्लाह उस परित्रि में 
स्वयं भी सीमित है तथा उस का स्वामित्व भी सीमित हैं| युसलमारदों को 
क्िव्ला परिवर्तन का भादेश वास्तव में उस तथ्य की ओर लौंढने का हन्देश 
था जिस का निर्माण हज़रत इत्राहीम अलैहिस्सलाप द्वारा हुआ था रथा 
उस तथ्य की अवज्ञा से वचा जा सकता था जा बाद में पथ अ्रष्ट नत्तों 
विशेष कर बनी इसरोईल को ओर से प्रकट हुई । 


ओहुद का युद्ध 


बद्र के रणक्षेत्र में पराजय के पश्चात करंश को क्षण भर के लिए भो 
आन्ति न मिली थी | इस के बाद की घटनाओं ने उन के बदले की भाव- 





पसन्द किता, परन्तु जो यु 
शहादत की कामता ने उन 
कर युद्ध करने का आग्रह 
करते ये और अह्लाहु से ; 
कर दिधा है तथा मंजिल 
कर थ्ुद्ध करते का समर्थन 
कब पहुन कर वाहुर भा 
लोगों ने सोचा कि हः 
अपनों राय वापप्त लेने का 
के का रण बेचनों मह्ठशुक्ष ६ 
'किप्ती नव्ी के शि 

उत्तार दे जठ तक 
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वीच फ़ैसला त् कर दें ।' “इब्ने हिशाम 
और किर फ़रमाया-- 
'मैं ने तुम्हें परापश के लिए आमन्त्रित किया था, तुम ने बाहुर 
निकलने का आश्रह किया तो खुदा से डरते हुए, युद्ध में दृढ़ता 
का प्रदर्शन करों और अल्लाह ने जिन बातों का आदेश दिया है 
उन का विचार रखो, चलो ! आगे मढ़ो ।! --हाकिम, बैहकी 
रसूलुल्लाहू सहल० एक हजार सैनिकों सहित निकले और 'बोहुद' में 
'जा कर डेरे डाल दिये, परन्तु 'अब्दुल्लाह बिन उबई' भार्ग ही में लगभग 
३०० सैनिकों को ले कर अलग ही गया और कहते लगा: 'हम व्यर्थ में 
अपनी जानों को क्‍यों हलाकत में डालें 7” और वहाना यह फिया कि 
रसूलूल्लाह ते मेरी वात ठुकरा कर दूतरों की राय भांते ली है । 
जाब्रिर रजि० के पिता अव्दुल्लाह विन हुराम ने उन्हें समझाया भीर 
वापस जौटमे की सलाह दी तथा उन्हें याद दिलाया कि यदि उन के दिल में 
"खुदा और रसूल पर ईमान है तथा इस्लाम एवं रसूलुल्ल।ह १२ विश्वास है 
तो उन पर आक्रमणकारियों के विरुद्ध मदीना की सुरक्षा अनिवार्य 
परन्तु अब्दुल्लाह विन उधई ने सुनी-अध-सुती कर दी अतः उस के 
'सथा अन्य लौटने वालों के विषय में बहु आयत उतरी -- 
"और ताकि उन 'मुनाफ़िक्रों' को भी बिभाजित करे जित से 
कहा गया कि आओ, अल्लाह के मार्ग में युद्ध करो, या दुश्मनों 
को हटाओ, उन्होंते कहा : यदि हम जानते कि लड़ाई हीगी तो 
अवश्य तुम्हारे साथ हों लेते । उस दिन वे ईमान की अपेक्षा 
कुफ से अधिक निकट थे ।' “आले इम्रात १६७ 
मुसलभान उहुंद को पहाड़ी में इस प्रकार ठहरे कि उत् की पीठ पहाड़ 
'की ओर थी। रप्ूलुल्लाह ने रणनीति तैयार को तथा सेना की प॑वितवद्ध 
एवं व्यवस्थित किया | ५० तीरंदाज़ों को पहाड़ के पीछे नियुक्त किया 
जिन का अमीर अब्दुल्लाह विन जुबर को वनाया और नसीहत की कि: 
अपने तीरों से दुगमन को दूर रखो, वे हम पर पीछे से आक्रमण न कर 
सकें, युद्ध हमारे अनुकूल हो या प्रतिकूल अपने नियत स्थान से न हुठना 
चाहे मुद्तिस्क हम पर प्रभृत्व प्राप्त कर लें | 
एक रिवायत में इस प्रकार है : 'पीछे की ओर॑ से हमारी सुरक्षा करो 
यदि हमें क़त्ल होते हुए भी देखो त्तो भी हमारी सहामता को न आना और 
यदि ग़नीमत का माल प्राप्त करते हुए भी देखो तो उस में शरीक नर 
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:होना ।' इस प्रकार आप स्ल्तुष्ट हो गये कि तीरंदाजों का दल इन आदेशों 
की अचज्ञा तन करेगा | अतः आप आगे की पंक्तियों को आदेवा देने बढ़ गये 
और कहा कि 'जव तक आज्ञा न मिले जंग शुरू न करना ।' ; 
आप सल्ल० स्वयं दों कवच पहन कर सामते आये [ हाकिम, वैहक़ी ) 
'तथा बीरों एवं सरफ़रोजों का चयन करने लगे जो अगली पंक्तित में तलवार 
'चलायें जब दोनों सेनायें गुत्थम-युत्था हो जायें ! 
मुसलमानों की संस्या मुश्रिकों को अपेक्षा एक चौथाई थी, और इस 
का बदला वे व्यक्ति ही हो सकते ये जो अकेले हजारों पर भारी हो । ४ 
इज्ञरत 'सावित' रजक्षि० रिवायत करते हैं कि रसूलूल्लाहु सलल ० ने 
उहुद केथुदूध में एक तलवार हाथ में ले कर फ़रमाया : 'कौन है जो इस 
तलवार का हक़ अदा करेगा ?” ग्रह सुन कर इसे प्राप्त करने के ण्िए्‌ 
लोगों ने भीड़ लगा दी। अबू दुजाता ने कहा: 'मैं इस का हके अबा 
करूंगा । उन्हों ने तलवार जे ली और उप्तसे मुदिरकों को नाक में दम कर 
दिया। अबू डुजाना बड़े वीर एयं साहसी थे | जंग के दौरान ने मस्त हं 
'जातै थे, सिर पर लाल पगड़ी वांध लेते और धीरे-धीरे चलते । रसूलुल्लाह 
जातते थे कि यह वीर पुरुष अपनी छाहांदत के समय तक लड़ता रहैगा । 
'जवब अबू दुजाना ने तलवार ली तो सिर पर पगड़ी बांधी और ये कविताएं 
“गाते हुए रणक्षेत्र में कूद पड़े-- 
'मैं बही हू जिन्त से मेरे मित्र ते प्रतिज्ञा कर ली है इस दक्षा में 
कि हम पहाड़ के नीचे नब्लिस्तान के प्मीप थे-- 
नह प्रतिज्ञा यह है कि कभी पीछे की पंक्षित में खड़ा न्‌ हूगा 
और अल्लाह ,तथा उस के रघूल को तलवार से दुश्मनों को 
मारता रहूंगा । । 
“फिर दोनों सेनाएं आभने-सामने बढ़ीं और रसूलुल्लाह ने अपनो सेना 
-क्ो शाभु पर आक्रमण करने की आज्ञा दे दी तथा जंग केः प्राथमिक चरण 
आईचयंजनक दृश्य दिखाने लगे। ऐसा लगता था कि तीत हज़ार मुहिस्कि- 
गण तीस हज़ार मुसलमानों से मुक़ाबला कर रहे हैं। उधर मुसलमान 
:बीरता और विश्वास के श्रेष्ठ आदश पैश करने लगे । 
हँज़ रत 'हंजला अवी विन आमिर' ने जब युद्ध के तारे सुने तो वे अपने 
'घर से निकल पड़े । उन की नई-तई शादी हुई थी, वह पत्नी के पहलू से 
अलग हो गये और युद्ध के क्षेत्र में आये कि कहीं जिहाद! का सौभाग्य 
समाप्त न हो जाये । | | 
काम बा्ननाओं के प्रेरकों पर क़ुर्वानो और शहादत की भावना हावी हो 





जी >320 बल ला 
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गयी और यह सूरमा 'जनावत' की दशा में शहादत का जाम पी गया । 

मुजाहिदों को सफ़ों में ईमान की रूह दौड़ गयी अतः वे मुंश्रिकों की 
सना में निडर हो कर तलबार चलाने लगे। 

क्रेश का नेता तल्हा बिन अथी तल्हा ललकारता हुआ मैदान में आगे 
बढ़ा, हुज॒रत जुवेर बिन अव्वाम रक्षि० झपट कर उस के अंट पर सवार 
हो गये फिर उसे जमीन पर दे भार[ और तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दी । 

हज़रत 'कबू दुजाना' रंजि० लॉल पगड़ी बांधे युदुध में व्यस्त थे | कोई 
मुदिरक घायल मुसलमानों को मारता फिर रहा था | कअूब बिन मालिक 
रजि० कहते हुँ कि मैं ने देखा कि एक मुसलमान पंगडी वां हुए उस 
ब्यवित की ताक में है! में उस के पोछे-पीछे चला यद्यपि मैं मुसलमान 


और काफ़िर दोनों से शक्तिशाली था । में ने महसूतर किया कि मुतलमान् 


की तुलना में काफ़िर ड्ील-डोल और दृधिपार में आगे है। में उनके 
परिणाम की प्रतीक्षा करने लगा यहां तक कि दोनों की पुठ-भेड हो गयी । 
मुसलभान ने काफ़िर के कन्धे पर इतनी शक्तिपूर्वक्क तलवार मारी कि वह 
कल्हे तक पहुंच गयी और बहू दुष्ट दो टुकड़े हो कर गिर पड़ा। मुसलमान 
ते अपना सेहुरा खोल कर बहा: कंआव | क्‍या विचार है | मं अबू- 
दुजाना हूं ।' 

हम्जा बिन अब्दुल मुत्तलिव ने भूखे शेर के समान आऋमण किया और 
बनी अब्दुद्दार के नेताओं को सदा के लिए सुला दिया । 

जूबर विन मुतिम के हंग्शी दास बहशों विन हरब का वग्ान है कि 
मुभ से जुर्व॑र ने कहा कि यदि तू मुहम्मद के चचा को क़रल करदेतो तू 
स्वतंत्र है । अतः जब क्रैश ओहुद' के लिए रवाना हुए तो मैं भो उन के 
साथ हो लिया मैं हब्यियों के समान नेजावाजी में निपुण था भैरा निशाना 
अचुक भां | जब युद्ध शुक्त हुमा तो में हम्शा की खोज में लग गया यहां 
तक कि मैं ने उन्हें तेज गति ऊंट के समान आक्रमण करते देखा। बह 
अपनी तलवार से लाशों के ढेंर लगाते चले जा रहे थे, कोई उन के लामने 
ठहर न पाता था। मैं उन की ताक में एक वृक्ष या पत्थर की आड़ में छिप 
गया देखा, कि सवाअ्‌ बिन अब्दुल उज्या युद्ध क्षेत्र में उतरा । जब हज़रत 
इम्जा ने उसे देखा तो डांट कर कहा : हैं औरतों का खत्ना करने वाली स्त्री 
के बच्चे | तू अव्लाह और रसूल का मुक़ाबला करता है ? यह कह कर 
तलदार का भरपूर आक्रमण किया और उसका तिर उत्तार लिया । बहुशी 
का बयान है कि जब मैं पूर्ण रूप से सन्‍्तुष्ठ दो गया तो में ने ताक कर उन 


की नाभि प्रें नज्ना मारा जी आर पार हा गया, वह मेरी ओर आगे बढ़ें 
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परन्तु बेहोव्री ने आगे त बढ़ने दिया तथा गिर पड़े मैं ने उन्हें इसी द्ला में 
छोड़ दिया और उतको मृत्यु हो गयो । मैं अपना नैज्ञा लेकर खेमे में चला 
आया क्योंकि अब मुर्के कोई काम न था मैं के अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति 
के लिए उन्हें कल किया था । 

मुसलमानों को हम्ज़ा को शहादत से घड़ा धक्का लगा परन्तु फिर भो 
उन की मुट्टी भर सेना अपने मो्चो पर जमो रही । इस युद्ध में मुसलमानों 
के ध्वजावाहुक इस्लाम के महान्‌ आमन्त्रणकर्ता हज़रत मुस्अव विन उमर 
थे । जब श-ोद हा गये तो अली विन अबी तालिब ने व्यजा उठा लिया 
तथा मुहाजिर और अ सार इत्त सम्मान को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ने 
लगें। इस प्रकार इल्लामो भण्डा धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगा। इस युद्ध में 
मुसलमात्तों का नारा 'अल्लाहु अकबर' था । 
क्ुरँश की स्त्रियां दफ़ बआा बजा कर पुरयों को उत्तेजित कर रहो यो । 
उने का नेतृत्व 'हिन्द विन्‍त उत्वा कर रही थों। बहू बनी अव्दुह्द र को 
भेण्डा उठाये रखने को कविता पढ़ कर लज्जा दिला रही थी तथा उन के 
स्वाभिमान को बढ़ा रही थ्रो : 
है वनू अव्दुद्वार |! इत्ती दिन के लिये तुम्हें पाला पोसा गया था, 
आज ही के लिए वोरों और सूरमाओं को परवरिश हुई थो, 
प्रत्येक दुश्मन पर धूर्ण तन्मयत्ता के साथ टूट पड़ो -! 
अपनी जाति को इस प्रकार कविता या कर उत्तेजित कर रही थी : 
'हम आकाश के तारों की बेटियां हैं, हम क़ालोनों पर चलने 
वालियां हैं। अगर तुम बढ़ कर लड़ोंगे तो हम तुम से गले 
मिलेंगी और पोछे पग लौटे तो हम तुम से अलग हो जायेंगी ।' 
क्रैश ने मुसलमानों के पैर उख्ाड़ने को पूर्ण कोशिश की परल्तु दे 
विफल हो गये तथा उन के साहस, संकल्प और दृढ़ता के सामने काफ़िरों 
की एक न चलो | 
इब्ने इस्ह्ाक़्ें की रित्रायत है कि इसके पश्चात्‌ अल्लाह ने अपनी सहा- 
यता उत्तारी ओर अपना वायदा सच्चा कर दिखाया अतः मृसलमानों ने 
काफ़िरों को त्तलबारों पर ले लिया जिसके कारण उन के पांव उब्बड़ गये 
और काफ़िरों को पराजय में कोई शंका न रही । 
अच्दुल्लाह्‌ बिन जुबर रजि» अपने पिता से रिवाधत करते हैं कि मैं ने 
हिन्द विन्त उत्बा और उसकी पहेलियों को वंद्हवासी केसाथ भागते देखा, 
उन्हें अपना सामान तक उठाते का होश न रहा । 
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एक व्यवित ऐसे वातावरण में हषोंह्लास मता रहा होता है जो विजली 
के बहदों से प्रकाशमान हो, चारों और प्रकाश फटा पढ़ता हो, परन्तु एक 
छाटी सी गड़बड़ उस सम्पूर्ण वातावरण को भीषण अच्छकार में बदल देती 


] 

+ इसी प्रकार की एक साधारण सी गड़बड़ पे थुद्ध का पांचा पलट दिया । 

मानव कमज़ोरी क्षण भर के लिए सेना के एक भाग पर आच्छादित 
हो गयी । जिसके कारण पूरी सेना को उस का कुपरिणाम भुगतना पड़ा 
तथा पल भर में थे समस्त कारनामे मिट्टी में मिल गये जो अद्भुत साहस 
और अपार क़ुरधानी के पढ्चात्‌ मिले थे। 

गत पृष्छी में हम पढ़ चुके हैं कि रप्ूसुल्लाह सल्ल० मे तीर॑दाज़ों को 
कितनी ताकीद कर दी थी कि वे सेना के पिछले दल की सुरक्षा में अपने 
स्थानों से कद्ापि न हदें चाहे पक्षी उन्हें. उचक रहे हों ? परन्तु भोतिक 
मोह के एक झटके ने उत समस्त निर्देशों तथा स्ानधानियों को दवा दिया | 
तौरंदाज्ों मे देखा कि ऋुरैश पराजित होकर भाग रहे हैं उन की स्त्रियां 
पहाड़ों पर उद्धिग्ततापूर्ण इधर उधर भाग रही हैं, मुसलमान भेगोड़ों का 
पीछा कर रहे हैं तथा जो माले-ग़नीमंत इन तीन हजार भुद्दिकों ने छोड़ा 
था उस से पूरी घाटी भर गयी थी, तो उन्हों ते अपने स्थान छोड़ दिग्े और 
ग़नीमत का माल लूटते के लिए मैदान में उतर आये ! 

पालिद बिने गैलीद' के नेतृत्व में मुश्रिक लज्जापूर्ण घिरे हुए थे। बह्‌ 
मुसलमानों की मध्य वाली देता तक पहुंचने का कोड मार्ग व पा सके थे कि 
पराजय उठानी पड़ गयी । जब खालिद ने देखा कि मुसलमानों की पिछली 
सेना अपना स्थान छोड़ चुकी है भीर दरें का मार्ग साफ़ है तो सहसा अपने 
साथियों को साथ लेकर पीछे से आक्रमण कर दिया। जव छुरैश के भगोड़ों 
ने यह तात्कालिक परिवर्तन देखा तो मे भी पलट आये तथा एक स्त्री उन्रनों 
बिन्‍्त अछक्रमा ले भिट॒टी में पड़े हुए कण्डे को अंचा उठा लिया और उनके 
उख़ड़े हुए पर फिर जम गये | सहाधा भागे और पीछे से इस प्रकार घिर 
गये जैसे चक्की के दो पाटों के बीच आ गए हूँ । 

यद्यपि साहसी लोग परिस्थित्तियों से निराश नहीं होते | फिर भी उन्हों 
गे परिस्थितियों का निडर एवं साहसपूर्ण मुक़ाबला किया परन्तु उत्त की 
सेना तथा पक्तियां अस्त व्यक्त हो चुकी थीं अतः वे स्वर्छन्द तलवारें चला 
रहे थे । उत्त समय उनका उद्देश्य केवल जान बचाता तथा घेराव से किसी 
प्रकार बाहर निकलना था ! 

धहुत से मुसलमान इस घेरे को त्लोड़ते में शहीद हो गये । मुश्रिकों ने 





/ 


२६६ 
'रमूलुल्लाह तक पहुंचते का प्रयत्त किया और किसी ने एक पत्थर मारा 


जो नीचे के दांत तोड़ता हुआ निच्रल्ले होंठ को घायल करता चला ' 


गया । आप सलल० का चेहरा झोकपूर्ण हो गधा ओर घाव से खून की धारें 
वह निकली (क्षल-विदाया)। उभर यह अफ़क्ाह फल गयी कि रसूलुल्लाह 
शहीद कर दिये गए। अतः: मुसलमान तित्तर-बितर हो गये । कुछ भुसल- 
'मान भाग कर मदीना चले गये तथा कुछ लोग पहाड़ के ऊपरी भाग की 
ओर चलने लगे | इस दशा में आप के साथी परेशान हो गये कि क्‍या करें? 
रसूलूल्लाह सत्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम मुसलमानों को बुलाने लगे: 
“अल्लाह के बन्दो ! मेरी ओर भाभो, अह्लाह के बन्दो ! सेरी ओर बढ़ो ।' 
यह सुत कर लगभग ३० वफ़ादार आप के पास इकद्ठा हो गयें परन्तु 
- भुश्रिकों ने उन्हें देख लिया और उन पर दूट पड़ें। ततल्हा बिन उबंदुल्लाह 
रज्षि०ण और सुहैल बिच हनीफ़ रसूलुल्लाह की रक्षा करते लगे | इसी क्षण 
तल्हा रजि० के हाथ में तीर लगा और वह शिथिल हो गया। 
उबई बिन ख़ल्फ़ जम्ही ने रसूलुल्लाहु को क़त्ल करने का प्रण किया 
था अतः अवसर पावर आप की ओर बढ़ा ओर यह कहते हुए : 'हे भूछे 
किघर भागे जा रहे हो ? तलवार से आक्रमण किया । 
रसूजुल्लाह ने फ़रमाया : 'मैं ही इन्शा अह्लाह इसे कत्ल करूंगा,' और 
आपने भेशे (भाला) से उस की गर्दन में ऐसा गुनका दिया कि वह बैल के 
समान डकराने लगा तथा थोड़ी देर वाद अथवा एक दिन बाद मर गया । 
रसूतुल्लाह कुछ साथियों के साथ दूसरों को बुलाते हुए पहाड़ी पर चढ़ 
गये अतः पहाड़ी की ओर भागने वाले मुसलमान आप के पास जप्ा हो 
गये । इधर रसूलुल्लाह रक्षा करते में व्यस्त लोगों को देख कर भ्रसन्‍्त हो 
गये तथा उधर आप सल्‍्ल० को देखकर उनकी जात में जान भा गयी ज्यों 
कि दे सम्'क रहे थे कि रपूलुल्लाह शहीद हो गये हैं । 
लगता है कि नबी की द्ाह्दत का मिथ्यां समाचार बड़ी तेजी से फैला । 
'कुछ मुसलमान साहस छोड़ बैठे ग्रौर कहने लगे कि रसूलुल्लाह शहीद हों 
गये तो लड़कर ही क्‍या करेंगे | हुजुरत अनस घिने नज्ज्‌ रणखि० ने कहा: 
'यदि रखुलुल्लाह शहीद दो गये तो तुम जीवित रहकर क्या करोगे ? उठो 
भौर तुम भी इसी पर जान दे दो जिस पर आप सल्ल० ने दी है | थह कह 
कर दुश्मनों की सेना में घुस गये और साहसपूर्ण लड़ते हुए शहीद हो गये । 
करेश ते रसूलुल्लाह तथा आप के साथियों की घेरा बन्दी करने और 
उन्हें क़तल करने का भरसक प्रयत्व किया । निश्व इतिहास में इस से अधिके 
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कठिन एवं सख्त दिन कभी न आया था | मुश्रिक अपने उद्ेश्य प्राप्ति में 
जी जान से लीन थे अतः: नत्री की रक्षा में बहुत से मुसलमान शहीद हो' 
गये | हजरत तल्हा आप के लिए ढाल वन गए और भालों एवं तलबारों 
के वार सहते रहे यहां तक कि बेदम होकर गिर पड़े । अबू दुजाना रज़िं० 
में अपनी पीठ से आप की रक्षा की । तीर आकर सीने को छलनी करते रहे 
परम्तु अपने स्थान से जरा ने हंठे । 

मुस्लिम की रिवायत है कि रसूलुल्लाह ओहुद के युद्ध में अकेले रह 
गये, आप के पास केघल सांत्त अन्सारी और दो मुहाजिर भ्रे। जब मुहिरिकों 
को भीड़ बढ़ गयी तो आप ने आवाज लगाई : 'कौन है जो इनकों मुझ से 
हटामे ? उस के लिए 'जन्तत' है / यह सुनते ही अन्सार का एक व्यवित' 
आगे बढ़ा और जड़ते हुए णहीद हो गया। मुश्रिकों की भीड़ फिर होते 
लगी तो आप ने फिर जोर से पुकारा : 'कौन है जो इन को मुझसे हटाये, 
उसके लिए जन्नत है ।' इस प्रकार अन्सार आगे बढ़ते रहे और शहीद 
होते.रहे यहाँ तक कि सातों शहीद हो गये | तव अल्लाह के रपूल ने फ़र- 
माया : हमारे साथियों ने हमारे साथ न्याय नहीं किया ।' अर्थात्‌ वे लोग 
जो छोड़ कर भाग गये थे । 

इस त्याग बोर क़्रवानी ते जान न्‍्यौछावर करने की एफ लहर सी 
दौड़ा दो तथा क़्रेश की बदले की भावना ठण्डी पड़ने लगी | चारों ओर से 
मुसलमान आप के पास एकत्र होने लगे तथा दोबारा सफ़वन्दी होने लगी । 

रसूलुल्लाड ने आदेश दिया कि इन झुरैशी शत्रुओं को इस पहाड़ से 
तोचे उतारो जिस पर ये अधिकार जमाए हुए हैं, भौर फ़रमाया : 

- इन को हम पर श्रेष्ठ होने का अधिकार नहीं है।' 

इस पर सहावा ते मुश्रिकों पर पत्थरों की वर्षा कर दी और उन्हें तीचे 

उतार दिया । | 


इस भयंकर पराजय के अन्जाम से वचना, इस से पूर्व प्राप्त सफलता से 
कम महत्व का न था। रसूलुल्लाह सलल० ते क्रुरैश का डढ कर मुक़ाबला 
फरने का हर सम्भव प्रयत्न किया ताकि 'ग़तीमत” का साल उन के हिस्से 
में न आ सके तथा उन्हें भारी क्षत्ति भी उठानी पड़ी ताकि मुसलमानों को 
भविष्य में परेशान करने के बिषय में सोच भरी क्र सके | आप अपने 'तरकश' 
(निषंग) से तीर निकाल निकाल कर 'सअद बिन परक्‍क़ास' को देते जाते 
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और फ़रमाते : 'तीर चलाओ, तुम पर मेरे मां बाप कुरवान हो । -; 

हजरत अबू तहहा अंसारी रजि० वड़ें निषुण तीरंदाज़ थे। उन्हों ने 
ढाल बन कर रससूलुल्लाह की सुरक्षा की | ज़ब वह तीर चलाते त्तोआप 
पघ्तिर उठा कर देखते कि तीर कहां लगा है परन्तु हज़रत तह्हा निर्वेदन 
करते : 'मेरे माता विता आप पर क्रबान हों, इस प्रकार सिर न उदठायें, 
ऐसा न हो कि कोई तीर आप के लग जाये। मेरा सीना आप के सीने के 
लिये ढाल है ।” और बह कहते : मेरे पिता बड़ शक्तिशाली थे। ह्े 
अल्लाह के रसूल ! मुझे अपनो आवश्यकता सम्बन्धी कार्य बतायें तथा 
आप जो चाहें मु आज्ञा दें ।' 

तीरंदाज़ उन मुछ्रिकों को आप केआस पास से हटाने में सफल हो 
गये जिल्‍्हों ने पहाड़ी पर चढ़ने का प्रयत्त किया था। अतः इस प्रकार 
बिछरे हुए मुफ़लमानों को रखूलुललाह के साश्र हो जाने का अवसर मिल 
ग्या। 

मुस्तलमानों की अध्यवस्था तथा बौखलाहुट की यद्द दशा हो ग्रयी कि वे 
रोध तथा ऋषध से अपने होश हवास खो बेठे | दोस्त तथा दुदमत का अस्तर 
न रहा तथा आपस में ही एक दूसरे पर तलवारें जलाने लगे। प्रसिद्ध 
सहावी हज़ रत हुज्ञफ़ा के पिता यप्रान' रक्षि० भी इसो चपेट में शहीद हो 
गये | हुज्ैफ़ा रज्षिण चिल्लाते रहे कि 'ये मेरे पिता हैं, “यों मेरे पिता हैं 
परन्तु अक़रातफ़री में किसी ने उनकी ओर रात न दिया । 

मुसलमानों को उस समय होश आया जब उन्हे बड़ा भेयंकर धक्का लग 
चुका था| इस घकके के पश्चात्‌ अल्लाह ते उन के छुदय में धौरज तथा 
सनन्‍्तोष डाल दिया, उनका विश्वास तथा ईसान पुनः स्थापित कर दिया 
तथा वे सब रसूलुल्लाह के पास जमा हो गये । धकाबट से कुछ लोगों की 
पलकें भारी हो गयीं। जब उन पर बदहुवासी आाचछादित हुई और तल- 
चारें उन के हाथों से छूट गयीं तो जाग्रति ने उत्हें भंझोड़ दिया लथा वे पुन्त: 
जंग करने को तैयार हो गयों । उन पर यह अल्लाह का बड़ा अनुग्रहें था : 

'किर, इस गम के बाद, उस ने तुम पर शान्ति उतारी | छुम में 
से कुछ लोगों को ऊंच घेर रही थी।. --आले दुस्रोत १५४ 

क़रेश को इस फष्टदायक एवं कठोर दिन की विपत्तियां मुसलमानों से 
कम सहन नहीं करनी पड़ी । 

पहले आक्रमण में क्रैश बुरी तरह हानि उठाकर भागे थे परन्तु जब 





4, चुखारों, २. ब॒णारी | कं 
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युद्ध का पांसा पलट गया और उन्‍होंने इस युद्ध को अंतिम तथा निर्णायक युद्ध 
में परिवर्तित करने का संकल्प किया तो मुतलमान लकड़ी के समात्त कठोर 
सिद्ध हुए जिन्‍्हें फ़ता करना सम्भव न था | अतः जो कुछ विजय मिली थी 
उसे पर्याप्त जान कर पराजित होने लगे । 

इस पराजित होने का मुसलमान समकें कि क़ुरेश मदीना पर अक्रमण 
का इरादा रखते हैँ | अत्त: रसूलुल्लाह ने अली चित अबी तालिव से कहां : 
'इन लोगीं का पीछा करो और देखों ये क्या करते हैं ? बदि घोड़ों से दूर 
रहें और ऊंटों की सवारी करें तो समझो कि मक्का की ओर जाने का 
संकल्प है, और यदि घोड़ों पर सवार है और ऊंटों को हांक रहे हों तो 
समभो कि मदीना पर आक्रमण करता चाहते हैँ । क़सम है उस जात की 
जिस के अधिकार मे मेरी जान है पदि उत्होंते मदीना का दछछ् किग्रा तो 
यहां पहुंच कर उन से अवश्य जंग करूंगा ।' 

हजरत अली रज़ि० का बयान है कि 'नें ने उन का पीछा किया तो 
देखा कि वे बजाए धोडों के ऊंटों पर साबार मक्का की ओर जा रहे हैं । 


इब्म्‌ इस्हाक़ का वयान है कि जब अधू सुफ्यात ने वापसी का संकल्प , 


किया ता पहाड़ १र चढ़ गया और जोर से चिल्लाबा: बहुत अच्छा ! 
लडाई शोल के समाम है कभी ऊपर कभी नीचे, यह दिन बद्र के दिन का 
उत्तर है | हुवब॒ल की जय हू । 
रमूलुल्लाह सलल० ने हज़रत उमर को आदेश दिया कि इस के उत्तर 
में कहें, अल्लाह महिमावान है । तुम हमारे बरावर नहीं हो संब्रतें, हमारे 
मतदक 'जन्नत' में होंगे ओर तुम्हारे मुतक जहूृस्तेम (आग) मे । 
इस के पचास अबू बुफ्मान ने आवाज़ दी 'उमर ! इधर आओ। 
रसूलूहलाह ने कहा, 'जाओं : देंझों क्या कह रहे है ! हुज॒रतें उमर 
उस के पास गये | 
अबू सुफ्यान : "मैं तुम्हें अल्लाह की क़सम देता हूं, सच बताना, क्या 
हमने युहम्मद (सहल०) को क़त्ल कर दिया है ? 
हजरत उभर : 'छ्दा की कसम: हुरगिण महीं, वह दसे दाम तेरी 
बात चुन रहे हैं 
अबू सुफ्यान : तुम मेरे सिकट कुमया के पुत्र' से अधिक सच्चे हो। 





१, इच्ने हिद्ाम ह॒ 
यह वह व्यक्ति था जिसने अफवाह फैलायी यी कि मैंने मुहम्मद को कत्ल कर. 
दिया है । 


वध 


पु 
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फिर उन से जोर से कहा: हमारे आदधियों के द्वारा 
तुम्हारे साथियों का जो 'मुम्ला (मरणोपरान्त नाक 
कान काट लेना) हुआ, खुदा की कसम मेँ न उस से 
प्रसन्‍त था स अप्रसन्‍्त, मैंने न इसका आदेश दिया या न 
रोका था । --अंहमद, हाकिम 
जब अबू सुफ़्यान मक्का को जाने लगा तो उस ने पुकारा; 'आयागमी 
वर्ष बद्र के स्थान पर बुद्ध का वायदा है ।' 
रसूलुल्णाह सलल० ने किसी को आदेश दिया कि कह दो : हां, इन्शा 
अल्लाह ! हमारा तुम्हारा बायदा है (* 
परीक्नायें शिक्षा देती हैं 
ओंहुद का युद्ध अपने साथ बहुत से रहस्य, तत्वदर्शिताएं, तथा बहुमूल्य 
शिक्षाएं लाथा । इसके विभिना जरणों,वृत्तांतों तथा परिणामों के विषय में 
लम्बी-लम्बी आयतें उत्तरीं जिन का रसूलुल्लाह के दिल पर बड़ा प्रभाव 
पड़ा तथा आप अपने अन्तिम दिनों तव्ा उनकी चर्चा करते रहे । 
यह युद्ध एक परीक्षा था जिसके दवारा दिलों की निहित बातें स्पष्ट 
हो गयीं, बास्तविक बेहरे ज्ञामने आ गये, तथा तथ्यों थे पर्दा उठ गया। 
ईप्तान और निफ़ाक़ में अन्तर प्रत्यक्ष हो गया बल्कि ईमात की विभिन्‍न 
श्रेणियां स्पष्ट हो गयीं। जिन्‍्हों ने दुनिया तथा भोतिकता से निःस्पृहता 
तथा बिभुता बरती उन्हें दुनिया तथा उस की सामग्री अपनी ओर आक्षष्ट 
न कर. सकी परन्तु जिन झे मन में दुनिया तथा उस की साभग्रो एवं भौति- 
कता को ओर कुछ भी भरुक्ाव था उन के स्वार्थ तथा वासनाओं व आका- 
क्षाओं ने मुप्लमातों को हानि पहुंचाई। 
युदूध के आरम्भ होने से पहले ही अब्दुल्लाहू बिच उबर थोखा दे गया 
और तीन सौ उ्यूवितयों को लेकर अलग हो गया । यह व्यवहार इस्लाम के 
अपमान, उस से तेबफ़ाई तथा कठोर परिस्थितियों में उरासे ग्रह री के समान 
था ज॑ निफ़ाक़ का खुला लक्षण है । 
दावतों तथा आन्दोलनों के प्रवार एवं व्यवस्थाकाल में उन के झण्डे 
तले लोगों की भीड़ें जमा हेने लगती हूँ जिन में नित्वार्थ, मुख्लिस, मुना- 
फ़िक़ खोंट रहित स्व्रार्यी तथा लोभी आदि सभी होते हैं। यह समस्वप 
आस्दोलनों की गति और उन के परिणामों के लिए अत्यन्त हानिकारक होते 
हे! 


उन का सर्वप्रथम हित यह होता है कि उन्हें कठोर तथा भयंकर भाटके 
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लगें ताकि शुद्ध व अणुद्ध छट कर अलग हो जाये । ईश्वरीय तत्वदकिता 
की मांग हुई कि ओहुद के युद्ध में वह चयन तथा अन्तर पूरा हो जाये: 
यह नहीं होने का कि अल्लाह ईमान बालों को उस तरह रहने 
दे जेम्ने कि तुम थे, जव तक कि वह नापाक को पाक से अंज्ेग 
न.कर दे | जौर अल्लाह वह नहीं कि तुम्हें परोक्ष की ख़बर 
द्वे। “आले इम्रान ९७६ 
काथरता तथा कम्रज़ोरी मुनाफ़िकों के दिलों में भरी हुई थीं और इन्हीं 
चौज़ों ने उन्हें स्थय॑ अपनी एवं जनसाधारण की दृष्टि में अपमानित कर 
दिया, पहुले इस के कि ईश्वर उन के निफ़ाक़ को प्रकट करता । 

* जब इन मुनाफ़िकों का निफ़ाक़ खूल गया तथा ईप्ान की ऊंची चोटियां 
भी प्रत्यक्ष हो गयीं तो युद्ध के शुरू में ही सफलता तथा विजय के साथ 
विशुद्ध तत्व आगे बढ़ा, फिर मुश्टिकों के दोबारा आक्रमण करते और 
लड़ाई का पांसा पलट जाने के पश्चात सुरक्षा हेतु यही तत्व आगे-आयगे रहा 
तथा अपने ईमान और इस्लास (विशुद्धता) की गवाही देता रहा । 

जो लोग अपने ख़ून की लाली से इतिहास का निर्माण करते हैं तथा 

- अपने साहुस और संकल्प के बल पर उसका रख मोड़ते हैं, उन्हीं वौरोंने 

इस युधष में घीरता दिखाया तथा इस क्षेत्र में इस्लाम को सुरक्षा का कर्त्तेज्य 
पूरा किया । 

हजरत खसमा से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह से अर्ज क्रिया : 
हे अल्लाह के रसल ! मुझे वड़ा शोक है कि मुझ्न से बद्ध का युद्ध छूट गया 
जिस में शिरकत की वड़ी आकांक्षा थी तथा में ते अपने बेटे ओर अपरनो नाम 
का पांसा' डाल कर देल्ला परन्तु उसी को नाम निकला और उसे शहादत 
प्राप्त हो ययी । आज रात को मैं ने अपने बेटे क्रो स्वप्न में देखा है, अति 
सुन्दर, स्वकूपवान है, जल्तत के बागों जौर नहरों में मतोर॑जन एवं तफ़रीह 
कर रहा है और मुझ से कह रहा था 'पिताज़ी आप भी यहीं आ जायें दोनों 
मिलकर जन्नत में रहेंगे | मेरे रव ने मुझ से कायदा किया था बहू पूरा कर 
द्धिया । 

है अल्लाह के रसूल | इस समय मुभे अपने पुत्र से मिलने की आकांक्षा 
है | वृद्ध हो गया हू हड्डियों में दम नहीं रहा है अब केबल यहु कामना. हैं 
कि अपने रब से जा मिलूं | हे अल्लाह के रसूल ! ईश्वर से प्रार्थना कीजिए 
कि अल्लाह मुझे शहादत तथा अपने पुत्र सअंद' का साथ प्रदाव करे।' 
आप सलल्‍्ल० ते खेसमभा के लिए दुआ को तथा आप की दुआ अब्लाह से 
स्वीकार की और थोहुद के युद्ध में जैंसमा रक्ि० शहोद हो गये । 


वेज रत अच्दुल्लाह दिन जह् 
'हे अत्ताह | मैं तैरों क्र 
का मुकाबला कछे फिर 
कर और परे गाक कान 
यों हुआ ? तो अर्ज | 
यह छत बोर का प्राधारण 
कुफ से मुक्ावल्ना रहा जिन के 
ने चलो, उम्न के पैरों वी की : 
और न बाद मं, न मुम्तज़मानों 
'सको । 








. |, इसे हिशाम, २, हाकिम 
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बीरता तथा बलिदान का यहू रंग आधुनिक युग तक के इस्लामी 


इतिहास की दीवारों के नीचे दप्त है। जब भी इस्लाम की उन्नति होती 
है तथा दमम एवं हिंसा य क्षत्पाचार का काल समाप्त हूंता है तो बह 
'सिद्दीकों, तथा 'शहीदों' के दिलों में दी हुई उन्हीं शवितयों का चमत्कार 
हीदा है । 

यह उसी 'इसूहाम' का कारनामा है, उसी रोशनी को चमक है तथा 
उसी इक्तिदार की शवित है ! 

वह मुहम्मद (सबल०) ही हैँ जिन्‍हों ने उम्री अद्वितीए एवं अजनवी 
संतान की देख भाल की थी | आप के घुभ हृदग ने उन के दिलों पर अपना 
प्रभाव डात्रा और उन के अन्दर स्याग एवं घलिदान की रूह भर दी थी । 

यह महात सम्देष्टा ओोहुद के थुद्ध में घायल भी हुआ, शरीर पर घाव 
आये जुन्त मुख पर कंब्रच की कड़ियां घुस गयीं, अबू उवदा (रज़ि७) ने 
उन्हें अपने दांतों से पकड़ कर खींचा यहां तक कि उन के दो दांत बाहर 
निफत आये ।' रसूलुल्लाह के घानों ते खून बहने लगा; जितना पानी डाला 
जाता उतनी ही थार तेज हो जाती। अन्ततः चटाई का एक टुकड़ा जला 
कर उस की राख भरी ययी तब खून बन्द हुआ !* 

इस प्रकार आप के दांत शहीद हो गये, सिर में बाव हों गया, फिर 
भी आप निरमार चेतनशील तथा जागरूक रहे और अपने साथियों का 
मार्मदर्शन करते रहे यहां तक कि युद्ध समाप्त हो गया । 

आप के परिधार के लोग भी शहीद हुए । हजरत हम्जा (रजि०) की 
नाश्षि में ऐसा भाला लगा कि पार हो गया। अबू सुफ्यान की पत्नी 'हिल्द' 
ने उत का पेट चाक कर के 'जिगर' (यक्कृत) निकाल कर निगलना बाह्ा 
परस्तु कडरवाहुट के कारण थूक दिया । 

रनूलुहलाह को हजरत हम्जा अति प्रिय थे, जब आप ते उन का भुस्ला' 
किया हुआ शरीर देखा तो शोकाधिक्य से कांपने लगे और फ़रमाया : आज 
से अधिक मुभे कभी कण्ठ त पहुंचा था, इस से अधिक सत्र की परीक्षा का 
लम्बा बरण कभी त जाया था ।' 

परन्तु ईश्वरीय प्रस॒ल्तता तथा चुपुर्दंगी की दक्शा ने तुरन्त ही इन 

सन्‍्तापों को दया दिया ओर आप अपने सहावा [साथियों] की देश रेख 

में लग गये । तथा भल्‍लाह की प्रसन्‍्तता एवं ईश्वरीय निर्णय के सामने 
भुछ जाने को अपनी नीति बता लिया । 
वन ३3 -+++-+++-नननके 


३. रेश्ने हिशार, २. चुख्ारी, मुश्णिम, ३, दुख्ारी, मुस्लिम, 


है अल्लाह में उत्त घुर 
भ्षो ष्‌, भेजी ४ जया 
हैँ । 

| अल्लाह ! तू हमे 
ओर हमारे दिलों 
ओर अवज्ञा से हम 
लैं्पार्गी जोंगों भें जा। 
हें अल्लाह | तू हुए 
को हुप्रिग्रत से जीवि 
कर दे | हमें अपमानि 
हैँ अल्नाह ! तू उन 


रण मल 
१. मुस्तद, हांक्षिम । 


० ष्ट 
भुठलाते हैं, तेरे मार्ग से रोकते हैं, और उन पर अपना प्रकोप 
तथा लानत फ़रेमा । | 
है भललाह वू उन काक़िरों से जंग कर जिन्हें किताव दी गयी ' 
थी परन्तु फिर भो उन्हों ने कुफ्र किया | हे सच्चे पूज्य ।' 
कुरआन पर ग़ौर कीजिए, उस ने भोहुद के युद्ध में मुसलमानों की 
'पराजय पर जो म्रमीक्षा की है वह उस पूछ ताछ से भिल्‍न है जो जंग वद्र 
' के पश्चात की गयी थी | इस में आश्चर्य की बात नहीं बयोंकि विजेता की 
ग़लतियों को पकड़ पराजित के मुक़ाबले में अधिक होती है | बद्र के यु 
पर इस प्रकार आलोचना की गयी थी : ' 
'तुम लोग दुनिया की सुत्ध सामग्री चाहते हो ओर अल्लाह 
आखिरत चाहता है, और अल्लाह प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी 
हैँ । यदि (इस के बारे में) अल्लाहु पहुले न लिख चुका होता, 
तो जो कुछ तुम ने किया है उस पर तुम्हें कोई बड़ो यावना 
'पहुंचाता ।' +जमेल-अनुफ़ाल ६७,६८ 
.. 'परन्तु ओहुद के युद्ध के पश्चात्‌ मुसलमानों की गलतियों पर इस प्रकार 
त्ताड़ना की जाती है-- 
'तुम में कुछ लोग दुनिया चाहते थे, और कुछ आखिरत के 
इच्छुक थे, किर अल्लाह ने तुफ्हें उन से फेर दिया ताकि तुम्हारी 
परीक्षा ले। और उत्त ने तुम्हें क्षमा कर दिया। और अछ्लाह 
इंमान वालों के लिये बड़ा अनुग्र हू वाला है।' 
--भआले इम्रान १५२ 
मुसज़मानों को गज़ती पर इतना प्रायशिचत काफ़ी था कि वे पराजित 
:हुए | तुरत्त बदला तथा दण्ड में अपराधी तथा दुष्कर्मी के लिये शिक्षा एवं 
'उपदेश करने और अपनी ग़लती का आभास करने का अधिक अवसर रहता 
ब्ठै। 


कुरआन ने बहुत ही हल्की तथा सूक्ष्म तोड़ना की और मुसलमानों का 


शुद्धीकरण इन परीक्षाओं का उद्देश्य निएचित किया ताकि उन की पराणय ' 


'तिराशा में परिवर्तित हो जाये जो उत्तकी योग्यताओं के घुन को समात चाट 
जाये और उन पर ऐसी निराशा न आच्छादित हो जाये जो उन की 
-योग्यताओं की शिशिल कर दे : 
तुम से पहले कितनी मिसालें बीत चुको हैं। धरती में चल 
फिर कर देखो भुठल्ञाने वालों का क्‍या परिणाम हुआ है। यह 
लोगों के लिये वयान (भर चेतावनी) है भोर डर रखने वालों 


जन आआ-- 


बंलिज पते हा, 
और (यह इस्त लिए 
निद्वार दे, और का 
क्या तुम ने यह सभः 
कि अहलाह ने अर्भ 
जिन्‍्हों न जिहाद' 

विभाजित्त करे घर्य पे 


बुद्धिमात लोग महंगे भा 
मानते हैं वे अपने उह श्य की। 
रहते हू परन्तु ऐसा न है 
की दक्ष में तथ्ट हो जाये | 
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मलुष्य प्रायः अपनी काहिली तथा शान्तिप्रियता के कारण कुछ चौज़ों 
को आधान और सुगम समझने लगता है तथा इस कारण उस्मे धोखा खाता 
तथा दुःख उठाता पड़ता है। 
मुग़लमान को इस्र स्थिति से रुचेत रहुना चाहिए । जो लोग नृत्यु कौ 
कामना करते थे परन्तु समय आमे पर वे पीछे रह गये, अत्लाह ने इस 
लोगों की वाड़ता किस प्रकार की है ? : 
'और तुघ मृत्यु की, उत्त दे तुष्ह्ारे अपने सामने आ जाने मे 
पहले कामना कर रहें थे, थो अब बह तुम्हारे सामने आ गयी 
ओऔरतुप ने उप्र देख लिया।।.. “जले इसम्रान १४१३ 
अहला हु तआए। ने उन्त ज्ञोगों पर रोष व्यक्त किया जिन्‍हों ते हजरत 
मुहम्मद (सल्ल०) की मृत्यु बी खबर सुन कर लड़ना छोड़ दिया, उनका 
ताहत टूट गया तथा उन के हीसले हण्डें पड़ गये। चिन्तन एर्व 
विचा रक्षाराओं के आवाहकीं का बह तरीक़ा नहीं होता, वें तो सिद्धात्तों के 
भावाहक होते हूँ व्यक्तियों, के गहीं ! 
कत्पता कीजिए कि 'रखूले करोम” 'दीमे हक की सुरक्षा करते हुए 
ग़होद हो जाते तो. बहु उस 'महाथा' का दायित्वथा कि वे मौत के मुंह में 
दंढ़पग रहते तथा अपने क़ाथदें के स्लाथ स्वयं भी शहीद हैं| जाते । न यह 
कि मलीन एबं साहसहीत हो जाये और राफक्षेत्र से भाग जायें । 
मुहम्मद (सल्ल») का उत्तरदायित्व था कि मनुष्य के विलेन और #* 
अम्तराध्मा के सप्स्त पहुछुओं को प्रकाशमान कर दें | जब आप ने अपदी 
छिप्मेदारी पूरी कर दो भौर इस दुनिया ते चले गये तो क्या विव्यात्मा 
द्ोगों को थ्रह जायज होगा कि ये पुर; अन्वेरों की ओर जौद जाये जहां से 
उन का मिकलना अतम्भव हो ? 
हजरत मुहम्मद (सलल०) ने अपने पांप्त लोगों की खुदा के सन्देष्दा 
ओर उस के बन्दे की टरसियत से एकत्र किया थ्रा तथा जो लोग आप से 
सम्बन्धित थे 'हुक़' (सत्य) के मामले में अपना तायफ तथा इप्राम मानते 
थे । 
यदि यह अल्लाह का बन्दा म॒त्युग्र॒श्त हो गया होता तो उत्त सदा 
जीवित रहने वाले अस्तित्व (अल्लाह) से महान सम्बन्ध तो वाक़ी रहता 
जिसे कश्ी, मृत्यु नहीं आती | यह सम्बन्ध तो कभी समाप्त होने बाला 
नहीं है : 


और मुहम्मद तो बस एक रसूल हैं, उन से पहले भी रसूल 





--+ 
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गुजर चके हैं । तो क्‍या यदि वे भर जायें या क़त्ल कर दिये 
जायें, तो तुम पीठ पीछे फिर जाओगे ? और जो पीठ पीछे 
फिरेगा तरह अल्लाह का कुछ नहीं विगाड़ेगा, और अल्लाह 
कृतेज्ञता दिल्लाने बालों को जल्द बदला देगा । 
--आले दुम्नान १४४ 
इस युद्ध में मुतलमानों को मिलने बालों पराजथ्र अपने साथ शिक्षा तथा 
उपदेश रखती भी जिनकी ओर उबत आयत ने संबे्त कर दिया है। और 
यह बता दिया है कि भविष्य में वे किस प्रकार इन समस्याओं का समाधान 
करेंगे, यहू अस्थायी आघात मुस्ललमानों को उन लोगों से पृथक कर देता 
है जो अपने हितों के अधीन दार्बिल हुए थे | तथा निफ़ाक़ की वीमारी में 
ग्रस्त थे। | 
यबि वद्र के युद्ध ने काक़िरों और मुश्रिकों को अपभानित्त किया तो 
ओहुद के युद्ध ने मुताफ़िक़ों का भेडा फोड़ दिया। प्रायः बहुत सो द्वानि- 
कारक चीजे लाभकारोी प्विद्ध हो जाती हैं और रं!गों के हारा शरतेर स्वच्त् 
'हो जाते हैं । + 
इस युद्ध से आदेशों की अवज्ञा के विषय में श़ब से महत्वपूर्ण प्र शिक्षा 
मिलती है कि आज्ञापालत का महत्व बहुत अधिक है जिस से मुसलनानों 
को सावधान रहता चाहिए। जिस जमीअत का एक नेतृत्य न द्वी या जिस 
के आवबाहकों पर व्यक्तिगत इज्तिहादों तथा अपनों रायों'का प्रभुत्त हो वह 
कित्ती|टकराब में सफल नहीं हो दकता वल्कि किप्ली बुद्ध या शान्ति 
काल में स्वयं अपनी रक्षा भी नहीं कर सकता है | 
काफ़िर और मुस्लिभ सभी इस वास्तविकता से परिचत हैं अतः सेनाओं 
की व्यवस्था पूर्ण आज्ञापालन पर स्थापित है । जब कोई राष्ट्र जंग में 
फंत जाता हे तो सप्रस्त दन्न अपत्रा एक मोर्चा बना लेले हैं और उम्च की 
समस्त आकांक्षाएँ एक हो आकांक्षा में विलीन हो जालो हैँ तथा उसके बीच 
का मतभेद तथा सरकशी समाप्त हो जाती है । 
सेना की दृढ़ता नेतृत्व को दृढ़ता पर आधारित है। 
जिस प्रकार आदेशों का हस्तिम्बात' (अदेक्षों का निष्कर्षण) तत्व- 
दलित चाहता है इसी प्रकार उन का कार्यातवयन शक्तित, ज़्ाड़ना तथा देण्ड 
चाहता है। परन्तु तमाम मामल्नों में आज्ञापालन का अंजाम जमाअत के 
प्रति बेहतर होता है । 
वबग़ावत्त तथा उहृण्डतता एवं अबज्ञा में वे लोग आगे रहते हैं जो नेतृत्व 
वी आशा रजते हों परन्तु बहु उन्हें मिल न सकी हो अल्दुल्लाह विन उबई 
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इसी स्वार्थपरायणता एबं आत्महित का ज्वलत्त उदाहरण था जिस ने 
अपने हितों के भागे में उम्मत के भविस्प को दांव पर लगा दियाथा। 
जिन तीरंदाज़ों ने अवज्ञा की थी उन पर सामायिक ग्रफ़तत एवं 
कमज़ोरी आचर्छादित हो गयो यी । जंग के बीच दुनिया का दबा हुआ मोह 
तथा उस के नाशवान आननन्‍्दों से रुचि उभर आयी थी तया उस का जो 
परिणाम हुआ यहू हमारे सामने है । 
अत: जन वहू घटना घटित हुईं जिसने युद्ध का पां्ता पलट दिया तो 
अह्लाहु ने इस का स्पष्टोकरण कर दिया कि इस दुखित घटना के उत्तर 
दागी वे स्वयं हैं अल्लाह ने न किसी .का हक मारा है और न प्रतिज्ञा भंग 
की है: 
'मौर क्‍या जब तुम्हें एक मुसीबत पहुंची जिस की दोगुनी 
मुसीवत तुम ने पहुंचाई तो तुम ने कहा : यहु कहां से आ गई ? 
, तुम [हे नवी ! ) कह दो : यह तुम्हारे अपने ही पास से है, 
.. निस्स॒न्देह अल्लाह को हर चीज़ का सामर्थ्य प्राप्त है । 
न्‍ -शआले इम्रान १६५ 
अल्लाह तआला किसी भी काम के लिए पूर्णता की शर्त ठहराता है 
तथा उस के स्वीकरण का आधार ईमाव, अचुदर्शन तथा इछलास को 
मानता है। 
ओऔहुद फे शहीद 
करेश के सरदारों को जो कुछ भी विजय मिल्री उस से लाभ उठाकर' 
उन्हों ने तुरन्त मक्का का रुख किया। युद्ध के शुरू में ही पराजित होते के 
पश्चात उन्हें अपनी विजय का पूर्ण विश्वास नहीं था । 
मुसलमान शहीदों के शव खोजने में लग गये तथा उन के कफ़न, दफ़न 
का प्रवन्ध करने लग्रे। 
इब्नें इस्हाक़ को रिवायत है कि रसूलुल्लाहू (सलल०) ते फ़रमाया : 
'कौन है जो सअद बिन रवी' की ख़बर ले कर आये कि वह जीवित हैं या 
“शहीद हो गये ? एक अंसारी ने आगे बढ़ कर कहा कि 'मैं देखताहूं ! ' 
वह खोजते हुए हजरत सअद के पास पहुँचे तो देखा कि बहु अभी जीवित 
हैं। उन्हों ने रसुलुल्लाह का हुक्म सुनाया कि मैं भेजा गया हूं ताकि देख 
कि आप जी बित हैं या शहीद हो गये ? सअद ने कहा 
'मैं अब मरते वाला हूं। रसूबुल्लाह को मेरा सलाम पहुंचाना और 
कहता कि 'संभुद कहृता था अल्लाह आप को हमारी ओर से और तमाम 








के माग में जो न्यक्ित भी घ्ा 
दिन दस वल्चा में उठाया ज 
होगा। रंग तो खून ही का है ३ 


बन हु 


इस थुद्ध का रसूलहलाह 
उसे अन्तिम समय तक याद 
नीचे आप ने अपने अत्यधिक 
यथा। जिन पवित्र झूट्टों ने दावः 
मार्ग में रिहते नातों को करब 


कहता हु 





१. भ्षद्र दाऊद, नत्नाई, इव्नें था 
३. अहमद, इब्ले हिशाम, | 
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में भी अपने अक़रोदों तथा विचारधाराओं से जुड़ी रहों । माल खचे किया 
तलवारें चलायीं, दुँढ़ता का प्रदर्शक क्रिया तंबा दूसरों के सन्न का उपदेश 
दिया, भाग्य ते उन के अम्तिम ठिकाने के रूप में इस पर्बेत का चयन क्रिया । 
तथा वे अब ईइ्वरेच्छा पर सत्तुष्ट ऑराम की नींद सो रही थीं। रसूलुत्लाह 
इन मुखलिस वीरों को कीर्तियों और उनके परिणाम को याद करते तथा 
तड़प कर कहते : 'ओहुद पहाड़ हम से प्रेम करता हे और हम इस से प्रेम 
करते हैं! 
जब मुत्यु का समय क़रीब आया तो आप ने ओहुंद के शहीदों की क़त्र 
पर जाने, उन के लिए प्रार्थना करने और अन्य लोगों के लिए शिक्षा का 
क्षवसर प्रदान करने का संकल्प किया | 
उक्बा विन आमिर (रजि०) से हृदीसोल्लेख है कि रसूलुल्लाह ने आठ 
बर्ष के बाद ओहुंद के शहीदों के विषय में इस प्रकार संवेदना व्यक्त कौ 
जैसे कोई विदा हो रहा हो, फिर आप ने मिवर (मंच) पर चढ़ कर 
खुत्वा ' (भाषण) दिया : 
'हैँ तुम्हारा मार्ग दर्शन करने वाला हूँ, मैं तुम पर गवाह हूं, होज़ 
कौसर पर मुलाक़ात का तुम से वचन है, में यहीं से बैठे हुए उस्ते 
देख रहा हूं मैं तुम्हारे विषय में यह शंका नहीं रखता कि किर 
मुश्रिक हो जाओगे परन्तु यह डर है कि तुम दुनिया (भौतिक- 
श्राद) में न फंप्त जाओ ।' 
डब्वा (रजि० )कहते हैं कि यह मेरी आन्तरिक दृष्टि भी जो मरते 
रघूलुबलाह पर डाली | 
मुसलमानों ने अपना शोक एवं रोष अपने दिलों में दवा लिया और जो 
ग़म का पहाड उन पर टूटा था उस के सामने साहस हीत न हुए बरत्‌ आस 
पास शन्रुओं तथा विरोधियों की गतिविधियां देख कर प्राजय के कारणों 
का मुक़ाबला करने उठ खड़े हुए तथा अपनी शेष शक्ति को घांत में बेठे हुए 
शत्रुओं की चालों को विफल करने में लगा दिया | 
भोहुद के युद्ध की पराजय का मुनाक़िक़ों और यहुदियों ने लाभ उठाना 
चाहा तथा रसूलुह्लाह और आप के अनुयागियों के शत्रुओं ने इस स्थिति 
को उत्तम समझा अतः मदीना को अपना लक्षप स्थात बताया । जो लोग 
अपमे हैथे को छिपाये हुए थे वे भी सामने आ गये ओर काफ़षिरों ने काना- 








कसर 
ल्ज+े 


१. वखारो, मुस्छि।, ३. युख्वारी, मुष्ठनभ, अट्टमद तथा वेहक़ो | 





के गो व आओ पक जि 
'कुछ कम हो गया । 

उधर अदू सुफ़्यान ते से 
उन्हें साहुसहीन बताने के लि 
दताये कि क़रंश को अपनी गे 
रहे हैं ताकि मुसलमानों का उत 

मुसलमानों ने हम्न-उल-अः 
हुआ आदमी आया और उस 
ताकि मुश्रिकों ते पुनः मुठ 
नथी।! 

परन्तु मुंप्तेलमानों ने इस 
शतों तक करंश की प्रतोक्षा . 
जाने ही में अपनी भलाई सम 
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मुसलमान पूरे सम्मान, श्रेष्ठता तथा रोब के साथ मदोना में दाखिल हुए । 
इस सफल प्रदर्शन के विषय में, आंघातों तथा सम्तापों के बावजूद 
युद्ध में शरीक होने वाले बीरों के विषय में कुरआन की आयते उतरी जिन 
में मुसलमानों की वीरता और साहस को सराहा गंया तथा उन्त की दुढ़तताः 
और सरफ़रोश्ञी की प्रशंसा की गयी ! 
'जिन लोगों ने अल्लाह जौर रसूल की पुकार सुनी, इस के 
पहचात्‌ कि उन्हें आघात पहुंच चुका था, इत लोगों के लिए 
जो उत्तमकार रहे और (अल्लाह का) डर रखा बड़ा प्रतिदान 
' है। येवेहेंजिन से लोगों ने कहा छि तुम्हारे लिए लोगों 
दल सोज रखा है, तो उन से डरो, तो इस चोज़ा ने उन के 
ईसान की और बढ़ा दिया। और उन्हों ने कहा : हमारे लिए 
, अल्लाह वस हैं ! और वह क्‍या ही अच्छा कार्य-साधक है | 
,तो वे अल्लाह की तेमत और उद्च के फ़जल के साभ लौटे, उन्हें 
तंनिक तकलीफ़ भी नहीं पहुंची और वे अल्लाह की खुशी पर 
चले और अल्लाह बड़ा अनुप्रह वाला है ।' 
+-माले इम्नान १७२-१७४ 


थ्रोहुद के प्रभाव 


इस्लाम के विषय में उद्धारता तथा सम्धिप्रिय लोग अब इस्लाम पर 
आक्रमण कर चक्के ये। यद्यपि मुसलमानों ने हज्ज-्जल-असद तक मुझिरिकों 
का पीछा कर के सैन्य शक्ति का प्रदर्शन कर दिया था परन्तु ओहुद कीं 
दराजय के कुछ बुरे ही प्रभाव पड़े । 

बददुओं का साहस बढ़ गया तथा मदीना वर आक्रमण और लूट मार 
करने का द्वार उन के लिए खेल गया । 

यहुदियों ने मुसलमानों की खिल्‍्ली उड़ानी शुरू की, उन्हें बोखा देने 
तथा “विश्वासघात करने और उन के चरित्न को. कलंकित करने लगे ! 

वरांजय के पश्चात्‌ क़ौमों का नेतृत्व करना तथा भाधात्‌ पहुंचने के 
बाद कौमों को आगे बढ़ाना अति कठिन कार्य है चाहे लोग इन घाटियों 
को आसानी से पार कर जायें या सन्न ओर दृढ़ता का प्रदर्शन कर के इन 
संकटों पर काबू पा लें । 

हिजरत का चौथा वर्ष शुरू हो गया परन्तु मुसलमान भोहुद की पराजय 


के घाव की भव तक ते भर सके परन्तु समय किसी की प्रतीक्षा नहों 








न 


आवश्यकता है जो हमें इ 
आप ने आम्विम विन ज्ञाविः 
कर दिया। जैव उस्फान : 
एक तालाब था) पर पहुंचे । 
उन के प्षाथ धोखा किया 

सहायता मांगी जिस का चत्र 





अबु दाऊद, बेहुक़ी, अहमद 
२. मूल पुदतक में गैंदवा रजं 
है जब कि रसलुत्लाह इस 
जब कि यह कप जो एज 
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विवश होकर मुसलमानों ने हृभियार उठाये और इन धोखा देते वालों 
तथा इन के सहयोगी हुजेल क़बीला से लड़े। परन्तु चन्द व्यवितयों का 
लगभग १०० तीरंदाज़ों मे युद्ध करना क्या लाभकारी हों सकता था । जव: 
कि दुव्मन के प्रृष्ठपोषक उन के क़वीले के लोग थे। अतः हजरत आपिम' 
और उन के साथी क़त्ल कर दिये गये। ओर तीन सहावी हज़रत खुबेब, 
हजरत अब्दुल्लाह व्विन तारिक़ तथा जद बिन दसिन्‍ना रज़िअल्लाहु अच्छुम 
बर्द्दी बना लिये गये। हुजैल के लोगों ते उन्हें बांधा और मबका ले गये' 
ताकि मक्का वालों को बेच दें। मक्का में बेचने का अर्थ शब्रुता को अग्नि 
में जलने वालों के हवाले करना था न. कि मक्का वाले अपनी दुश्मनी की ' 
ध्यास बुझा सके । कंयोंकि तीनों वे महानुभाव थे जिन्‍्हों ने बद्र तथा भोहुद के 
युद्धों में भाय लिया था तथा ये लोग रसूलुल्लाह का सोथा हाथश्र थे | हजरत 
अब्दुल्ला ह ने बच कर भागना चाहा परन्तु सफल वे हो सके और क़त्ल कर 
दिये गये । परन्तु हजरत ख़ुबव और हजरत जंद को क़त्ल करने के लिए. 
क्ुरंश ने खरीद लिया ताकि बदले की पुरानी आग ठण्डी कर पके । 


सफ्वान बिन उम्रय्या ने अपने विता उमय्या विन ख़लफ़ का बदला 
लेने के लिए ह्॒जेरत जंद को खरीदा, जब उन्हें हरम से आहर' 
लाया गया दो करैश के बहुत से आदमी जमा हो गये जिन में अबू चुफ्यात 
विन हरब भी मौजूद था। जब हज़रत जैंद को कत्ल करते के लिए लाया 
गया तो अबू सुफ्यान से पूछा : 
दे जेंद ! में तुम्हें खुदा को कसम दें कर पूछता हूं कि क्या तुम 
यहु पसन्द करोगे कि तुम्हें छोड़ दें और तुम्हारे बदले मुहम्मद 
को क़त्ल कर दें और तुम अपने घर में आराम से रहो | 
जंद : (मल्‍्लाकर बोले) खुदा की क़प्तम ! मुभे यह भी सहते 
नहीं है कि मुहम्मद (सहल०) के पांव में कोई कांटा भी चुमे 
और मैं अपने घर बंठा रहूं । 
अथू सुक्वान : ख़ुदा की क़सम : मैं ने किसी को किसी से इतना 
प्रेम करते तहीं देल्ला जितना मुसम्मद के साथी मुहम्मद 
(सलल्‍्ल० ) मे करते हैं ।' 
इस के बाद हजरत जद (रज़ि०) क़त्ल कर दिये गये । है 
हेज़रते खुबंव (रज़ि०) को उक्वा बिन हारिस ने अपने पिता के ज्दले 
क़त्ल करमे को खरीदा। जब उन्हें फांसी देने के लिए हरम से बाहर लाये 
तो उन्हों ने दरषवास्त की कि मुझे इतता अवसर दिया जाए कि मैं दो, 





गा जी  ब .. .  $»“घ“घ“घ“०्<“ खो 
नरसंहार प्रति सनप्तनी लेज़ रि 
ऐसे समय कत्ल किया जब *: 
से मुसलमानों का क़तल उत के 
कर गधा क्योंकि इस का अ' 
दृरमन है तथा किसी भय एवं 
पात्त करत पद तुल हुए न्छ 
यद्यपि इस घटना के ५ 
सुदूर क़वीलों तप्ना संदिग्ध 
से पूर्त ख़ब सोच विचार कर 


१. परव्ने हिल्वाम, वुसारों । 
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क्‍चिन्ताजनक परिस्थितियों भें भी रसूलुल्लाहु का अचार एवं प्रसार करने 
पर ही विवश किया जिप्त प्रकार एक व्यापार में बाज़ार की गिरावट के 
कारण भारी हानि उठाता है परत्तु बह अनुकूल परिस्थितियां आने तक 
इसे सहन करता है अन्ततःउस की हानि कौ क्षत्त पूत्ति हो जाती है। यही 
कारण है कि आप ने अथ्ू वरा आमिर विन मालिक का निभस्त्रण स्वीकार 
कर लिया कि 'तज्द' के इलाके में वहां के कवीलों में इस्लाम के प्रचार हेतु 
एक प्रतिनिधिभण्डल भेज दिया जाये | 

रसूलुल्लाह ते शंका व्यक्त को कि इन लूटमार करने वाले क्वीलों से 
सुर्भे खतरा है| अबू वरा ने कहा, 'मैं जिम्मेदार हूं।' 

इस्लाम के आवाहक मदीना से चल पड़ें और 'बोरे मऊना' तक पहुंच' 
शये ! ये ७० चुने हुए मुसलमान थे जो कुर्रा' (करआन का ज्ञान रखने 
चाले) कहलाते थे। दिल में लकड़ियां चुराते और रात को अल्लाह की इबा- 
दत्त में लीन रहते | इस प्रकार जीवन के संचरध॑ ज्ीर आख़िरत के प्रेम के 
बीच मुन्मवस्थित जीवन विता रहे थे । 
* भव रजूलुल्लाह ने उन्हें इस्लाम के प्रचार हेतु भेजा तो वे चले गये, वे 
न जानते थे कि चे उस क्षेत्र में अपने वध स्थलों की ओर जा रहे हैं जहां 
चारों ओर षडयन्त्रों और घोखेबाज़ी के जाल फैले हुए हैं । 

जव ये कुर्रा बीरे मऊना' पर पहुंचे तो उन्हों ते 'हराभ विम मल्हान' 
रज्ति० को रसूलुल्लाह क्ां पत्र देकर उस क्षेत्र में कुक के सरदार आमिर 
विन तुक़ल के पास भेजा | हराम रजि७ ने उम्त दुष्ट को रप्तलुल्लाह का 
वह पत्र दिया जिस गें इस्लाम की दावत दी गयी थी। आमिर ते उस पत्र 
को देखना भी पसत्द न क्रिया बरन्‌ एक व्यवित क्षो इशारा किया | हक्षरत 
हराम अभी संभले भी त थे कि उस ने पीछे से भाला मारा जो पोठ को 
तोड़ता हुआ सीने के पार हो गया। सामयिक शहद उस व्यक्त को प्रिलो 
जो दीघेकाल से इस की कामना कर रहा था अत: तत्क्षण उन की जवान से 
ये दाब्द सुने गए : . 

'काबा के रब की क़स्तम ! मैं सफल हो गया ।' 
आमिर ते अफ्ने आदमियों को भेजा जिनके साथ 'रिआुल', 'जकवान' 
: तथा 'क़ारा' क़बोले भो मिल गये और उन सव से 'कुर्र' पर आक्रमण कर 


दिया।, 

ुर्रा' ने जब अपने को मौत के सामने देखा तो तलवारें निकाल लीं 
और अपनी सुरक्षा करने लगे परन्तु सब व्यथं सिद्ध हुआ, अन्ततः इन 
मनिर्दयी बद्दुओों दे उन सब को प्रहीद कर दिया। 


हुए द्वेष को प्रत्यक्ष कर दिये 
के समस्त सिद्धांतों को प्ष रे३ 
और गक्तिशालों की खलो * 


और जहां चाह कष्ट तथा २ 
मंद्रीना लीटत हुए हुज' 


के सम कर क़रल कर दिः 
कलताव ऐ व्यक्ति थ॑ जिन 
जब हुज् रत अम्र रजि: 
होकर सारा म॒त्तांत सुना * 
तुम्हारे साथी कत्ल 

की थी कि हमारे 
रब से जा मिले जे 


इ्ब्र्‌ 


से राजी है ।' 

फिर रसलुल्लाह से अज्न रज़ि० से फ़रमाया : 
तुम ने दो व्यक्ति कत्ल किए हैं जिन को वियत' (नरह॑त्वा- 
अर्थदण्ट ) देता अलिवायें है ।' 


अत: आप भुसतमानों और यहूदी प्रतिज्ञाधारी सहयोगियों से इन दोनों 


व्यक्तियों की दियत एकत्र करने में लथ गए। 


निस्सनदेह अरब द्वोप में इस्लाम को पांव जमाने में सफलता मिली तो: 


अनेकों व्यक्ति युमराही ले सुरक्षित हो गए परन्तु दूसरी ओर मुसलमानों 
को मिलने घाली विजय एवं सफलता और प्रभुत्व ने द्वेष रखने वाज्नों के 
द्रेष एवं शत्रुता में वृद्धि कर दी । मुनाफ़िक़ और भ्रमी लोग मुसलमातों के 
बिदय में कहा करते थे कि ये सब बोखे में पड़ हुए हैं 

'बाद करो जब मुताफ़िक़ और वे लोग जिन के दिलों में रोग 

था कह रहे थे : इन लोगों की तो इन के दीन ने भुलावे में डाल 

रखा है । हालांकि जो कोई अल्लाह पर भरोसा करता है तो 

निश्चय ही अल्लाह प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है ।' ॥; 

“- अल-अनूफ़ाल ४६ 


परन्तु यह द्वेंण एवं घुणा वद्र युद्ध के पश्चात काफ़ो दिनों तक दवी 


रही शायद इसी विजय ने कमजोर ईमान वाले तथा भ्रमब्रस्त लोगों के 
ग्रिरोह क्षो नये दीन के भण्डे तले खड़ा होने पर बाध्य कर दिया परन्तु 
जन मुसलमानों की परिस्थितियां बदलीं और उन्हें पराजय का मुंह देखना 
पड़ा तो घ॒णा एवं दं घ का निहित ज्वालामुखी फट पड़ा और चारों ओर से 
इस्लाम की गान्रुता के लाने उबलने लगे | 

हम विगत पृष्ठों में बता चुके हैं कि ओहुद के युद्ध के पश्चात्‌ रसूलु- 
सलाह ने इन परिस्थितयों को भांप लिया, क्षतः मुत्तलमारनों का रौव भर 
देवदवा पुनः स्थापित करने तथा प्रतिकूल परिस्थितियों को सुधारने का 


प्रयत्त किया | इसी कारण दोनों पक्षों के दीच संघर्ष तेश हो गया । मुश्रिक' 


ओहुद बुद्ध के प्रभात्रों से फ़ायदा उठाना चाहते थे तथा मुसलमानों को 
आधात पहुंचाने पर तुले हुए थे तथा मुसलमान हस बुद्ध के प्रभावों को 
सदा के लिए मिटाने में व्यस्त थे 

यद्यपि 'रजीअ्‌' तथा 'बीरे मऊना' फी घढनाओं से मुसलमानों को बड़े 
आधात पहुंचे तथा एक परीक्षा से दूसरी परीक्षा में ईभान को दाखिल होना 


१. दब्ने हिशाम | 
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पड़ा परन्तु इस कठिन परिस्थितियों के बावजूद इन बीरों ने अपने 'रब से 
सम्बन्ध न तोड़ा | भविष्य के विषय में उन के ईमान तथा विश्वास में 
किसी प्रकार की कमी न आयी तथा वे दोबारा जंग के लिए तैयार हो गये * 
अतः इन चिन्ताजनक परिस्थितियों में जब यहूदियों ने रसूलुल्लाह के क़त्लः 
का षड़यन्त्र रचाथा तो उन्हें सबक़ देने वे मामले में मुसलमान क्षणमात्र क्े- 
लिए भी पीछ न हटे । 


बन्‌ नज्ञीर का देश निकाला 

पहूदियों की मक्‍्कारी का विवरण इस प्रकार है कि जब रसुलुल्लाह 
सल्‍ल० भजन बिन उभय्या। द्वारा वधित दोनों व्यक्तियों की 'दियत' अदा 
करने के लिए कुछ धनराशि वसूल करने 'वन्‌ नज़ीर' के पास गये तो बनू' 
तज़ीर ने बड़ी चिकनी चूपड़ी बातें कीं ओर सहयोग करते को कहा। आप 
मल्ल० के इन्तज़ार में एक दीवार की छाया में बैठ गए । परन्तु यहुदियों ने: 
अन्दर ही अन्दर उसी क्षण पड्परत्ञ रचा कि कोई व्यक्ति छत पर चढ़ कर 
. एक भारी पत्थर इस व्यवित पर गिरा दे ताकि हम सच को इस से नजात' 
प्रिल जाये । 

यहूदी एक साजिश करने लगे। उधर अहलाहू ने व्य के द्वारा 
रसूलुल्लाहू को सूचित कर दिया, अतः आप तत्क्षण वहां से मदीना चले: 
आये । 

जो 'सहाबा' आपके साथ थे उन्हें वहां आपकी अनुपल्थिति मे बड़ी चिता: 
हुई अतः वे आप की खोज में तिकल पड़े । मदीना से आते बाले एक 
व्यक्ति ने बताया कि उत्त ने आप सतल०» को मदीना में प्रवेश करते देखा- 
था | अतः ये लोग तुरन्त मदीना पहुंचे तो वहां जाकर मालूम हुआ कि: 
यहूदी कया करने वाले थे | बाद में पत्ता जला कि अमज्ञ बिन हज्जाश ही 
वह दुष्ट था जिस मे छत पर से पत्थर गिराने की योजना बनाई थी | 
अन्तत: इस जुर्म के कुपरिणाम से न वह ख़द वच सका न उस की जाति ! 

रसूलुल्लाहू सल्‍ल० ने तुरन्त मुहस्मद बित मुस्लिमा के दवारा बनू 
नज़ीर के पास दस दित्त के भीत्तर मदीना छोड़ देने का अल्टोमेटम भेज: 
द्विया तथा इस के पश्चात्‌ जो व्यवित भी बहां पाया जाएगा उस की गर्दन, 
मार दी जाएगी । 

बहुदियों को निकल जाने'के सिवा कोई चारा मथा अतः उन्हों ने' 
तेबारी शुरू कर दी | अब्दुल्लाह निन उचई तथा अन्य मुनाफ़िकों ने अपनी: 
हिमायत्त का विश्वास दिलाया और कहेला भेजा कि तुम लोग अपने स्थाव. 
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' पर जम्ते रहें हम मुहम्मर और उनके साध्ियों के विएद्ध तुम्हारी सह्ययता 
' करेंगे। इतना इशारा पाते ही यहुद्वियों का साहत बढ़ गया उन्हों ने युद्ध 
करने का निश्चय कर लिया और हज़रत मुहम्मद झलल० को सुचना दे दी 
'कि जो दाहो सो कर लो हम निकंलमे वाले नहीं हैं! अठः ते अपनी 
* गढ़ियों में ज॑ग की तंयारियों में व्यस्त हो गए । अद्दुल्लाहु बिन उब्ड के 
इस सन्देश से, कि हम तुम्हारी सहायता के लिए दो हजार सैनिक भेज रद्द 
हैं, यहुदियों का साहस वहुत बढ़ गया था । रसूलुहलाह सल्ल॑० मुकाबले के 
“लिए उठ खड़े हुए और उन के पक्षधारी अन्य क़थीलों को भी चेतावनी दे 
“दी तथा बनू नजीर का घेराव कर लिया और उन के बाग़ों तथा छेतों को 
"काटने का आदेण दे दिया, अत: यहुदियों के होश ठिकाने आ गए। और वे 
'भवभीत हो गये। उन के सहयोगी और हिमायती दूर से देखते रहे, न 
' कोई सहायता को आया न हिमायत के दो शब्द ही कहु सका जबकि मुसल- 
“मान अपने इतिहास के अति चिन्ताजनक दौर से गुजर रहे थे और अंजाम 
'के विषय में कोई निश्चित वात नहीं कहीं जा सकतों थी। समूचा करव 
“मुसलमानों पर टूट पड़ा था, उन के प्रतिनिधियों का रक्तपात कर चुका 
“या। उच्चर यहूदी भी शक्तिशाली थे तथा उन का भझुकना असाश्व लग 
रहा था तथा उनसे जंग करने में हानि की शंका थी परन्तु वदीरे मऊता की 
“दुर्घटना तथा इस से पहले की घटनाओं ने मुसलमानों को अति भावक बना 
दिया था तथा उन के साथ निरन्तर धोख्ेबाजी ने उन्हें सचेत वार दिया था 
“और अपराधियों के बिरुदूथ उत की बदले की भावता बहुत तेज्ञ ही गयो 
'थी अतः उन्होंने निश्वय कर लिया कि अब इन से जंग करना अनिवार्य है 
“चाहे परिणाम कुछ भी हो, क्योंकि ये दुष्ट रबूलुल्लाह को कत्ल करने की 
भी योजत्ता बना चूके थे । 
मूसलमान सोच भी न सकते थे कि इतना शीघ्र अनुकूल परिदाम 
तिकलेगा ? यहुदी भयभोत हो गये तथा उस विजेता के आदेश को मासमे 
'के लिए विवदञ हो गए जिस ने उन्हें निकल जाने का हुक्म दिया था तथा 
'सैनिक सामग्री के अतिरिक्त जो कुछ सामान अपने ऊंटों पर मे जा सकते 
थे, ले जाने की अनुमति मिल गयी । 
इसी घट्ना के विषग्न में पूरी 'सूरा हश्र' ताजित्र हुई और इच्ध के 
प्रारम्भ में ही 4हुदियों के देश निकाले का उल्लेख किया है: 
“वही है जिस ने, उन लोगों को जो किताव वालों में ते काफरिर 
हुए, उन के घरों से पहले ही उमावड़े पर निकाल दिया | तुम्हें 
अमान ते था कि वे तिकलेंगे, और उन्हें भो यह गुमान था कि 





मकन नमक ही. ०» 


रसूलुल्लाह के लिए अंब उन ६ 
गया णिनहीं ने ओहुद के यदुय 
था तथा दीन के भाषाहुकों 
धा। कप हे 
इस आतंकवादी बददुओं 
ज्ञाक छानने निकटों ताकि रः 
किए गए अपने स्ाश्रियों का 
के लिए कुचल दे ताकि वे फि 
इस उद्देदय के लिए आए 
वादी बदुदुओं के दिलों में 
विज्लुब्ध एवं भयभीत ही र 
की सूचना पाते तो डर 


२६ 


लिहपान', बनू 'मुहारिव और वन साल्बा बिन ग़त्क़ान आगे आगे थे । 

जब मुसलम।नों ने इस आतंक्रवादियों को कुचल दिया तथा उत का 
बल प्रमाप्त कर अज्ञान्ति के इसे ल्लोत पर बन्द बांध दिया तो फिर बड़े 
शत्रु के सुक़ावले की तैयारियों में लग गए। वर्ष पूरा हो चुका था तथा 
'कुरेश से हुए वॉयदे की पृत्ति का समय आ गया था । 

मुहम्मद ([सलल०) भौर आप के साथियों का यह दायित्व भा कि 

मुकाबले के लिए निकले ओर सुफ्यात तथा उम्र की जाति को सबक़ दें और 
युद्ध का एक और चक चलायें ताकि किसो एक के पक्ष में फ़ैलला हो सके 
और उस की रक्षा की जमानत मिल सके | 


बद्र की प्रन्तिम झड़प 


अबू सुप्यान ओहुद के युद्ध के पश्चात्‌ लौटते समय बद्र कै स्थान पर 
'पुनः युद्ध का वायदा करके गया था उस ने उसे पूरा न किया | यह मक्का 
से चल तो दिया परत्तुयुद्ध के परिणामों पर भी ग़ौर कर रहा था। अभी 
बहु इस युद्ध की पूरी तंयारी भी नहीं कर सका था। संस्या एवं शस्त्राधिक्य 
के वावजूद उप्त की क़ोम बद्र से पराजित हो चुको थो तथा ओहुद में जान 
'तोड़ कोशिश के पश्चात्‌ ही वे विजय पा सके थे। मदि मुसल्नमानों से 
ग्रलती न हुई होती । तो यह नाम मात्र की विजप भी प्राप्त न हुई होती । 
इसी कारण अबू सुफ्यान 'मरुउजुहरान तक आकर लौट गया। 

अबू सुफ्यात ने अपनी क्रौम से कहा कि वर्षा तु के अतिरिक्त कोई 
भी मौसम जंग के लिए अनुकूल नहीं है जिस में ऊंटों को चारा भी मिलता 
है और हमें दूध ! परन्तु वह मौसम तो शुष्क है मैं वापस जा रहा हूं 
-तुम लोग भी लोट चलो । 

इस प्रकार आशात्वित झड़प से क़्रैश ने अपने को बचा लिया। 

मुसलमान पूरी तैयारी ते तिकले थे अठ; वें बद्र के चश्मे पर पहुंच 
और वहां अपने खेमे लगा दिये तथा एलान कर दिया कि हुम वायदे को 
पूरा करने आये हैँ अतः: हम युद्ध को तैयार हैं परन्तु आठ दिन तक कुरैंश 
का इन्तिजार करते रहें तथा ओहुद में मिल्री पराजय का गुवार अपने 
दामन से धोते रहे । 

यह घरटेना शावान ४ ह्ज्ञी की है 
इमतुल जन्दल की भड़प 

जब क़्रेश मुकावते से कतरा गए तो विजय मुत्तलमानों ही की रही । 





दूमतुल जत्दल के लोग 
भादमी न मिला | रसूलुल्लाए 
दल एवं टुकड़ियां भेजतै रहे 

अन्तत; अपना काम पर 
ने रवी उ्त अव्जल ५ हिंऊी 

जिस समय इस्लाम दात 
धाराओं से संघर्ष कर रहा 
एवं वग़ावत पर उत्ारू थे 
के आधाहकों को गत्ति प्रा 
रास्ता ग्रहण कर लिया: 
के विरुद्ध साणिशें, चाजें, मः 
असख्थकार का सहारा ते का 


रै२८ 


शाली .तथा खुल्लम खल्‍ला जंग से कम नहीं होतों बल्कि प्राथ: व्यक्ति अपने 
सामने की मार घाड़ के मुक़ाबले कूठ आरोपों तथा मनगढ़त दोषारोषण 


से कण्ट महसूस करता- है । 


बुरे उद्देश्यों के लिए जंग में दात्र की ओर से वे समह्त तरोत्ी अपनाएं 


जाते हूँ जिन्हें शरीफ़ आदमी अपनाते हुए ज़ज्जित होते हैं। . 

जब मदीना में मुनाफ़िक़ों ने अपने हेंष, ई््या तथा घृणा को ग्रुप्त कर 
लिया तथा उन पर कमज़ोरी आच्छादित हो गयी तो उन्हों वे आप सहल० 
को दाबत को नीचा दिखाने के लिए बह ढंग अपनाया जिस में इंसानी नफ़्स 


की परती हीतता, ऊपरीपन तथा तुक्षता फे भुण साफ़ विदित ये छिद्रान्वेषण 
तथा चुग़लखोरी का तरीक़ा अपताया गया, तथा कभी आरोप और मिध्या-: 


रोपण का हथियार प्रयोग किया गया | 

जसे जैसे मुसलमान अरभुत्वशाली तथा सुदृढ़ होते गये मुदाफ़िको के द्वेथ, 
रोष एवं करो में वृद्धि होती गयी । जब र4लुल्लाह ते यहुदियों को जिला- 
बतनी का हुल्म दिया तो इस दुष्ट बरगें ने उन को ह्विमाथत का एलान कर 
दिया । परन्तु जब वे इस्लाम का कुछ भी ते विगाड़ सके न उसे पराजित 
कर सके और सरकश क़वीले 'भुभिगत हो गये तो ये भुनाफ़िक़ वर्ग मुप्तल- 
मानों में घुल मित्न गया तथा उन के कुप्तंकल्पों का प्रकटन उन की बाचा- 
लिता तथा चादुकारिता से होने ला।। इन दुष्डों ने इस तरोक़ से अनेकों 
फ़िल्ते उठाये और मुसलमानों तथा रसूलुल्लाह को बहुत कष्ट' पहुंचाये । 

यह चीज ग़ज़्वा बनी मुस्तलक़ में जुल कर सामने आ गयी ] रसुलुरलाह 
को सूचना मिली कि यह क़दीला जंग करने की तेयारियां कर रहा है तथा 
इस का नेतृत्व 'द्वारिस घिन जिरार' कह रहा है जिस ने अपनो तेयारी गुप्त 
झूप से की है। इस सूचता के मिलते हो रसूलुल्लाह स्वयं सेना ले कर चल 
दिये ताकि इस फ़िल्से को घर उठाते से पहले ही कुचल दिया जाये । 

इस वार असाधारण रूप से समस्त मुनाफ़िक़ आप के साथ निकलने, 
सम्भव है कि हज़रत सुहम्मद (सलल०) की विजय की आशा ने उन्हें साथ 
चलते पर बाध्य किया हो क्योंकि उन्हें दीन (इस्लाम) की नहीं वरन्‌ 
सांसारिक सामग्री की अधिक चिन्ता तथा तमन्ना थी । 

मुसलभात्त 'मुरेसी' नामक जलख्रोत पर पहुंचे जहां 'बनू मुल्तलक़' 
आबादर थे ! सरसूजुल्लाह ने हज़रत उमर (रजि०) को आदेश दिया कि 
इन लोगों के सामने इस्लाम को दावतत पेश करें। 

हज़रत उमर ने पुकार कर कहा : हे लोगो! तुम ला इलाहु- 


इत्लल्लाह' [अल्लाह के सिद्या कोई पृज्य नहीं) को मान लो तो तुम्हारे 





! शे२८६ 
प्राण और तुम्हारे माल सुरक्षित होंगे। उन्हों ने इल्कार कर दिया और 
त्तोर बरसाने लगे | 

अब * रसूलुहलह ने हुक्म दिया कि समस्त सैनिक एक साथ आक्रमण 
कर दें अतः कार्ड मुद्रिक्ष भागने यथा बच निकलने में सफल न हो सका । 
१७ व्यक्ति कत्ल हो गये शेष वन्दी वना लिये गये। केत्रल एक मुप्तलमान 
: शहोद हुआ, बहें भो गलती से । क़वीले वालों ने सार। दोलत मुत्तलमानों 

के सामने डाल. दी ।' 

स्यूलुल्लाह (सलल०) ने पराजित व्यक्तियों के साथ सुव्यवहार किया 
अत; जब क़वीले का सरदार हारिस अपनी बेटी को लेने आया तो आप 
(सलल०) ने उसे वापस कर दिया। परन्तु बाद में आपने ज्ञादो का पगाम 
भेजा जो स्वीकार कर लिया गया । 

इस रिफ्ते के पश्चात्‌ लोगों ने रसूलुल्लाह को ससुराल के लोगों को 
वन्‍्दी बताना परान्द न कियो और श्षारे दन्दियों को युक्त कर दिया । 
हजरत जुचेरिया विन्‍्त हारिस सत्र से अधिक भागषबान निकलीं जिन की 
शादी के कांरण वन्‌ मुस्तलक्त के १०० परिवार मुक्त हो गये । 

परन्तु इस सफलता तथा विजय को मुनाक़िक़ों को गतिविधियों तथा 
साज़िशों ने कड़बा कर दिया तथा मुप्तलमान इस की ख़ुशां में भूल गये । 
हजरत उमर (रक्षि०.्) का एक सेवक मुरेप्ती जल ल्लोत से पाती लाता 
था जिस का बनू ऑफ़ खज्ुजी के एक गुलाम से कंगडा हो गया तवा 
दोनों चश्मे १र लड़ पड़े, पहले ने मुहाजिरों का घुलाया ओर दूसरे ने अंततार 
को | जब इस शोर की आवाज़ अब्दुल्लाहू बिन उबई ने सुनो ता उसे गैर 
इस्लामी तारे लगाने तथा भड़काने का अवसर मिल गया । बोला : ये लोग 
(मुहाजिरीन) हमारे ही देश में हम पर प्रभुत्वशाली हो गये हैं, ख़ुदा की 
क़रसम मदीता पहुंच कर इज्ज़त वाला ज़िहलत वाले को निकाल देगा ।' 
किर अपनी जाति के लोगों क्षो बुरा भला कहने लगा और रघूलुल्लाह के 
ख़िलाफ़ उन्हें भड़काने लगा। हँजरत 'जैद विन अरक्म' सेवा में उपस्थित 
हुए और पूर्ण स्थिति मे अवगत कराया। फिर अब्दुल्लाह बिन उबई भी 
सेवा में हाज्ञिर हुआ ओर क़रसपभ्ें खाकर कहने लगा कि मैं ते कुछ नहीं 
कहा | आप को ग्रलत बताया गया है । 

लोगों ते अब्दुल्लाहू विन उबई के स्थान को दुष्टि में रक़ते हुए कहा : 





१. इव्ने हिशाम, ६ज्ने इस्हाक | 
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हें अल्लाह के रसूज जैद अभी बच्चा है शायद इसे भ्रम हो गया है तथा 
जो दातें कही गयी हैं उन्हें पाद नहीं रख सका है ।' 
परस्तु रसलुल्लाह से वास्तविकता छिपी न रह सकती थी अतः आप 
स्थिति से बड़े रंजीदा हुए अतः आप ने इस के प्रभावों को तप्ताप्त करने के 
लिए सोचा कि लोगों को किसी कार्य में व्यस्त कर दिया जाबे। चतांचे 
आप ने तत्क्षण प्रस्थान का आदेश दे दिया' तथा लोग दिन भर चलते रहे 
यहां तक कि शाप्र हों गयो फिर रात भर यात्रा की यहां तक कि प्रातः 
हो गयी तथा नए दिन का सूर्म चमका, जब धूप तेज़ हो गयी तो ठहरे । 
पडाब करते ही लोग सो गये । फिर पुनः रसूलुल्लाह ने यात्रा की यहाँ 
तक कि मदीना पहुंच गए। सूरा मुनाफ़िक्रून नाजिल हुई, वहा ने जेद 
बिन अरक्षम (रजि०) के वयात की तस्दीक़ की 
'कहते हैं: यदि हुम मद्दीना बापस् पहुंच गये तो जो अधिक 
प्रभत्वशाली है वह (अपने से) अधिक होत को निकाल बा 
करेगा, और प्रभत्व तो अल्लाह द्वी के लिए है और उंस के 
रसूल के लिए और ईमान वालों के लिए, परन्तु 'भुनाफ़िक 
जानते नहीं ।' -अल-मुना फ़िक्ूंन ८ 
कौव जानता था कि यह सामाजिक वापसों जल्द ही एक गर्ददी तथा 
काल्पमिक कहाती को जन्म देगी जिसके ताने बाने अब्दुल्लाहु बिन उबई 
20028 उसे आम बोगों में फैलायेगा जो महामारी के सम्रान कफेन्न 
जायग 
उस व्यक्ति मे अपने बमान से इस्कारी होने के पश्चात्‌ भझूठो क्रम भी 
खाद | यदि उस कायर तथा दुष्ट को अपनी नजात (मोक्ष) की चिन्ता होती 
तो यह उस के लिए हितकारी होता परस्तु उदारता एवं दोषों के वाबजूद 
उस की उपेक्षा के कारण उस के क्मीनेपन तथा झज्न ता में वृद्धि हो हुई । 
लाम तथा रसूल॒त्लाह से देेप रखने बाजे विभिन्‍न कारकों में वड़ा अन्तर 
था । भय जहत इस नए दीन में प्रवेश करने बाले प्रत्येक व्यवित का कठोर 
तथा खुला वेरी था। बह वा सरकश (ब्रं अत्याचारी था। जिस के 


आत्तंक असीम थे। वह उस ख्ूनी तथा जंगली दरिन्दे के समात थ्रा जो 
दाल मटोल तथा भक्कारी से अनभिन्ञ होता है । उस ने दीन के प्रकाश में 
तज़वार उठायी तथा श्रतिक्षण धात में लगा रहा यहां तक कि मारा गया 


१. कद्यपि यहूँ सपथ निवमानुधार प्रस्याव का न या परस्तु बहु तत्वदर्शित थो 
यदि लॉग वहीं 5हरे रहते तो यह घटना अपना अभ!व दिज्लाती और पता 
जंगी हो सकती थी । “-मअनुवादक 
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; क्या क्या खतरे निद्वित हैं ? 

पहां उन्हीं सती त्वतान सत्री 
उत्त आरोप से बरी हो गयौं--३ 
इफ्क की घटना 

हज़रत आइशा रज़िअल्लाः 
हैं कि 'रसूजुत्लाहू का नियम ४ 
निर्णय करते कि आप की प्प' 
बनी मुस्तज़क़ के अवसर पर में 





१. 'दप्फ का अर्थ बोहताने या भ 
», हुर्जस्त भाव अधू घक की 
ग्राप को आयु लागरग ६३ व: 
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वह कहती हैं कि उस समय स्त्रियां बहुत्त कम जातीं थीं ताकि शरीर 
भारी न हो जाये । मेरा ऊंट वठ जाता और मैं कजाबा में बेठ जाती थी,. 
फिर कुछ लोग आते और कजावा के निचले भाग को पकड़ कर उठाते और 
ऊंट पर रख कर बांधत और चल देते । वह कहती हैं, जब बापसी में हम ने 
मदीना के निकट एक स्थान पर रत के समय पड़ाव किया और अभी रात 
कुछ वाक़ी थी, कि कूच की तैयारियां शुरू हो गयीं, मैं शौच हेतु चली गयी, 
जब लोटने लगी तो पड़ाव स्थान के निकट पहुंचकर मुझे ज्ञात हुआ कि मेरी' 
माल टूट कर कहीं गिर गयी है, मैं उसे ढृढ़ने में लंय गयी, इसी बीच 
क़ाफ़िला चला! गंया | जो लोग हमारा कजावा ऊंट पर रखते थे वे समझे 
कि मैं उप्त में मौजूद हूं अतः उन्हों गे उसे ऊंट पर रख दिया और उन्हें 
लेशमात्र भी आभांस न हुआ क्रि मैं उस में नहीं हूं तथा वे ऊंद की नकेल 
पकड़ कर चले गये । 

जिस समय मैं हार लेकर लौटी तो वहां से सब जा चुके ये अतः: मैं 
अपनी चादर ओड़कर वहीं लेट गयी | सोचा कि जब वे लोग मुझे न पायेगे' 
तो तलाश करते हुए छुद ही आयेंगे । इसी दशा में मुझे नींद आ गयी। 
सहसा उधर से सफ़वान बिन' मुअत्तल सुलमी मिकले वह किसी कारण प्ले 
पीछे रह गये थे तथा लोगों के साथ नजा सके थे। उन्होंने मेरा चेहरा 
देखा तो पहचान लिया क्योंकि पर्दे का आदेक्ष आने से पहले बहु मुभे देख 
चुके थे, जब उन्होंने देखा तो सहुसा उन की जवान से ये शब्द निकले : 
“इल्ना लिल्लाहि व इन्ता इलहि राजिऊन' | (हम अल्लाह ही के लिए हैं 
बोर हमें उसी को ओर लौटना है) रसूलुल्लाह की पत्नी यहीं रह गयीं? 
में उस समय चादर में लिपटी हुई थी । 

सफ़वान बोले ; अल्लाह आप पर दया करे, कैसे रह गयीं ?' परत्तु 
में ने उन से कोई बात न की । उन्हों ने ऊंद लाकर मेरे पास विंठा दिया 
और दूर हट गये, में ऊंद पर सवार हो गयी और बहू नकेल पकड़ कर चल 
दिये । मध्यान्दु के लगभग हम लश्कर से जा मिले, जबकि उस ने अभी 
पड़ाब किया ही था मौर लोगों को अभी पता भी न चला था कि मैं पीछे 
छूट गयी हूं | इस पर आरोप लगाने वालों ने भारोप लगाये ओर कलंकित 
किया परन्तु मैं अपरिचित थी कि मेरे विषय में क्या बातें फैल रही हैं ?' 

जब हम मदीना आये तो वहां मैं नई मुसीबत में फंस गधो । मुझे इस 
स्थिति की कुछ भी जानकारी नहीं थी । मामज्षा मेरे पिता और रसूबुल्लाह 





१. में शब्द दु:ख एवं कष्ट के अवसर पर ऋहें जाते हैं । --अनुवादक 


बज 


में ने अपनी माता से कहा 
हैं और तू ने मुभे बताया 
न कर, जो लड़कों भो सुन्द 
तो उमप्त को सौ उप्त से हंध 
चातें बनाते लगते हैँ ।' 
उसो दित रसूलुल्लाहइ ने 
आप ने अल्लाह की प्रयणंप्ता 7 
हद पु, 
मुसलमानों * को 
इज्जत बचाए जिस 
मे कष्ट पहुंचाने में 
कप्तम ! मैंनेनती 
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उस व्यक्त में जिस के विषय में आरोप लगाया गया है, बहु तो 
मेरी अनुपस्थित में कभी मेरे घर आय भी नहीं है ।' 


हजरत आईशा कहती हैं कि आरोप लगाते तथा फैलाने में लज्ज' 


कवीले का अब्दुल्लाह विन उबई आगरेन्मागे था तथा मिस्तह और हश्ना 
विन्त जहश भी शरीक शे । हमग्ता की बहन जैसब्र बिन्‍्त जहश रसूलुल्लाह 
की पत्नी थीं अत: हम्ता मुझ से जलती थी परन्तु जैनथ को अह्ल्लाह ने इस 
बुराई से टूर रखा उन्होंने मेरी भलाई के अतिरिक्त कोई वात न कही 
जब कि हस्ना ने इसे खूब बढ़ा चढ़ा कर फैलाया। जब रखूलुल्लाह ने 
ख़ुल्वा दिया तो उसेद विन हुज्ञ॑र रज्षि० ने उठ कर कहा : हे अल्लाह के 
रसूल ! यदि वह हमारे क्रवीले का आदमी है तो हम उस्त की गर्दन मार 
दें? था हमारे भाई ख़ज्रजियों में से हो तो आप आज्ञा दें हम पालन के 
लिए तेयार है।' यह सुन कर सईद विन उबादा रणि० उठ बड़े हुए-- 
हालांकि वह इस त्ते पूर्व बड़े नेवा शे--कहने लगे ! ख़ुदा की कसम ! मूठ 
कहते हो, तुम उप्ते कदावि नहीं मार सकते ! तुम उसकी गर्दन मारने का 
नाम इस - लिए ले रहें हो कि तुम जानते हो कि वह ख्त्मज का आदमो है 
याद वह तुम्हारे क़वीले का होता तो तुम कभी न कहते कि हम उस को 
गर्दन मार देंगे ।' 

उसेद विन हुज् र रजि० ने पलट कर उत्तर विया। 'तुम मुनाक़िक़ हो 
अत मुनाफ़िक्नों की हिमायत करते हो ।' 

इस पर लोगों में अशांति सो फैल गयी। गरहां तक कि गुत्यम-गुत्या 
होने की नौबत आ गयी । रसूलुल्लाह मिबर से उतर आये। आप ने अली 
रजि० और उम्रामा विन जद रज्ि० को बुलाया तथ्रा उन से प्रामओश 
लिया । उसामा रज़ि० ने भेरे विषय में सुविचार व्यक्त किया और कहा । 
है अल्लाह के रसूल ! हम ने आप की पत्नी में भलाई के अतिरिक्त कोई 
वात नहीं पायी यहू सव ऋठ ओर मिथ्या है जिसे फैलाया जा रहा है ।' 

इज़रत अली ने कहा ! हू अल्लाह के रसूल स्त्रियों की कमी नहीं है, 
काप इसके स्थान पर दूसरी पत्नी कर सकते हैं और पूर्ण जानकारी तथा 
जांच करना नाहें तो सेविका को बुलाकर जानकारी प्राप्त कर लें बहु आप 
को सच सच वता देगी।' 

रसूलल्लाह सलल० ने खादिमा को बुलाया, हज़रत अली ते उसे ज़ोर से 
मार वार क़द्दा | 'रपूलूहलाह को सही वात बता दो! उस ते कहा : 'खुदा 
को कसम ! मैं उन के विषय में अच्छाई जानती हूं मैं ने आइशा में कोई 
थुराई नहीं देखी जिस पर उंगली रखी जा सके, केवल इतनी कमी है कि में 


मैं ने कहा : खुदा की कृसम ! 
विप्रवासट्टी नता पाई जाती हो | 
बह कहती हैं: जब द्वोनों 

मैं मे कहा : खुदा को क़त्तम में 
क्षाप ने जिक्र किया है। में भज 
स्वीकार कर ल>दहलांकि 
ऐसी बाल होंगी जो घटिते न 
तुम विद्वद्ास्त नहीं करोगे । हुः 
का ताम याद करते लगी परर 
बात कहती हूं जो यूसुफ़ भर्लेहि 
'अब श्रोवान सनन्‍्तोष इ 

अल्लाह ही सहायक है 
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रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अल हि व सललम अभी अपनी जगह प्ले उठे भी 
ने थे कि सहक्षा वह्म' के लक्षण प्रकट हुए । आप को कपड़ा उढ़ा दिया गया 
तथा शुभ सिर के नीचे एक तकिया रख दिया गया। यह सब देख कर मैं 
बिल्कुल परेशान न हुई क्यों कि मैं जानती थी कि में निर्दोष हुं ओर अल्लाह 
त्आला मुझ पर जुल्म तहीं करेगा, परन्तु कसम हैं उत्त अस्तित्व को जिस 
के अधिकार में आइशा की जान है, मेरे माता पिता की भय से यह दशा 
थी कि मुझे शंका हुई कि वे प्राण न छोड़ दें | उन्हें डर था कि कहीं 'वहय' 
आरोप लगाने वालों के पक्ष में नाज्िल न हो जाएं फिर 'बहथ' आना बन्द 
हुआ, सर्दी के होते हुए भी रखूघुल्लाह के माथे से पसीता टपक रहा था । 
आप ने पसीना पोंछा और यहू कहते हुए बेंठ गधे कि हे आइश। ! तुम्हें 
शुभ सूचना है अल्लाह ने तुम्हारा निर्दोष होना नाज्ञिल कर दिया ।' 
मैं ने कहा: अल्लाह का शुक्र है| फिर आप निकल कर बाहर आये 
बौर लोगों के सामने अधिभाषण दिया तथा ये अत पढ़ कर सुनायी : 
जो लोग यह भूछा कलंक (तोहमत) गढ़ लाये हैं ये तुम में से 
ही एक टोली है । इस्ते अपने हुक में बुरा न समझो वल्कि यहू 
तुम्हारे हक़ में अच्छा ही है | उनमें से प्रत्येक व्यक्ति के लिए 
बहो है जो कुछ उस ते गुनाहु फमाया, ओर उन में से जिस 
व्यक्ति ने दस (भूठे कलंक) के बड़े हिस्से का ज्षिम्पा अपने 
सिर लिया, उप्त के लिये बड़ी यातता है ।' 5अनू-तुर ११ 
बड़ी विचित्र बात है कि शरई कान्‌त के अनुप्तार सज़ा उन्हें दी गयी 
जिनके विषय में 'क़ज़फ़ (झूठा आरोप लगाता) का अभियोग सिद्ध हो 
गया, इन में 'हस्सान वित सावित, 'मिस्तहू विन उद्यासा' कौर 'हम्ना बिस्त 


' जहा शामिल थे । परत्तु इस आरोपित तथा कलंकित करते को योजना 


का रचथिता तथा, गुप्त कीटाणु अन्दुल्लाहु वित्र उबई दण्ड से बच गया | 
उसने दूसरों को तो फंसा दिया परन्तु स्थययं साफ़ बच निकला । 

सीरतत की पुस्तकों में 'इफ़्क' की घटना तथा बनू मुस्तलक़ को भड़प' का 
उल्लेख ख़न्दक़ के युद्ध के पश्चात्‌ मित्रता है परन्तु हम मे इब्ते क़स्यिम की 
राय को ग्रहण किया है जो इस युद्ध को ५ हिजरी को महत्वपूर्ण घटनाओं में 
गिसतते हूँ क्योंकि तर्कपूर्ण बात इन्‍्हों की है । आगामी पृष्ठों में हम पढ़ेंगे कि 
“सअद विन मुत्राज़' अहज्ञाव के युद्ध में शहीद हुएं थे जबकि बनू मुस्तलक 


२. रमलूल्लाह फी साली थीं और जैनन रजि० को वहिते । 


जा का जा की 
विरोध, भंग्र सा दांका को आ 
आवन्य इस थात पर है 
- मत्रका के मूत्तिपुज्सों मे जोर 
कारता उचित हूँ तेंधा उन के 
साधम है | क्योंकि क़रेश का 
आर कुफ़ की परश्यदापें ए 
पह सुनकर करंश छशी से प 
चार को धर्म के हेकेदारों 
'बचन दिया कि जब तुम भा 
होंगे । 
यहुंदी नेत्ागण करेश के 
ओर उत्तसे भी इसी प्रकार ३ 


गे३८ 


धर्म के विरुद्ध जंग करने के लिए और भी बहुत से क्वीले शामिल हो गये |" 
इस प्रकार यहूंदी इस्लाम तथा मुहम्मद सहल० के विरुद्ध षंडयत्ता 
रचाने तथा मुद्रिकों को जमा करने में सफल हो गंग्ने। उधर मुसलमातों 


को इस नई चाल की जानकारी मिल गग्मी अत्तः उम्हों से तुरन्त ही अपनी 
दावते और अपने देश को रक्षा हेतु नीति बनाईं। यह नीति बिल्कुल नई 
एवं अनोखी थी जिसे भरवों से इस से पहले कभी सुना भीन था | वे तो 
केवल खजले मंदानों में जंग करना जानद़े थे । 


इस बार मुसलमानों ने मदीना के चारों ओर 'खन्दक' (खाई) खोदी' 


जिस के कारण दोनों पक्षों के बीच काफ़ी फ़ासल। ही गया 


समस्त विरोधी शक्तियां इकटढी हो गग्रीं । इस से पहले इस्लाम के 


बिरुद्ध कभी इतती बड़ी संद्पा में शत्रु जमा नहीं हुए थे ।. 
क्िनाना, तिहामा, ग़त्फ़ान और नथद के क्षेत्र के समस्त क्वीलों तथा 
ऋरैंश सहित कुल संह्या दस हज़ार हो गयी थी ! 


मुसलमान अपनी स्त्रियों और बच्चों को एव किले में सुरक्षित कर 


नभर की सीमाओं में इस प्रकार फैल गये कि उन को पीठ 'सलाअ' पहाड़ 
। ओर थी। वे खाई के कितारे हथिया रबरद होकर बैठ गये । मुसलमातों 
की कुल संझ्या ३७०० थी । 
रघुनुल्लाह ते अनुभान लगाया कि इतनी बड़ी काफ़िरी की सेता से 
खुले मैदान में थुद्ध करता क्राठित होगा तो फिर इस सैलाब से मुट्ठों मर 
मुसलमानों के मुकाबले का तरीक़ा क्या हो ? अतः इस युद्ध विधि को अप- 
तावा गया | रिबावता है कि हजरत सल्लसमान फ़ारसी ने इस का परा- 
मश दिया भा तथा उसे स्वीकार कर लिया गया। अतः आप ने खाई 
खादण दा हका [दया। रखूलजुल्लाह सदण 9० रुवय अपन हाथ जन पिद्टी 
खोदत, ढं।ते और पत्थरों को ऋत्धों पर रख कर उठाते थे इस से उन बड़े 
लोगों वा साहस वढ़ गया जिन्‍्हों ने कभी यह काम नहीं क्रिया था | मदीना 
ये इस समय बड़ा संबेदतशील वातावरण था। प्रकादमान चेहरे जिन में 
दिभिन्‍्त बंद, रंग तथा क्षत्रा कू ज्ञाग शाम्मश्तें भर, कुछहा ड़ तथा कुदाल 
चला रहे, ज्ञाज सण्जा एवं सौन्दर्य के बस्ण उतार कर उस के स्थान परु 
चूल, पत्तीना, मिटटी तथा भकावट के|वस्त्र पहने जा रहें थ। 
हज़रत बरा विन आज़िव रज्षि० कहते हैं कि रपूलुल्लाह तत्ले० 


खनन्‍्दक़ के दिन मिट्टी ढो रहें थे यहां तक कि आप का शुभ पेट मिट्टी से. 


ज़िथद़ गया था आप ये कविता पढ़ते जाते थे : 


शर३७६. 


- खुदा की क़सम यदि ईएबर का सामर्थ्य न होता तो हम कभी हिंदो+- 
यत न पाते, न दान करते न नमाज़ें पढ़ते । | 

-- हें अल्लाह हम पर सनन्‍्तोष तथा शान्ति नाजिल कर और युद्ध के सनय 
हमें घेरे दे तथा दृड़णमग रख । 

-- इले जोगों ने हम पर बड़ा भ्रत्याचार किया तथा जब कभी हम को 
फ़िल्े में प्रस्त करना चाहा तो हम ने उसे कभी स्वीकार नहीं किया ( 
ये कबितायें अब्दुल्लाह क्विन रबाहा रज़ि० की थीं। ख़न्‍दक़ खोदते 

वाले जब इस कविताओं को सुनते तो प्रदन्त एवं प्रफुल्लित हो जाते थे 

तथा अन्तिम शब्द को बार बार पढ़कर अपनी थकन टूर करते थें। भौर 
अल्लाह के रसूल भो उन के साथ मिल कर ज़ोर जोर से कहते 'अबैना, 
अबता /! (अर्थात्‌ हमने अस्वीकार किया हमले अस्वीकार किया ।) 

इस वात्त से हमारा ज़द्न उन मजदूरों की ओर जाता है जो जंगलों में 
कुंभां खोदते समय या नगरों में इमारतों का निर्माण करते समय इसी 
प्रकार के प्राब्द दोहराते हैं । 

मुद्रिकों की विजय के पष्चातू मुसलमानों को जिस क़ित्ते की आशंका 
थी उस से सुरक्षित रहने और इस्लाम की रक्षा करने हुतु रसूलुल्लाह और' 
आप के सहावी यहू कठित कार्य कर रहे थे तथ्रा इस मार्ग में आने वाली 
कढिताइयों और कृष्टों को सहन करने के ज़िए उन के हृदय सम्तुष्ट थे । 

रसूलुल्जाहू सलल० फा ख़न्दक्त प्लोदने और मिट्टी ढोने के कारये में: 
शामिल होना आधुनिक यूग के किसी उद्घाटन समारोहू के समान नथा 
जैसा दिः आजकल नेताओं का तरीक़ा बन गया है | 

इस युद्ध में रप्तूुलुल्लाह के व्यवहार तथा कार्यपद्धति से श्रम एवं 
बीरता की उचित धारणा ग्रहण की जा सकती ह्ै। हजरत बरा बिन 
आज़िब हुदीसोल्लेख़ करते हैं कि 'आप के पेट पर इतनी मिट्टी जन गई यी 
कि त्वडा न दिखाई देती थी जव कि आप के पारीर पर काफ़ी बाल शे |! 

(बुखारी ) आप अपने साथियों सहित काम में व्यस्त भें! सक्ची बीरता, 

उदषमा तथा उद्घाटद ससारोह की कल्पना से अपरिचित होती है । 
जाड़ों को ठन्‍्डी हवाएं चल रही थीं, गदीना अकाल तथा सुख की 

चपेद में था, शा की ओर से घेरावन्दी की अवधि लम्बी होते का खतरा 
था। यह भय नहीं था कि इस स्थिति में निराशा का शिकार होकर क़त्ल 
हो जायेंगे वरत यदि घिरे हुए लोग अपने ठिकानों में ही घिर गये तो इस" 
से पराजय को शंकायें बढ़ जातीं हैं। इसी कारण रसूलुल्लाह ने अपने: 


ट्र ३ है 


साथियों को वास्तविक शक्ति को सुदृढ़ वनाने का प्रयत्न किया ताकि उन्हें 
' बिद्वास हो जाए कि यह्‌ स्थिति बदली की छाया'के तमान है जो तुरन्त 
“ही हट जायगी। । 

इस के पश्चात्‌ इस्लाम नवीन ढंग से अपनी यात्रा शुरू करेगा तथा 
'लोग समूहों के रूप में इस में प्रवेश करेंगे । अत्याचार, जुल्म तथा हिसा के 
“बादल छंट जायेंगे और फ्िसी षड़यन्त्र एवं फ़ित्ते की शंका न रहेंगी। 


राजनीति एयं शासन की मांग है कि कठोर परिश्रम के चरणों भें हस - 


प्रकार की असौम आशा बंधाई जाये | 
अभ्र विन औफ़ रक्षि० कहते हैँ कि मेरी, सलमान रज़ि०, हुजेफा 
रज़ि०, नौमान रक्षि० तथा ६ अन्य अन्तार की ड्यूटी एक साथ लगाई गई, 
“खोदी जाने वाली भूमि का ४० गज्ञ टुकड़ा हमें खोदगे को दिया गया, हुम 
'खोदने लगे | यहां तक कि एक श्वेत शिला आ गयी जिस ने हमारी 
, कुदालों को तोड़ दिया तथा हमारे लिए उसका खोदना कछितव हो गया, 
हज़रत सलमान रसूनुल्लाह के पास इस चट्टान को सूचना देनेगाग्रे जिस ते 
उन का काम रोक दिया था तथा कुदालों को बेकार कर द्विया था । 
रप्तूलुल्लाह भागे और हजरत श्लप्रात से कुदाल ले लिया फिर उद्ते 
जट्टान (शिला) पर इस ज़ोर ते मारा कि उप्त का एक घिहाई अंडा टूट 
गया। भर उस में से चिगारियां फूट पड़ीं जिस से आस पास का बाता- 
चरण अकाशमान हो गया | रसूलुल्लाह ने विजय का नारा लगाया तथा 
समस्त मुसक्षमानों ने जोश में जाकर 'अल्लाहु अकबर” का नारा बुलन्द 
किया, फिर उत्त पर दूसरी चौट लगाई और फिर तीसरी भरी लगा दो, 
इस प्रकार वहु चट्टान रेत हो गयी । 


देवी शबित के वाहक उस शक्तिशाली व्यकित्र की चोटों से शिला दुकड़े- 
टुकड़े हो गयो । उस सम्रप आप का शुभ चेहरा आत्म विश्वाप्त तथा 
'सुआक्षाओं से प्रकाशमान हो रहा धा | भाप ने झुदाल की धार तथा शिला 
के ताप के बीच से फूटने वाले प्रकाश के विषय में सहावा ते फ़रमाया : 
'पहुली चिगारी में मेरे स्ामते 'हिरा' और 'क़िला' के महल 
प्रकाशमान हो गये जंसे थे कुत्तों के दांत हैं और जिम्नील मे 
मुझे वत्ताया कि मेरी उम्मत्त उत्त पर प्रभुत्व प्राप्त करेगी । 
तथा दूसरी चिगारी में 'रोम' के सुर्ख महल जंगली कुत्तों के 
'दांतों के समान प्रकाशमात्र हो गये और 'जिब्नौल' ने मुझे 
अताया कि मेरी उम्मत (समृदाय) उन्हें पराजित करेगी। 


यह हैँ कि जाई खोदने में परेः 
में भ्ाहत्त भी नहीं है : 
याद करो जब मुर्ना, 
थां, कहने लगे : अल 
नहीं किया था धोखा | 
अहज़ाब का युद्ध नुकसान 
दोनों पक्षों वो मारे गये व्यक्ति 
में यह निर्णायक एवं महत्वपूर्ण 
उत्त ध्य॑वित के अन्जाम के सम 
हों या रत्सी पर चल रहा हो, 
के लिए विगड़ जाये या उस के 
हो जाये तो वह ऊंचाई से जा 
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ब्यत्त हो जायेगा और उत्तकी हुइडडियां पसलियां एक हो जायेंगी । 
मुसलभानों की दशा उस समथ उस ढ्वीप जैसी थी जो तूफ़ान में घिरा 
हुआ हो तथा किसी भी समय उस के डूब जाने की आशंका हो । मुश्रिक 
ना के द्ारों ओर रोष एवं क्रोध से भरे हुए मंडरा रहे थे ताकि उस्हें 
हीं कोई कमज़ोर मोर्चा दिल्लाई दे और वे मदीना में प्रवेश कर अपनी 
बृणा एवं ह थ की आग को बुझा सके तंथा इस नये धर्म को रामाप्त कर 
दें । 
मुंतलमभान जानते भ्र कि इस भेराव के पीछे कया त्ञीज़ उन की प्रतीक्षा 
में है ब्रत: उन्होंने तप किया कि वे साहस के साथ जमे रहेंगे, प्रत्येक आक- 
मणकारी को तीरों की बौछार से पीछे धकेल देंगे। और इस भारी दल 
की युरक्षा करेंगे फिर भी उनकी दशा बड़ी जिन्ताजनक तथा दयनीय थी 
जँसा कि कुरआन ते चित्रण किया है : 
जब वे तुम्हारे ऊपर की ओर और चुम्हारे नीचे की भोर से 
तुम पर चढ़ आये और जब अखें डगते लगीं और हृदय घाटी 
तक आ गग्ने, और तुम लोग अल्लाह के बारे में तरह-तरह के 
गुमाने करने लगें। उस शभय ईमान वाले आजमाएं गए और 
बुद्दी तरह हिला मारे गये । >-अल-अह्जाव १०-११ 
करंश के सवारों ने इस प्रकार निरन्तर घेराव तथा पड़ाव डाले रखना 
प्तन्द ते किया वर्योकि घेरावगदी करके नतीजे की प्रतीक्षा में रहना उत्त 
के तरीके के विरुद्ध था, अत्तः अन्न बिन अब्देवुहू, इक्रमा बिन अबू जहल 
और जिरार बिन ज़त्ताव मुसलमानों के मुक़ाबले को निकहे, मे आगे बढ़े 
तो खाई के किनारे आकर सक गग्नमे और बोले कि खुदा की क़सम ! यह 
युद्ध विधि इस से पूर्व अरबों ते कभो नहीं अपनायी थी । 
इस स्थान पर क्ञाई की चीड़ाई कुछ कम थी, बहां से फांद कर दूसरी 
ओर आग्रे और लडाई के लिये पुकारा | मुसलमानों ने खतरा देखकर आगे 
पढ़कर उने को रोका । हजरत अली उन का देतृत्व कर रहे थे 
जरत अली रज़ि० ने अम्न विन अब्देवृहु को ललकार कर कहा : है 
अन्न | तू में अल्लाह से प्रतिज्ञा की थी कि यदि कोई क्रंशी तुझे दो बातो 
में _्त क्षसी एक के लिए आमन्त्रित करेगा तो तू उसे स्वीकार करेगा | 
हम्न बोला : 'मैं तुझे अल्ताहु, उप्र के रघुण तथा इस्लाम की आर 
आ।मन्त्रित क्षरता हुं । 
अली रशणि० : हां | तुम ठीक कहते हो 
अग्ज : मूे दसकी आवश्यकता गहों ! 
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अली रक्षि० : 'तो में तुम्हें युद्ध और मुक़ावले की दावत देता हूं ।' 
अन्न : परन्तु भतीजे ! मैं तुझ से लडना नहीं चाहता हूं ( 
अली रज़ि० : परन्तु में छुम्हें क्रल फरना पसन्द करता हूं । 
यह सुन कर अम्न को तेश आ गया और बहु घोड़ें'से उत्तर आया। 
आगे बढ़कर हुज॒रत॒ अली पर हमला किग्रा जिसे उन्हों मे छाल से रोका 
फिर भी मस्तक पर जख्म आ गया | तत्क्षण हज्गस्त अली ने उस परः 
आक्रमण किया और उस दुष्ट का काम तमाम कर दिया। अन्य मुश्रिक 
पराजित होकर भाग गये । 
पच्चे छत्तों ते जिहाद का दृश्य देख रहें थे भौर इस्लामी दल की चलद 
फिरत का अवलोकन कर रहे थे | हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबेर (रजि० 
कहते हैं कि खन्दक़ के युद्ध के समय मैं बच्चों और स्त्रियों के साथ किले में 
था भीर मेरे साथ अम्र विन अबो सलल्‍्मा भो थे। मैं उन की पीठ पर चढ़ 
कर जंग का दुष्प देखता था । बह कहते हैं कि मैं ते सहसा अपने पित्ता को 
देखा कि कभी इधर दीड़ रहे हैं कभो उधर । जब शाम हुई ओर वहु हमारे 
पास आये तो मैं ने पूछा : पिता जो !' आज आप भाग-भाग कर क्या कर 
रहे थे । हम ने थहां से देखा था | बह बोले : मेरे बेटे ! तुप्त ने मुझे देखा 
था ?' मैंने कहा: 'हां !' हज़रत जुबेर ने गर्वपुर्ण कहां: मेरे माता 
पिता तुम पर निछावर हों ।' 
इसी चिन्ताजनक स्थिति में बनू क़रंजा की ओर से यूचता मिली कि 
उन्हों ने प्रतिज्ञा भंग कर दो है और वे आक्रमणकारियों के संयुक्त मोर्चे 
-में सम्मिलित हो गये हैं । 
इस का विवरण यह है कि वन न॑जीर को सरदार हुई बित अछ्तव ने 
करेश और समूचे अरब को इस्लाम के विरुद्ध भड़का कर खड़ा कर दिया, - 
यह दुष्ठ बड़ा उपद्रवी था | यह बनू क़्रैज़ा के सरद।र 'कअब'' के पास आया 
शौर उत्त का द्वारा खदखटाया। कभ्ृव ने सैनिक दलों के आने के कारण 
अपने द्वार बन्द कर लिये थे और गढ़ी के राष्ततों पर पहरा घिया दिया था 
तथा मुसलमानों से हुई प्रतिज्ञा को पूरा करने का निश्चय कर लिया था 
हुई विन अछ्तव खड़ा रहा और कअब ने द्वार नहों खोला । 
हुई : तेरा बुरा हो द्वार तो खोल दे । 
कशभ्नत्र : तु अशुभ आदमी है ! में मुहम्मद (सह्ल०) से प्रतिज्ञा 


3. पूरा नाम 'डाग्मुध्ध दिन अस्तद' है । 
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कर चुका हूं और इसे पुरा करूंगा क्योंकि हमने 
मुहम्मद में सच्चाई तथा प्रतिज्ञा निष्ठ होने के अति- 
रिक्त कुछ नहीं देखा । 

हुईं : तेरा बुरा हो हार तो खोल दे ! 

कअब : यह नहीं हो सकता। 


हुई : मैं समक्षता हूं कि तू द्वार इसलिए नहीं खोलता कि मैं: 


तेरे साथ खाना खाने बैठ जाऊंगा। 
हू सुन कर कअब ने स्वाभिमान में आकर द्वार खोल दिया। हुई ने 


अन्दर प्रत्रेश करते ही कहा कि तैरा बुरा हों मैं तेरे लिए स्व को इज्जत, 


का सामात लाया हूं। 
कअब : बहु क्‍या ?' 


हुई : मैं क़रेश के सरदारों को लें कर आया हूँ, उन्हें, दूमा और' 
: ग़त्फान की सेनाओं को यहां उतारा है। उन्हों ने मु. 
वचन दिया है कि वे मुहंम्मर और उस के साभियों का, 


उन्मूलनाकिये बिना न लौटेंगे । 


कअव : 'खुदा को क़सम तू सदा ज्ञिल्लत और अपमान ले कर 


ही आया है, ये वे बादल दैँ जिन में अब पानी नहीं है 
केवल गरज और चमक है। मुझे मेरी दशा पर रहते दो, 
मैं ने मुहम्मद के अन्दर सत्यता भीर प्रतिज्ञा पूर्ति के अति- 
कुछ नहीं देखा !' 
दूसरे लोगों ने हस्तक्षेप करते हुआ कहा, जव तुम्हें मुहम्मद की परहायता 
तहीं करनी है जैसा कि समभौते में है तो उन्हें और उन के शत्रुओं को 
निमटने दो । 
परन्तु हुई बिन अरुतब अपने दृष्टिकोण से समए्त यहूदियों को सन्तुष्ट 
करना चाहता था और इस चिन्ताजनक घड़ी में प्रतिज्ञा भंग करने को 
सुन्दर रूप में प्रस्तुत करवा चाहता था और उन मुश्रिकों के साथ उन्हें 
युद्ध में शामिल करना चाहता था जो मुतलमभानों को जड़ भूल से समाप्त 
करने के इरादे से चढ़ भाये थे। दोनों इस जालिमाना तरीक्ष के विषय में 
वार्ता करते रहे यहां तक कि बनू कुरैजा ने उप लेख्य-पत्र को फाड़ दिया 
जिस में सन्धि लिखी हुई थी। जब रपूलुल्लाह मे अपने आदमियों को वनू 
क्रैज्ञा की स्थिति की जानकारी हेतु भेजा तो उन लोगों ने कहा : कंसी 
सन्धि ! और कौन रसूलुल्लाह ? हमारी उत्तर से कोई सन्धि नहीं है । 


न+ कितने सोशल ०“ त+-++_>० ० २० 


जी जैते फैलुत सै जछ एड लेप 
बिजय तथा सहायता की शुभ से 

आप ने क्षात्रा कि मदीना मे 
कुछ क़वोलों में तन्धि कर ती | 
प्रथक हुए जांग्म ओर मतलमान 
आप ([सप्तत्म०) बन गह्कान के 
ओऔर्ष' ओर जज के सरदार 
के देया भाव त्वा आप के उपक् 
कसम टूमे भान् इने को पिः्फुल 
का तिशंथ कर देगी । इस प्रका 

प्स[ु॒ चित उबया (रश्ि० 
घंरावन्दी इतनी कडों कर दी कि 


| बावएव ही के की 
और कायर एवं डरपोकों की 
एवं कायरता के लक्षणों को सः 
हैं। प्रायः घोर परिस्थितियों 
एवं त्वभाव प्रत्यक्ष हो जाते हूँ 
कुछ लोग तिरस्क्ृत तथ 
और धारे के साथ वह जाते: 
कुछ लोग कढीर होते 
अपने साथ उखाड़ ले जाती हैं 
परन्तु कुछ लोग ऐसे भी | 
0  .हह#ह.0.व-+ 


१. वुध्वारी, मुस्लिम | 
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के आने से पहले ही वे उत्त का गला दबा देते हैं और उन की ज़वान पर ये 
शब्द होते हैं : 
'मैं थे जीवन को पीछे छोड़ दिया है, मेरे लिए इस से उत्तम 
जीवन और क्या हो सकता है कि मैं आगे ही वढ़ता-चला 
जाऊं -। 
कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि भय एवं विपत्तियों के समय उन्त की बुद्धि 
नष्ट हो जाती हैं और वे सिर पर पर रख कर भागते हैं। जब भी जीवन 
की माँग तथा स्थायी प्रेम उन्हें अपनी ओर बुलाता है और मुक़ावले के 
लिये उन्हें खड़ा करता. है तो वे फ़रार होने का प्रयत्त करने लगते हैं ।. 
अहज़ाव के युद्ध के अवसर पर इस कायर तथा डरपोक गिरोह ने जो 
व्यवहार अपनाया उस पर क़्रआन ने उन्हें डांठा है : 
(हैं नवी ! ) कहो : यदि तुम मौत था क़त्ल से भागों तो यह - 
भागना तुम्हारे कुछ भी काम न आयेगा, और फिर भी जीवत 
का सुख थोड़ा ही भोगने पाओगे । 
कहो : कौन है जो तुम्हें अल्लाह से बचा सकता हो यदि वह 
तुम्हें हानि पहुंचाना चाहे, या वह तुम्हारे साथ दयालुता का 
इरादा करे (तों कौन उसे रोक सकता है) थे लोग अल्लाह 
के सिवा अपना कोई संरक्षक--मिनत्र और सहायक नहीं पा 
सकते | “अल-अह्जाब १६,१७ 
जव क़ुरेश ने खाई पार करने का प्रयत्न किया और रसूलुल्लाह के 
निवास कक्ष पर आक्रमण करना चाहा तथा कोई कमज़ोर मोर्चा देख केर 
मदीना तगर पर आक्रमण करना चाहा तो ये सुदृढ़ ईमान वाले मुसलमान 
आगे बढ़े और प्राण हथेली पर रख कर उन का मुक़ाबला किया ताकि शत्रु 
जात ले कि आगे बढ़ने में ख़तरे ही खतरे हैं । 
इब्ते इस्हाक़ की रिवायत है कि मुसलमानों की माता हज़रत आइशा 
(रज़ि०) खाई वाली जंग (भटज़ाव युद्ध) के अवसर पर वनू हारिसा के 
क़िले में थीं। यहु मदीना का सब से अधिक सुरक्षित क़िला था। उस 
अवसर पर उन के साथ सअद बिन मुआज़ (रज़ि०) की माता भी थीं। 
हजरत आइशा कहती हैं कि यह घटना पर्दे का आदेश आते से पहले की 
है । सअद (रज़ि०) उधर से निकले, वह कसी हुई कवच पहने हुए थे जिस 
से उन का हाथ बाहर निकला हुआ था और हाथ में भाला लिए घीरे- 
धीरे चल रहे थे और कविता पढ़ते जाते भे : 





र्षंप 


शुद्ध का दृश्य देखने के लिए हम्ल बिन सअदाता' थोड़ी दैर के 
लिए रुका, परन्तु मृत्यु को गले लगाने में क्या संकोच है जब 
कि निश्चित समय आ चुका हो--।' 
उन की माता ने ललकार कर कहाः बेटे ! शीघ्रता करो तुम पीछे 
रह गए हो ।' 
भाइशा (रजि०) कहती हैं कि मैं ने उत को माता से कहा: 'है सभूद 
की माता ! कया अच्छा होता कि स़्अद को कवच कुछ चौड़ी होती, मुरे 
शंका है कि यदि तीर लग गया तो भाव बड़ा गहरा होगा । अतः इस युद्ध 
में सभद बिन मुआज़ को ऐसा तीर लगा ज़िस से उन के वाजू की तप्त कट 
ग़यी । 
लगता है कि हज़रत सअद (रज्षि०) का घाव बड़ा गहरा भरा, राजद 
मृत्यु से डरते न थे परन्तु उन्हें जिहाद करने की आकांक्षा उप्त समय तक थी 
जय तक इस्लाम प्रभुत्वशाली एवं सुदृढ़ त हो जाग्रे तथा शत्रु वराजित न हों 
जायें। अत: उन्हों ने अल्लाह से दुआ की ः . 
'हे क्षल्लाह अगर तूने कुरैेश की लड़ाई वाक़ी रखी है तो उसे के 
लिए मुझे भी वाक़ी रख, वर्योंकि मुर्भे इस से अधिक कोई जऋ्ञीज 
प्रिय नहीं कि मैं उस जाति से 'जिहांद' करूं जिस ने तेरे रसूल 
को कष्ट पहुंचाया, उन्हें भुंखलाया तथा पत्रत्त हर्म से 
मिष्कासित किया है । हें अह्लाह यदि तू ते हपारे और उन घे 
बीच लड़ाई को समाप्त कर दिया है ते। इस घाव को भेरे लिए 
शहादत का साधन बना दे और उस्त समय तक मुझे मृत्यु न दे 
जब तक वनू क़ुरैंजा के अपमान, कुरुयाति तथा रुसवाई से मेरी 
आज उन्डी न ही जायें ।' 
हजरत सभद (रजक्षि०) की दुआ के अन्तिम शब्द यहुदियों की गद्दारी 
दथा प्रतिज्ञा भंग के बिरुद्ध उस रोष को अ्रकट करते हैं जो मुस्लिम समाज 
में बधक उथा था | 
प्रतिज्ञा तथा समजञौतों के विषय में वनी इसराईल का इतिहास बताता 
है कि मे दुष्टता एवं ऊपरीपत से कभी नहीं रुके तथा यदि प्रतिज्ञानिष्क 
रहे भी तो केबल उस समय तक जब तक उन के हित, स्वार्थ तथा उद्देश्य 
उन से जुड़े ,रहे परन्तु जब अपने हितों को खतरे में देख; तो उन्हें खजूर की 


ममिममिय नी इलइलल 
१. हम्ल विन तअदाना पिन हारिसा बिन मोकिद बिने अलोीप बिल जिनाव बेल 
कल्मी से अभिपष्रा: है । 


वाले | इनसे [शत्र_ ६ 
इन्हें विफल फर : 
कर | 
अल्लाह फिसोी आललत्ती 
बह उम् दौड़ बप तथा प्रयह 
है जी कहता हैं कि झोरे 
बृढ़पग व्यक्ति की सुनता है. 
दे 
मुसलमान इस्लामी सं 
कुछ कर चके थ | अब तो 
ताकि ज्ञालिमों को अपमान 
इसी कारण युद्ध का पां 


प्रा [पते ५ आग बचध्युती भय का न हे चर आओ 


अलग रहे कि भरव स्वयं आक्रमण व 

यहूदी मुसलमानों के किसी कि! 
विन्त अल्दुल मुत्तलिव में उसे देः 
आश्चर्य की कोई बात नहीं, क्यों 
तोथीं' दिन 

अबू सुफ़्यान ने अपने चारों 
स्थान न दिखाई दिया । बहु भयभी 
मौजूद थे । 

रमूलुल्लाह (सल्ह०) को मुह 
मालूम थी । अतः आपने चाहा कि 
और अपने हित में प्रगोंग कर ले 
सरदार नईम वित मसंऊद ने इस्ल 
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अपने इस्लाम को छिपाये रखने के लिए हिदायत की और उन्हें मुश्रिकों' 
के बीच फूट डालने के लिए भेजा और फ़रमाया-- 
वुम हमारी दृष्टि में अनुभवी व्यक्ति हो यदि तुम कोई उपाय 
कर सकते हो तो अवश्य करो क्योंकि युद्ध, छल तथा उपाय का 
नाम है ।' 
हजरत नईम अपने अभियान पर सब से पहले बनू क्ुरैज़ा के पास पहुंचे 
जिन से इस्लाम से पूर्व इन को मित्रता थी | उन्हें समझाया । 
नईम : तुम जानते हो कि हमारे और तुम्हारे बीच कितना 
घनि््ठ सम्बन्ध है ! 
वनू क़्रैज़ा : तुम सत्य कहते हो हम आप पर कोई दोष नहीं 
लगा सकते | 
नईम : तुम्हारी स्थिति क़रेश और ग़त्फ़ान से भिन्‍न हैं । यह 
नगर तुम्हारा है और यहां तुम्हारी सम्पत्ति है, 
तुम्हारी सन्‍्तान, स्त्रियां यदि यहीं रहती हैं, 
तुम इन्हें कहीं और भेज नहीं सकते। क़्रैश और 
ग़रफ़ान, मुहम्मद (सलल०) और उन के साथियों से 
लड़ने आये हैं। और तुम ने उन की सहायता करने 
की घोषणा कर दी है । उन का नगर, उनकी 
सम्पत्ति, उन की सनन्‍तान और उन की स्त्रियां किसी 
अन्य स्थान पर हैं। तुम में और उन में वड़ा अन्तरु 
है, यदि मौक़ा मिला तो थे लाभ उठायेंगे, अपितु अपने 
नगर लौट जायेंगे तथा तुम को इन लोगों की दया 
दृष्टि पर छोड़ जायेंगे फिर तुम,इन लोगों का 
मुक़ावला करने की शक्ति भी अपने अन्दर न पाओगे । 
अत: तुम लोग शान्त रहो और क़्रेश से कहो कि वे 
तुम्हें असहाय छोड़ कर न जायें बरन्‌ अपने कुछ 
आदमी “यरग़माल” के रूप में तुम्हारे पास भेज दें । 
बनू क्रेज़ा : 'आप की बात बहुत उचित है और आप का परामर्श 
बिल्कुल ठीक है।' फिर नईम (रज़ि०) क्रैश के पास आये तथा अबू- 
सुफ़्यान और उस के साथियों से कहा-- 


१. वह व्यक्ति जो किसी राज की ओर से दूसरे राज को जमानत में दिया जाए, 
ताकि बह राज्य अपनी प्रतिज्ञा भंग न कर सके | ' --अनुवादक 





पड़े पड़े परेशान हो गये हैं 
इरादा है तुम लोग भी तैयाः 
शनिवार है और हम इस दि 
ऐसा किया तो उस ने स्वयं 
मुहम्मद सलल० के विरुद्ध उस 
कुछ आदमी हमारे पास यरग 
बंधी रहे | हमें शंका. है कि 
परिणाम अनुकल न निकला 
और हमें अकेले इस व्यक्ति के 
में नहीं है । 

ज॑ब सन्देशवाहक बनू क्‌ 
ग़त्फ़ान ने आपस में कहा «-ि 


जड़ी जगा जी फटा जा | 
था। 

हजरत हुज़्ञफ़ा विन यम् 
'पंक्तिवद्ध अपने अपने मोच 
ओर थे तथा वन्‌ क़रेज़ा 
बच्चों के विषय से दांका के 
रात कभी नहीं आयी । अंघ 
देता था, भरे पास सर्दी 
मेरी पत्नी की द्वाल थी जा 
मेरे पास आये जब कि में < 
कहा : हुज्ेफ़ा | पूछा : ' 


१, इब्ने इस्हाक़, दब्ने हिशाम 


३४५४ 


. ४४ 


और देठे ही बैठे कहा: हां, हे अल्थाह के रसूल !”' आपने अपने उद्देश्य 

की पूर्ति के लिए मेरा चयन किया और फ़रमाया : 'तुम धुचता लाओ कि 
शत्रु इसे मम क्या कर रहटों ?' में गया यश्रपि में सब ने अधिक कायर 

आर दुवल था, आप ने प्ेरे लिए शुभ दुआ की ओर में चल पड़ा, सर्दी के 
कारण ऐसा लगता था कि मैं 'हुम्माम' (स्नान गह) में तर रहा हूं । 

४ इमोन के गर्मा सथा आज्ञापालन की देन थी कि व्यक्ति अपनी 
अप्निवपक्ष भावनाओं के द्वारा वातावरण की कठारता को तहन कर लेता 
हैँ। 
हथफ़ा | रजि०) कहते है कि जब में चलने लगा तो रकूलुल्लाइ मैं: मुे 

+. कई नई बाते ने करता । 

रुक तता दल के निकट पहुंचा तो देखा कि आग जल रही 
भारी भरकम तब! मोदा ताज़ा व्यक्त अथते हों को आग 
वी ओर मे जाता है. और गर्मी प्राप्त ऋरने कई लिए उन्हें अपनी कमर पर 
फेरता है धर बहता है क्लि 'कच करो ! यहां ठेद्ृरत का स्थान नहीं ।' 

इस से पहले मैंअ जे सेपरिचित न था । में ते अपनी कमान 
में तीर चढ़ाया और उसे चलागे का इरादा किया हो था कि मु 
रफूयुल्लाड का आदेग याव आ गया और मैं ऊफ गया । थद्धि में त्तीर जला 
देता तो जन का अन्त हो जाता । 

में ने देखा कि सर्दी तथा हदा की तीब्रता के कारण आग जलने नहीं 
वा रही है, न हांडियां अपने त्थान पर ठहर रही ई और न छेमे ही सुरक्षित 
हैं। फिर अब सूपणान ने कहा : 'है करश के लोगो ! बह स्थान ठहरले के 
लिए उपयुक्त नहीं है, हमारे पशु मर गये, बनू करेजा ने हगें सहवोग नहीं 
द्विया तथा उन्‍्हों ने बच्नव भंग कर दिया है। हवा की तोकन्नता पे हमारो 
जा दक्षा हों गयी हैं उच्चे तुम देख रहे हो, हांडियां उलट गयी हैं, आग बुक 
गर्मी हैं, खमे उखड गये हैं भर हमारा चलता किरना तथा बेठना उठना 
टूभर हो गया है कि तुरन्त लौट चलो, में वापस जा रहा हूं फिर वह 
अपने खेम पर आग्रा और अपने ऊंद पर सवार हो गया जब कि ऊंट अभी 
घना हुला था । बहू उप चलने के लिए मारते लगा। अन्ततः वह तीसरी: 
बार उद्भुत कर नीचे कूदां और जब तक उस ने रस्सी न खोली ऊंट बहीं 
खड़ा रहा ।. 


सब -->-+ >> 
१. इस थे अबू लु'य।न को वदहबादी और घराहुट के अनृझान लगाया जा सकेते। 


ट्र --अनुवादक., 





करने का दण्ड भोगने को अकेले 
नाओं को प्रत्यक्ष कर दिया या । 
के समान घवीतने लगे जिस का 
अप्रसन्‍नतापूर्ण 'क्िम्नास' चुकाने व 

इन यह्ृदियों के दिलों में मुस 
पर्ण भावनावें थीं। यही लोग शे 
आन्रमण करने और मुसलमातो 
जित किया था। इन को मक्का 
फ़िकत से मुसलमानों को जी हा 
संघय में उन पर जो मानप्तिफक अ 





१, कश्षारों। १. ब्॒तारी | 


तथा दया के सहारे उन्हें जीव 
उन के शत्रुओं के समूह 
'पतितर वितर कर दिया और 
अतः कोई आइचये की बात त 
“मुसलभानों से फ़रमाया हो: 

'फ़रिक्षों ने अभी हूँ: 

अल्लाह ने बनी क़रेज्ञ 

स्वयं उन की ओर 
“करता हूं।' 


१, इब्ने हिशाम, इब्ने इस्हाक़, 
:२. बुखारी, जुहरी | 


टी हे निशल तु पिता छा | 
| उलमा का एड गिराह यु: 
फ़्ज्ञ होने को नहीं मानता । उस 
भी अवसर मिले नमाज़ पढ़ी जा 
मन है तथा मेरे सिकट भी चहत्त 
सम्बन्धित 'बाजिबात का वह क्र 
उद्ृइप को पूरा कराये वल्कि बः 
का सही विधेक भी प्राप्त नहीं क 
इस्लाम विभिन्‍न शिक्षाओं 
'फ़राइज' भी हूं तथा 'नवाफ़िल 





१ बेहक़ो। २. अर्थात्‌ गौढ़ 


पामग्री जमा करने से पूर्व हूं 
कर्तव्य है | अत; किसी मुस्नल 
करे चाहे वह नमाज ही के के 

नमाज के समय की सी 
जाती हैं | 

रपृूसुल्लाह के आदेश के 
फे विषय में कोई निर्णय लिय 
शिक्षा देने में गफ्लत करे, ज॑ 
बनाने से कतराए, तथा जो 
प्रकार अन्जाम न दे तो अल्ल 
बहाना बेबज़न होगा । चाहे ; 
रकअत नमाजें पढ़ना हो या | 


जज न का के किरण 

हे वन्दरों के भाइयों 

कर दिया ? और तुः 

उन्हों ने उत्तर दिय 

अपारिचित नहीं हैं ।' 

यह यहूदियों का पुराना 

मूखेता पर उतर आते हैं, जब 

जव वे भयग्रस्त होते हैं तो ले 

ताकि वे अकेले' ही लाभान्विः 

तो जीवन में अन्तिम श्रेणी के 

हो सकती | लेकित उनको भू 
पहुँचाया । 


कअत्र 


च्ध 


बन कूरेजा 


कंभूब 


: यदि हूं 


: पदिय: 


: अच्छा, 


अपने व*ः 
हो जाअं 
उस के र 


. अल्लाह 


तुम अस्त 
गम न हू 
कमी नः 


का आर 





रात है, 
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बेखबर हों और हमारी ओर से इस लिए सन्तुष्ट 
हों कि यह दिन यहुदियों का पवित्र दिन है तथा वे 
आक्रमण नहीं कर सकते अत: मुसलमानों की इस 
बेखबरी से फ़ायदा उठाकर उन पर अकस्मात्‌ 
आक्रमण कर दिया जाये। 
बन्‌ क़ुरैजा : 'हे कअब ! तुम जानते हो कि हमारे पूर्वज इस 
दिन का अनादर करने के कारण वानर और सूकर 
बना दिये गये | फिर भी लू हमें इस वात का आदेश 


देता है | 
कअब ' : (झल्लाकर) “जब से तुम्हें तुम्हारी माताओं ने 
| जन्माया है तुम ने कभी कोई निश्चित निर्णय नहीं 
लिया ! 


बन क्रेज़ा ने बनू नज़ीर जेसा समझौता करना चाहा परन्तु मुसलमानों 
ने घिना किसी श्षर्त के बन्दी बनाने का आग्रह किया बयोंकि इन लोगों 
जो भयानक अपराध तथा ग़ह्ारी की थी उस के कारण किसी उदारता 
तथा रियायत की समायी न थी । अब तो न्याय की तराजू ही को फ़ैसला 
करना था चाहे वह फ़ैसला उन के अनुकूल हो या प्रतिकूल । 
यहुदियों ने 'अबू लुवावा विन अब्दुल मुन्ज़िर' रज़ि० से परामर्श किया 
इन से उन के भिन्रतापूर्ण सम्बन्ध थे। अबू जुवाबा से पूछा कि क्‍या हम 
मुहम्मद के फ़ैसले को स्वीकार कर लें ? उन्हों ने उत्तर दिया: 'हां मान 
लो ।' परन्तु गईन की ओर इशारा करके कहा कि क़त्ल कर दिये जाओगे । 
' परन्तु अबू लुवाबा रज्ि० को तुरन्त आभास हुआ कि 'मैं ने रसूलुल्लाह के 
साथ खियानत की है ।' अतः बहु वहां से 'मस्जिदे नव्बी' पहुंचे और अपने 
को एक स्तम्भ से बांध दिया और क़सम खाई कि जब तक अल्लाह मुझ 
क्षमा न करेगा उस समय तक इस स्थान से न हटूँगा । 


अल्लाह ने उनको क्षमा कर दिया और उनके विषय में यह आयत 
उतरी ; 


'कुछ और लोग हैं जिन्‍हों ने अपने गुनाहों का इक़रार कर 
लिंया। उन्हों ने मिले जुले कर्म किये कुछ अच्छे और कुछ बुरे। 
हां सकता है कि अल्लाह उन पर मेहरबान हा जाए। निस्सदंह 
अल्लाह वड़ा क्षमाशील और दया करने बाला है । 
गजलु-तावा १०२ 
२४५ दिन तक घेराव जारी रहा । इसी बीच, जिन यहूद्िया ने अहवाव 


थे। उन के काम ते उन्हें घः 
शपथधा रियों से सुव्यवहार कर 

परन्तु हजरत सभद इस व 
उप्त के अनुयाभियों की, मदीना 
मर्यादाओं की आंक्रमणकारिय 
(चमत्कार) ने बचाया धा। 
गये थे जिन्‍्हों ने 'तोहीद' के उ' 
कर देने का ऐलान कर दिया ५ 

हजरत संभद यह न भूल र 
की थीं और जब उन्हें प्रतिज्ञापू 
भट्टे तरोक़ में उत्त का स्वागत 
सचेत नहीं किया था कि उनका 


रेशरे 
'उन्होंने सरकशी का उत्तर देते हुए उन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था । 
इसी कारण जब उन के क़बीले के लोगों ते उन से भाशायें जोड़ीं तो 
उन्हों ने कठ्पेरता से डांटते हुए उत्तर दिया : 'सअद के लिए वह समय आ 
गया है कि वह अल्लाह के मामले में किसी मलामत करने वाले की मलामत 
सेन डरे। | 
४... अन्न छल्ल5 4 कर 
हेजरत सअद ने फ़ेसला सुनाया कि उन के पुरुष क़त्ल कर दिए जायें, , 
महिलाओं और बच्चों को वन्दी वना लिया जाये और उनकी सम्पत्ति बांट 
दी जाए। रसूलुल्लाह ने फ़रमाया : 'हे सअद ! तुमने अल्लाह के आदेशा- 
नुसार निर्णय लिया है जो सात आकाशों के ऊपर से आया है 
मदीना के पास गढ़े खोदे गये और यहुदियों के शवों को एक-एक करके | 
उसमें डाल दिया गया ताकि वे अपनी ग़ह्दारी और प्रतिज्ञा भंग का मजा 
चख । पु 
हे जब यहूदी अपने वधस्थल की ओर ले जाये जा रहे थे तो अपने सरदार 
कअब से बोले : आप के विचार में हम से क्‍या व्यवहार किया जायगा ? 
क़अव ते कहा : किसी भी अवसर पर बुद्धि से काम ले लिया करो, 
तुम देखते नहीं कि तुम में से जो भी बुलाया गया 
वापस नहीं आया ? खुदा की क़सम ! हमारा 
अन्जाम. क़त्ल के अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा ?” 
और उन्हें क़रल किया गया यहां तक कि विगत ग़द्दारियों और करतृतों 
का दण्ड उन्हें मिल गया | यदि कहीं इन के प्रयत्त कारगर सिद्ध होते और 
ये अपने उद्देश्यों में सफल हो जाते तो अरब द्वीप के कोने कोने से आये 
हुए सैना दलों के पांवों तले मुसलमान रौंद डाले जाते, यहुदी उन शत्रुओं 
की सहायता एवं सहयोग कर रहे थे । - 
प्राय: कुछ नेताओं का षड्यन्त्र पूरी क्ौम को विपत्तिग्रस्त कर देता है । 
बनू क़्रैज़ा पर नाजिल होने वाली यह विपत्ति कुछ सरदारों के व्यक्तिगत 
प्रयत्नों का परिणाम थी । यदि हुई विन अख्तव और उसे जैसे सरदार 
इस्लाम की शरण में रहते और जो लाभ समेट रहे थे उसे पर्याप्त समभते 
तो उन्हें और उनकी जाति को इस कुपरिणाम का सामता न करना 
पड़ता | 
: परन्तु क्रौमें अपने तेताओं की. ग़लतियों के नतीजे में अपने खून की 


३१. इब्ने इस्हाक़ | 





परन्तु जिसे अल्लाह अपम 
- उस ने प्रयत्न किया और 

का कारण पहुंचा दिया । 
“- बेँह प्रय॑त्नशील रहा तथा 

चाह में रहा |. 

एक वास्तविकता यहु ' 
ऐसे लोग भी थे जिन्हों ने मृत 

बिहव में ऐसे अनेकों उद 
मिथ्या विचारबाराओं हेतु र 
लगा दिया है परन्तु इस कर 
सकता न जुल्म को न्याय कह 

इस्लाम के प्रति यहूदियों 


वारित वना दिया, आः 
नहीं रखा | अल्लाह क 


मुसलमानों को मुश्रिकों 
जिन साथियों की जुदाई सहन 
थे। अल्लाह ते उन की प्रार्थन 
शहादत का कारण वन गया ७ 
सअद रक्षि० बनू क्रैज़ा के : 
चुक थे उधर मवका के मुश्रि 
की दशा इतनी ख़राब हो चुक॑ 
स्वयं उन्हीं पर आक्रमण किये 

बन, क्रेज़ा की पराजय 
समाप्त नहीं हुई | ग्रदवा अहृज् 


३६६ 
में में कुछ लोगों ने भागकर 'खेबर' की 
में 'अबू राफ़ेअ विन अविल हुक्लेक़र' का नाम प्रसिद्ध है। यह यहूदी मक्‍का के 
भुश्रिकों को मदीना पर चढ़ा लाने में हुई बिन अछ्तव' का सहयोगी था, 
इस ने आशिक सहायता भी की थी । यहूदी इल्लाम तथा उस्त के आवाहकों 
को कष्ट देने में किस्ती अवसर को हाथ ले न जाते देते भे । रसूलुल्लाह तेः 
बहुदियों की इस भावना को इस प्रकार प्रदर्शित किया है: 
'किसी यहूदी ने किसी मुसलमान से एकान्त में मुलाक़ात नहीं 
की परन्तु उस के कत्ल का इरादा अवश्य किया ।* 

यहुदियों की इस्लाम ते शत्र्‌ ता तथा बदले की भावना केवल इस लिए 
थी क्षियो सत्यमा्ग से विचलित एवं विमुझ्त हो गये थे । अतः मुसलमानों 
को इत से सावधान रहना ही चाहिए शा उन के किसी ऐसे तत्व को पनपने 
के लिए न छोड़ते जो समय के साथ प्लता रहता है । 

इसी विचार स्ते मदीना के ५ ख़ज्जजी ब्यक्तित अबू राफ़ेंअ के क्त्ल के 
संकल्प से चलने ताकि उसके सहयोगियों के दिलों पर रोब बेठ जाये। 
रखूजल्लाह ने अन्दुल्लाह बिन उतैक़ रज़ि० को. उनका 'अमीर/ (प्रधान ) 
नियुक्त किया ओर हें निर्देश दिया कि किसी बच्चे या महिला को, 
क़त्ल न करता । 

अब्दुल्लाहू रजि० अपने प्ाधियों रहित देवर रवाना हुए और शाम 
तक इब्ने अधिल हुक्ेक़ के किले तक पहुंच गये । अब्दुल्लाह रक्षि० ते अपते 
साथियों से कहा, 'तुम यहां ठहरों में क्रिले के अन्दर आने का कोई उपाय 
खोजता हूं ।' हजरत अब्डुल्लाह्‌ कहते हैं कि में ने देखा कि नौकर उस का 
गधा दूढ़ रहें हैं, उन के हाथ में मणाल थी, मुझे शक्ता हुई कि कहीं पहुचान 
न लिय( जाऊं अतः सिर पर कपड़ा डालकर मुज्य द्वार के पात्त इस प्रकार 
बैठ गया जैसे जीत के लिए बैठते हे 

जब नौकर बापप्त आये तो दरवान (दार॒पाल)'न कहा : 'द्वार वरद 
होने से पूर्व जिसे अन्दर जाना है वह चला जाये,' भतः मैं दाजिल हो गया 
और द्वार के पास ही पशुओं के घेर में छिप गया । 

अबू राफ़ेज तथा उस के परिवारजन अपने विस्तरों पर लेट गये त्तो 

न त-+-+----तह80_ 
१. अर्थात बहुदी किसी मूसलमान प्ले मुजाक़ात करता ते। उसे कत्ल करने का 

संकल्प अपने दिल में अवश्य छिपाएं रखता | “भनुवादक 
२, ब॒ुख़ारों 


गढ़ियों में शरण जे ज़ी थी । इन 


|| आओ बा  ःरऋर 
डाता हुआ अपने साथियों से ज॑ 
पे लोग मदीना एक्र दुष्ट 
प्रकार इत्लामी दादत के मार्ग 
दूत प्रथात्ती के पश्चात्‌ झ 
शिद्धात्त स्थिर हो गये और ' 
पांचमां वर्ष सभाप्त होते होते 
जिन्‍्हों ने अपना ह्थान मनया 
मज़ा घत्ना दिया ! 
उधर क़्रेश और उप्त 
मुसलमानों का मूतिपुजा की ४ 
यहुदियों ने भी भलो भांति : 
तथा अन्तिम रिप्तालत से शः 


बाप अबू सुप्रयान को छोड़ा पि 
दयनीपय एवं असहाय दशा में भ॑ 
हिंजरत को पसन्द किया। रफुंल 
की ओर से निकाह का वकील 


भेज दिया ! 
इसी प्रकार आप ने ज़नब 


इस विषय पर हम सविस्तार 

विवाह तथा रसूनृल्लाह की ' 
जाता है कि इन्हीं दिनों अम्न 
था। क्योंकि रसूलुल्लाहू (सल्ल 
हो कर अपने साथियों से बोले 
बड़ी तेज़ी से आगे की ओर बढ़ ' 


खंध्याय-- ६. 
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उम्रा-ए-हुई बिया 

ख़बर का युद्ध 

ह॒ब्शा से मुहाजिरों की वाफ्सो 
बद्दुओं की ताड़ना 

तरेशों से पन्न व्यवहार 
उच्रतुल क़ज़ा 

पौता का युद्ध 
ज्ञातुस्सलासिल स्रोत पर ! 
महान विजय 

हुतेत का युद्ध 

पराजय 

पुनर्गठन तथा विजय 

ग़नी पत्ते 

वितरण को तत्वदर्शिता 
हवाज़िन-प्रतिनिधिमण्डल को वापसो 
ताइफ़ का घेराव 

संदोना को वापसी 

मुताफ़िकों का मोर्चा 

तबूक पुद्ध ह 

पीछे रह जाने वाले २ 

मस्जिदे स्षिरार 
प्रतिनिधिमण्डलों का श्रागममतन 
प्रवू बक़ (रज्ि०) का हज्ज 
उभ्मियों का प्रतिनिधिमण्डल 
किताबधारियों का प्रतिनिधिमण्डल 


ही [७] ही 
और [इबादत भें) ख 
करने बालों के लिए 
और लोगो में हृण्ज 
में, पंदल और हल्के 

पात्त आरयथें। 
अत: मक्का निवासियों 
हुस के दर्शन से रोके ! तथा 
अब अपनी ग़लतों पर अड्डे र 
रसूलुल्लाहु और आप के 
इस वात का प्रतीक था: 
भंगड़ों को भूलाने और शा 


॥ज व थी शाण नि थे 
मवका वाले मुहम्भद (सहल० 
अपने ऐलान के अनुसार 
रववं फ़ना हो जायेंगे या इस 
'उम्रा ख़तरों से भरा हुआ 
फरार हो जाने को बेहतर सम 
सफल हो जाये तो आप की 
ज्यादा आसान होगा: 

(हैं नवी ! जो बदद 

_ हमारे माल और हम 

हमारे लिए क्षमा की 
से ऐसी बात कहते हैं 


व | शा फऊतत री 
कामना के अनुसार 
प्रभ्त्व प्रदात कर ६ि 
और यदि उन्हें स्वीका' 
शवित भी होगी । न 
कसम उस चीज़ के | 
अवश्य जिहाद करता 
प्रदान कर दे था यह गे 
जेंग से रुचिहीनता के वा 
“ते करवानी करने के उह् श्ये रे 
'कौन शत्र के मार्ग र 
दश्शन करेगा ! 


और उन्हें शंका क्यों होती जः 
सूचनाएँ सुनी थीं कि निकट ' 
और अपने सिरों का मंइन क 
करेश मुसलमानों की संख् 
कर लिया था कि उन्हें मक्का 
पड़े | इस का कारण यह है | 
डाली थी तथा उन्हों ने सोच 
कर गये तो जनसाधारण के | 
हो जायेगा | द 
दूसरी ओर क़्रेश भल् 
उन के लिए बड़ा हानिकारक 
लोगों तथा सहयोगियों के 


हुलंश : ([क्रोघित : 
इसकी प्रा 

के दर्शन : 

उस अर 

है, यदि ल 

तो समस्त 

क़रेंश : अच्छा आप २ 
राज़ी होंगे, तत्परवात्‌ लोग 
उर्वा नहीं चाहता था कि' 


इ्छ५ 


ऋण्टदायक बातें सु्ें अतः उम्त ने कुरेश से कहा : 
हे कुरैश के लोगो ! में देख रहा हूं कि तुम जिस व्यक्ति 
को इस उहं श्य के लिए भेजमे हो, उस की वापसी पर उस को 
मिम्दा करते हो और बुरा भला कहते हो | तुम जानते हो कि 
मैं तुम्हारे लिए पिता के समान हूं और तुम मेरे लिए सब्तान की 
तरह हो इस समय जो स्थिति त्रिद्यमान हैं इसे मैंने जूब समभे 
लिया है यदि मेरी क़ौम मेरी वात माने तो मुहम्मद से वार्ता 


४४ घ ॥ 
क़रेश : आपने सत्य कहा, हमें आपसे को ई बदगुमानी नहीं हैं ।' 
उर्बा रसूलुल्लाह की सेवा में द्वाजिर हुआ और बोला : 
उर्वा : है मुहम्मद ! क्या तुम ने सुता है कि किसी ने अपनो 
क्ौम को खुद हलाक और वरबाद किया हो ? क्रैश 
तुम्हारे मुकाबले में स्त्रियों और बच्चों सहित आये हैं, 
उन्होंने चीतों की खालें पहुंत ली हैं औरशह प्रतिज्ञा 
की है कि तुम्हें मक्का में प्रयेश सहीं करने देंगे:। खुदा की 
क़सम ये विभिन्‍न कौमों के लोग जो आप के साथ जमा 
हो गये हैं, शुक्काबले में आप को अकैला छोड़ कर भाग 
जायेंगे । 
हुण रत अबू पक्र जो रपूलुल्लाह के पीछे बठे हुए थे, उर्वा के इस क्ञोट 
करने का हास्य उड़ाते हुए बोले : “अरे मूर्ख ! क्‍या हम आप को छोड़ कर 
भाग जायेंगे ? 


उर्बा : हे मुहम्मद ! यह कोन व्यक्ति है ?' 

रसूलुल्लाह : यह इब्गे अबी क़हाफ़ा दें । 

उर्बा : हें अबू वक्त ! यदि तुम्हारा मेरे ऊपर अहसान न होता, 
जिस का मैं भ्रश्ची तक बदला नहीं चुका सका हूँ, तो मैं 
अवध्य उत्तर देता ! 


उर्वा ने किर वार्ता शुरू की, वह बात करते हुए रसूलुल्लाह की दाढ़ी 
को हाथ लगा दिया करता था। मुग़ीरा त्रिम शुअवा (उर्बी के भतीजे) 
रसूलुल्ताह के पीछे अगंरक्षक की हैशियत से तलव;र लिये खड़े थे । मुश्रिक 
चचो का यह व्यवहार सहय न हो सका, तुरन्त कहा: - 
मुगीरा : पहले इस के कि हम तेरा वतम तमाम करें, रसूलुल्लाह 
के शुभ चेहरे से हाथ हटा ल ! दे 
उर्वा ; (रष्ट हो कर) हे मुहम्मद | यह कौन है ! 


लिन हुई आग जि | मे ही आओ मे मं. | 
परिणाम कुछ भी हो ? 

इधर मुसलेमानों ने मकव 
खोजने का प्रथत्त शुरू किया 
चाही परन्तु मुसलमानों ने ब 
रखा तथा पूर्ण हप मे झान्त र 

इबने अव्वात्त कहुते हूँ कि 
रसूलुह्लाहु की सेंती के च 
१, इस्लाम लाते से पहले मुगीर 


मित्रता करके उर्वा ते उम्त 
२. वृश्तारी, इच्नें इसहाक़ ! 


३४६० 


लगाते रहें तथा कोई मुसलमान हाथ भा जाए तो पकड़ लायें । ये लोफ 
आए परन्तु पकड़ लिए गए तथा ससूलुल्लाह की सेवा में पेश किए गए 
परत्तु आप सल्ल० ने उन्हें क्षमा कर भुक्त कर दिया । हालांकि उन्होंने 
इस्लामी सेना दल पर पत्थर और तौर भी बरसाए थे । 
छरंदा की संकीर्णट्द्मता और मुसलमानों की उदार हृदयता के विषयः 
में क़रभआन की आयत नाज़िल हुई: 
जब कुफ्र करते वालों ने अपने दिलों में पक्ष को जगह दी, 
भज्ञात के पक्ष को, तो अल्लाह ने अपने रसूल पर और ईमान 
वालों पर अपनी विशेष ज्ञान्ति उतारी और उन्हें परहुंक्ञ ग।री की 
बात पर जमाए रखा, और वे इसी के हक़दार थे और इसी के 
योग्य और अल्ताह हर चीज़ का ज्ञान रखता है ।' 
“-अल-फ़त्ह २६ 


मुसलमानों पर शान्ति के उत्तरने का प्रत्यक्ष उदाहरण बह है कि कुरेंदा 
के प्रतिनिधि सपूलुल्लाह की सेया में सुबह-शाम भा रहें थे परन्‍्तु उन्हें कोई 
छेड़ता तक न था, इस के विपरोत मुसलमानों के सन्देश बाहुकों के कत्ल 
किए जाते की शंका रहती थी। यदि हृव्कियों ने न बचाया होता तो 
'खर्राश विन उमेया खूाई' (रज्षि०) को क़त्ल कर दिया जाता । वे इस 
शा में लौटे ये कि क़रैश ने उत्त के ऊंट की कूंचे काट दी थीं । यद्यपि 
र्सूनुल्लाह ने उन्हें कुरेश के पास यह बताते के लिए भेजा था कि मुसलमान 
लड़ने नहीं आए बरन्‌ इबादत करने आए हैं । 
सन्देशवाहकों, प्रतिनिधियों एवं राजदूतों को तो सुरक्षा एवं शरण 
प्राप्त होती है परन्तु कुरेश रोष एवं ऋध में अपना बुद्धि सन्तुलन घ्लो चुके 
थे) 
व्यक्ति जब बुद्धि एवं विवेक से महुरुम हो जाता है तो उसे आत्महत्या 
तक करने की परवाह नहीं होती । मक्का के सरदार सोधे नाग से विचलित 
हो चुके थे अतः मुसलमाबों से ठकरा जाने के फलस्वरूप जो घातक परि- 
णाम होता उस की उन्हें कुछ भी चिन्ता न थीं। न केवल उन्त की जान व 
सम्पत्ति असुरक्षित होती वरन्‌ मवका नगर का आदर सम्मान और पवित्रता 
भी. नष्ट हो जाती 
और यदि ये कुफ करने वाले तुम से लड़ते तो तुम को पीठ 
दिल्ला देते, फिर वे न कोई यार पाते न मददगार । 
यह अल्ताह की रीति है जो पहले से चली आई है और तुम 


हे कब? न तन 3>ज+ज 33 ने जननी अननगभगतएगभ:)।-॑न की -निननन-ननन-न -न-++ 


जब हे व यो का जा 

उत्लेखनीय है कि मक्ष्का 
बन्‍्दी जना रखाथा जिन्हें । 
चिन्ता थी तथा उन के हृदय 
थे। कि 

शन: दनः इस्ज्ाभ अनेकों 
द्विन की प्रतीक्षा कर रहे ये 
के प्रभुत्व से छुटकारा पायेंगे । 

लगता है कि उस्पान (रा 
कर के निकट भविष्य में प्र 
थी | क्रैश ने देखा कि हज्ञरः 
राजनेतिक धन्दरी [05986 
'णाम स्वरूप मुसज़मानों में : 


रेष२ 


हत्या कर दी गयी । 
जब यह सूचना रचूलुहलाह को मिली तो आप ने फ़रमाया कि उस्मान 
का बदला लिए बिना यहां ते टलूंगा तहीं ! अतः एक घमे पेड़ की छाया में 
लोगों से प्रतिज्ञा (बेअत) लेनी शुरू की | सहाबा कराम इस प्रतिज्ञा परटूट 
पड़ते थे और क्षहृते थे कि जब तक जात में जान है काफ़िरों से. "जिहाद 
करेंगे और मुक़ावले से भागेंगे नहीं ।' 
हज़रत जाबिर पित अव्दुल्लाह (रज़ि०) अस्धे हो जाने के वाद कहा 
करते थे कि रसूलुइलाह मे हम से हुदेबिया के दिन फ़रमायां : तुम भूमि पय 
वसने बालों में सन्न से श्रेष्ठ हो। उस समय हुमाारी संख्या १४०० थी 
यदि आज मेरी आंखों में रोशनी होती तो मैं बुम्हें उस वृक्ष का स्थान 
दिखाता ।* 
हजरत जाविर से हुदीसोल्लेख हे कि 'हातिब' का एक गुलाम रयूल- 
हलाह के पास उत को शिकायत लेकर आया और कहने लगा कि हातिव 
अवध्य आग में जलेंगे ! रसूलुल्लाह ने फ़रमाया : तुम कूठ कहते हो, वह 
आग में कभी दाखिल न होगा। बह तो वढ्र युद्ध ओर उम्र-ए-हुर्देविया में 
शरीक था ।' 
यह बैअत, 'बेअते रिज़वात' के ताम से प्रसिद्ध है जता क्षि स्वयं 
अल्लाह ने फ़रमाया है * 
'निशचय ही अल्लाह ईमान वालों से राजी हुआ जब कि 
(हे मुहम्मद ! ) वे एक वृक्ष के नीचे (तुम्हारे हाथ में हाथ 
देकर) तुम से बअत कर रहे थे, और उस्त ने जान लिया जो 
कुछ उने के दिलों में था, फिर उस ने उन (ईमान वालों ) पर 
शान्ति उतारी, और बदले में उन्हें बिजप दी जो जल्द ही प्राप्त 
होने वाली है ।' .. “+अल-फ़त्हु १८ 
उस बृक्ष को काट दिया भया भौर उस का स्थान समाप्त हो गया । 
यह ठीक ही हुआ, बरता उस स्थास पर गुंबद और गुम्दी बनाई जाती 
तथा उस की ओर यात्रा की जाती । जन साधारण उव चिन्हों तथा 
अंशावप्ेषों से जहदी ही सम्बद्ध हो जाते हैं । 


तारिक़ विन अब्दुरंहमा। (रहमतुल्लाह अलेहि) बयान करते हैं कि. 





2ब्ते इल्हाक़, 
बुझ्चारो 
घुस्लिम, 


न या नछ 
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रैफ रे 


एक वार मैं ने हज्ज के लिए थातरा को | मार्ग में कुछ लोग मिल्ले जो नमाज 
पढ़ रहे थे, में ने पूछा यह कौन सी मस्जिद है ? लोगों ने बताया कि यह 
उस चक्षों का स्थान है जहां रसूलुल्लाह ने “बअते रिज़वात' ली थी। मेरी 
मुलाक़ात सईद बिन मुसस्यिव (रह०) से हुई, मैं ने धर्ण स्थिति से अवगत 
राया, वह कहने लगे, मुझे मेरे पिता ने बताया कि थे उन लोगों में से थे 

जिल्‍्हों मे वृक्ष के नीचे बेअत की थी । वह कहते ये कि जब दूसरा घर्ष आया 
तो हम उसे भूल गये और उसे याद न रख सके । फिर सईद (रह०) ने 
कहें! : हजरत मुहम्मद! (सल्ल०) के सहावी उस वक्ष से अपरिचित हो गये 
थे, तुम लोगों ने उस्ले: केसे जान लिया ? मानो तुम्हें उस का अधिक ज्ञात 
तने! | 
रसूलुल्लाह ने मुसलमानों से बेअत लेते समय अपना एक हाथ दूसरे पर 
मारा और कहा ; यह उस्मान के लिए हैं ।'! 

करेषा ने हजरत उस्मान (रज़ि०) को अधिक दिनों तक ने रोका 
क्योंकि उत्हें शंका थी कि यदि उस्मान को कोई कष्ट पहुँचा तो मामला 
बिगड़ जाएगा । क्योंकि वह प्रतिष्ठित हैं। उन्होंने सुहैल घित अम्न को 
तुरन्त सन्बि का सन्देश दें कर भेजा । 

इस सन्धि में उन का आग्रह यह था कि मुसलमान इस साल चले जायें, 
फिर जब चाहें हज्ज तथा दर्शनों के लिए आ सकते हैं ताकि भरब द्वीप में 
क्रंश को जो सम्मान भ्राप्त है उस पर प्रभाव न पड़े । 

रसूजुल्लाह ने करेगा के सन्देशवाहक का स्वागत किया क्योंकि भाप 
सन्धि के सव से अधिक अभिलाषी थे। यद्यपि जाप तलवार के बल पर 
फ़ेसला करने पर भी सामरथ्थ्यंत्रान ये और विरोधी पक्ष को अपनी राय 
मनवाने पर विल्रश भी कर सकते थे ) सुद्देल ने बड़ी लम्बी वार्ता की तया 
सन दर्तों को अस्तुत किया जित के आधार पर सन्धि होनी थी। रसूलुल्लाह 
ने सहमति व्यक्त की | अब उन्हें केवल किसी लेख्य-पन्न में सुरक्षित करना 
था जिस पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर होते ! 

मुसलमानों में इस रीति पर भावचर्य व्यक्त किया जाने लगा जो 
रसूलुल्जाह ने शत्रुओं और मित्रों के साथ अपतायी भी । शत्रुओं के साथ 
भाप (सलल०) ने बड़ी विनम्नता तथा समाई का मामला किया जब कि 
उन के साथ कठोरता बरतना अधिक उजित था ओर अपने साथियों के 
साथ ऐसा व्यवदह्वार अपनाया जिस के बे आदि न थे। इस प्रस्तावित 


१. बुज़ारी। 





न: 


वेप४ 


सन्धरि के क्षय में क्ञाप ने अपन साथियोँ से परामर्श भी नहीं लिया। जब 
कि विगत जंगों और सन्धियों के विषय में आप उन से परामश्श लेते रहे 
ये। प्रायः आप ने अरुचि के साथ उन की राय पर अमल किया था परल्तु 
आज मामला बिल्कुल दूसरा था। आज आप उस चीज़ को स्त्रीकार कर 
रहे थे जिसे आप के साथी कभी स्वीकार करने को तैयार न थे : 

हम ने अपनी एक पुस्तक “इस्लाम तथा राजनेतिक दमन में उम्रा-ए- 
हुदैविया के अवसर पर रसूलुल्लाह के दृष्ट्कोण की ब्याज्या की है और 
चताया है कि इन भामलों को साधारण क्ोच-विच्वार के हवाले नहीं किया 
बल्कि हत्हाम' के प्रकाश में उंते का सही स्पष्टीकरण तथा उचित 
च्यवहार किया । 

जिस खुदा से ऊंदनी को आगे बढ़ने से रोक दिया था वह इस्लामी 
सेना दल्न को जंग की अनुभत्ति कैसे दे सकता था ? जब कि सन्धि की ओट 
में उस ने स्पष्ट विजय को निश्चित कर दिया था । 

“इमाम जुछ्ली बयान करते हैं कि जब सम्धि हो गयी और उत्त का 
लिखना वाक़ी रह गया तो हज़रत उमर से सहन न हो सका और वे दौड़ 
कर हृद्धारत अबू वक्त के पास गए और उत से पूछा : हे अबू वक्त क्या 
आप सलल० अल्लाह के रसूल नहीं है ? 

अबू बक्र (रज़ि०) : 'क्पों तहीं ? निस्सन्देहु वह भए्लाह के रसूल 
हैं? 


उप्र : क्या हम मुसलमान तहीं हैं। 
अबू बकर : हां, हम मुसलमान हैं ।' 
उमर : बा थे शत्रु मुद्दिरक नहीं हैँ ? 
अबू बकऋर : निस्सन्देह, ये मुश्रिक हैं ।' 
उमर ; 'फिर हम अपने दीन में यह अपमान क्यों 
सहन करें ? 
अबू बक् : उमर ! रसूजुल्लाहू के आदेश का पालन 
करों, मैं गवाही देता हूं कि भाप (सल्ल० ) 
४ अल्लाह के रसूल हैं ।' 
उमर ; और मैं भी गवाही देता हूं कि आप (सल्ल० ) 
* अल्लाह के रसूल हैं 


फिर बह रसूलुल्लाह की सेवा में उपस्थित हुए भौर वहां भी यही 
बात चीत की : कप 
हजरत उमर ४ क्या आप अल्लाह के रसूल नहीं हैं ? 





"रसूलुल्लाह 





१. गहुमद, 


२. अल्लाह के नाम से [थुरू' 
३. अर्थात है भत्जाह पैरे नाम 


३८६ 


वह बापसत किया जाएगा, और जो व्यक्ति 
मुसलमानों में से क़ुरेश के यहां जाएगा वह 
वापस ने होगा । 
हमारे बीच पूर्ण शान्ति स्थापित रहेगी, तथा 
इस अंबधि में कोई किसो पर तलवार न 
उठाएया न ख्ियानत तथा प्रतिज्ञा भंग करेगा, 
जो व्यक्ति या कबोला मुहृश्मद की सन्धि 
तथा समझौते में दाल्लिल होना चाहे दाखिल 
हो जाए भौर जो क्रेश ज्ञे समझौते तथा 
सन्धि में शामित्र होता चाहे तो उसे भी 
इजाजत है । 
आप इस वर्ष वापस हो जायें और मक्का में 
दाखिल न हों अगले बर्ष हम पक्का से निकल 
जायेंगे और आप अपमे सा भियों सहित मक्का 
में प्रदेश कर सकेंगे, वहां केवल तीस दिन 
ठहरेंगे और आप के साथ म्यान में तलवारों 
के अतिरिकत और कोई हथियार त होगा।' 
रसूजुल्लाहु अभी सन्वि-पत्र लिंखवा हो रहें थे कि स्वयं सुहैल के पुत्र 
अबू जंदल” (रज़ि०) वेडियां पहने केद से निकल कर भाप [सल्ल०) को 
सेवा में उपस्थित हो गए जो इस्लाम ग्रहण कर चुके थे और खानदात 
बाल़ों की ओर प्ते भांति भांति की यातनाएँ सह रहें थे। इस समय भी लोहे 
की जंज़ीरों में जकईे हुए थे । 
मुसलमानों को मबका ब्रिजय में कोई सन्देहू ते था क्योंकि रखूलुल्लाह ने 
उन्हें अपना स्वप्न बेताथा था कि वे मक्का विजय में प्रवेश कर घ॒के हैं और 
कावा का दर्श्षन किया है। परन्धु जब उन्हों ने मामला यह देखा कि वापसी, 
सन्धि तथा समझौते को बात हो रहो है तथा सुह्देल के हुवाले उस के पुत्त 
अबू जन्दल' को कर रहे हैं तो उन्हें बड़ा सदमा हुआ और उन का घेये 
जवाब देने लगा । 
चुह्ैल ने अपने बेटे की देखा तो उन के चेहरे पर नजर मारते लगा और 


रसूजुल्लाह मे कहा कि इत्त व्यक्ति के आगे से पहले हमारे मौर आप के 
बीच सम्बि हो चुकी है अतः इसें हमाई हवाले किया जाना चाहिए । 
रसूलूल्लाह ने फ़रमाया : तुम ढीक कहते हो ।” यह सुन कर सुहदेल अपने 
बेटे को मक्का वापस ले जाने के लिए घर्तीटते लगा । अबू जन्दल (रज़ि०), 








३८७६ 


से निंराशापुर्ण बब्दों में मुसलमानों को पुकारा : 
'हुँ इस्लाम के अनुयायियों ! अफ़स्तोस, मैं मुश्रिकों के हवाले ' 
किया जा रहा हूं। थे लोग मुभे दीन के मामले में फ़िले में: 
फंसा देंगे ।' 

यह सुन कर लोगों का सदमा तथा शोक और बढ़ गया। भाप" 
(सत्ल ०) ने अबू जन्दल (रज़ि०) को सान्त्वना बंधाधी ओर फ़रमाया :. 

है अबू जन्दल ! धैये से काम लो, और अल्लाह से आशा 
करो वह तुम्हारे कमजोर साथियों के लिए. छुटकारे का 
कोई उपाय पैदा कर देगा हम ते शत्रु से सन्धि कर ली है और 
हम ते उन मे, उन्हों ने हम पे ईश्वर क्री प्रतिज्ञा कर ली है । 
और हम प्रतिज्ञा के विरुद्ध कुछ करना नहीं चाहते हैं! 

प्रतिज्ञा लागू हो गयी, बनू खुज़ाआ मुसलमानों के साथ प्रतिज्ञा में 
शरीक हो गए तथा वनू बक्र' ने क्रैश के समझौते में सम्मिलित होने का" 
ऐलान कर दिया तथा सन्धि की शर्तें तय हो गयीं ।' 

इन शर्तों को एक दृष्टिमें देखने से भ्रम होता है कि मुसलमानों को 
दबाथा गया है. और कुरैश की घृणा, घमण्ड तथा अज्ञानता पूर्ण पक्षपात की ' 
भावना का धिचार किया गया है| अतः सह।वियों ने आश्चय पूर्ण रपतूलुल्लाह 
से पूछा : 

'हें अल्लाह के रघूल ! इस शर्त पर कंसे समकोता किया जाये कि 
यदि मुसलमान क़ुरेश की ओर चला जाए तो उसे वापस न किया जाए 
और जो उन को ओर से हमारे पास भा जाए उसे हम वापस कर दें ?' 

रसूलुल्लाह ने इस शर्तें की व्याख्या इस प्रकार की कि जो व्यक्ति मुर्तंद: 
हो कर कुफ़ की दशा में उन के पास चला जाए, हमें उसे की कतई आव-- 
इयकत! नहीं है। अहलाह इस कौ गन्दगों से मुसलमानों को वचाए | परन्तु 
जो कमजोर मुसलमान क्रैश के वश में हैं तो क्रेश स्वयं ही उनसे परेशान ' 
हो जायेंगे जिस प्रकार इन से पूर्व वे लोगों से परेशान हो चुके हैं और 
अन्तत: मुंसलमातों को ही इस से लाभ होगा | 

वा यह वास्तविकता नहीं है कि रसूल और उस के सायी कमजोर थे” 
फिर अल्लाह ने उन को सहायता की और कूरेश की उन के सामने अपमा- 
नित कर दिया ? ' 

मुसलमानों को एक बार फिर अपनी आश्ञाओं का चिराग बुझता: 
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“दिखाई दिया। उन से मस्जिदे हराम में बाखिले के लिए कहा गया था 
' जब कि वे वापस लोट रहें थे। परन्तु रयूलुल्लाह ने स्पष्टीकरण करते हुए 
“कहां कि तुप्त दोबारा प्रवेश करोगे जेसा कि तुम से वायदा है। तुम से यह 
“नहीं कहा ग़मा था कि इसी दर्ष तवाफ़ करोगे ! 
इस समभौते से मुसलमानों में निराशा फेल गयी और वे साहसहीत 
“तथा शमग्रीन हो जाएं। जब स्भभौते पर हस्ताक्षर हो गए तो रसूलुल्लाह 
ने सहाब्ियों को क़ुरबान्री करने का आदेश दिया ताकि उम्रा खूल जाएं और 
“मदीना वापसी हो सके, आप ने सिर मुंडाने के लिए भी कहा परस्तु कोई 
“भी न उठा यहां तक कि आप ने तीन वार हुक्म दिया। जब आप ने यह 
'दक्षा देखो तो आप 'उम्मे सल्मा' के पास गए और पूरों बात बताई । 
“मोमिनों की माता हज़रत उम्मे सत्मा' (रज़ि०) ने परामर्श दिया कि 
“यदि आप को क़ुरबानी करनी हैतो आप कर डालें और सिर मुंढा लें 
“लोग स्वतः ही आप की परवी करेंगे। 
“अतः आप बाहर निकले और किसी से कोई बात किये बिना आप ने 
:कुरवानी की ओर सिर मुंडाया। 
हो “जब मुसलमानों ने देखा तो उन कौ ग़फलत दूर हो गयो और उन्हें 
'होश भा गया तथा अवज्ञा के ख़त्तरे का उन्हें भाभास हुआ | बे पुरन्त ही 
कुरवानी करने दौड़ पड़े तथा एक दूसरे का घर मूंडने लगे उस समय ऐसा 
लगने लगा मानो ग़म को अधिकता में एक दूधरे की गन मार देंगे ।'' 
हुदेक्या समझौते में बुरी या अच्छी जो नीयतें काम कर रही थीं 
शीघ्र ही उन को उन के अच्छे या बुरे परिणास मिलमे लगे। इस सन्धि 
'की हुए अभी अधिक प्रमय न बीता था कि मुश्रिकों का कठोर रवैया स्वयं 
उन्हीं के लिए हानिकारक सिद्ध होने लगा। अतः उन्हें उत वाक्यों और 
लेखों से शिकायत होने लगी जिहहें उन्हों ने स्वयं तय किया था या उन के 
धमण्ड ने उन्हें तथ करने पर विवज्ञ किया था | 
मुसलमानों ने रसूलललाह (सहल०) के द्वारा किए गए समझौते के 
आझुपरिणामों को चकित हो कर देखा। उस की दूरदर्शी वरकतों से उन की 
“निगाहें चरकाचौंध होने लगीं और दिल तथा जवान से अल्लाह के शुक्र और 
उस की प्रशंसा के तराने निकलने लगे । 
इस सन्धि के होते हो समूत्रे अरव में कुफ़ की व्यवस्था अस्त व्यस्त 
'होने लगी थी | छुरैण नए दीन के विरोधी एवं शत्रु और कुफ् के ठेकेदार 
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मक्का के उीडितों में 
मुश्टिकों की कैद ते भाग ' 
पहुंचे परन्तु करेश ने तुर 
दिगे। रसूलुण्लाह ने फ़रमाः 

'हे अबुल बसीर : 
तुम्हें मालूम हैँ, और 
नहीं है, अह्जाह तुम 
रास्ता भवष्य निकाः 

में चले जाओ | 

अबू बसतीर : ' [पं 
मुभे 


६० 
फेरता चाहते हैँ ? 

उन के बार बार कहते पर आप ने कुछ न कहा और उत्हें दोनों 
क्रेशियों के हताले कर दिया तथा वे उन्‍हें ले कर मबका चले गये । 

'अधुल वसीर' इस भयंकर परिणाम के सामने मुकते को तैयार न हुए । 
उन्होंने मार्ग में एक कुरेशी की तलवार छोन जी और उसे क़त्ल कर दिया 
दूसरा डर कर भाग गया तथा रसूलुहलाह की स्त्री में उपस्थित हो कर 
पूर्ण स्थिति से अवगत कराया। इस के पदचात्‌ अबुल वस्तीर भी गर्दन में 
तलवार लटकाये पहुंच गये और अर्ज किया : है रसूलुल्लाहू ! आप ने 
अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कर मुझे शत्रुभों के हवाले कर दिया और मैंते अपने 
दीन को क़िल्से में पड़ने से बचा जिया । 

रसूलल्लाह ने फ़रमाया ; 

यदि उत्पीड़ित के लाथ,कुछ भौर लोग प्रिल जायें तो बुद्ध 
भड़क उठता है । ) 

अदुल बसीर समक्ष गये कि अब मदीना में रहने का मौँक्ता सहीं है भीर 
मबका में तो शान्ति का प्रश्न ही नहीं है, अतः 'ईज' नामक स्थान पर जौ 
लाल सागर वे तट पर है 5ह.र गये । इस स्थान से क्रैश के प्यापारिक् 
काफ़िंे सीरिया की और थे आने जाते थे । जब सक्‍का के उत्पीड़ितों को 
इस की जागआरी हुई थौर रखूनुल्लाह के णुभ कथन के विषय ईें थी ज्ञात 
हुआ ते वे छिप छिपराकर मदीना की घजाय अबुल बसीर के पाप्त पहुंचने 
लगे यहां तक की उन की संझ्या ७० तक पहुँच गयी | इन में सन्ध्रि करते 
वाले सुईल बिन अमश्ज का पुत्र अबू जन्दल भी था । 

इन, सलागे हुए तथा उत्पीड़ित्त मुसलमानों ने एफ छोटी सी सैना क्वा 
रूप ग्रहण कर लिया और क्रैश का जीता दूभर कर विया | जिस काफ़िर 
को देखते क़त्ल कर देते और जो व्यापारी दल गुजरता उसे लूट लेते । 

करंश ने विबद्य होकर रसूलुल्लाह की सेवा में दूत भेजे कि हुम आप से 
प्रार्थना करते हैं कि इत लोगों को मदीता चुला लें भौर जो व्यक्ति हममें से 
आप के कस जायेगा हम उस की मांग नहीं करेंगे । 

इस प्रकार करे उमर शर्त से स्वत: ही विरक्‍त हो गये जिसे मुसलमात 
तापसन्द करते थे | 

* अबू बसीर, अबू जन्दल तथा उन के साधियों के इस किस्से में बड़ी 
इन्क़लादी शिक्षायें निहित हैं ।यह शत्रुओं की क्मीनी हरकतों और 
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शे६१ 
“बरबेश्तापूर्ण व्यवहार के विरुद्ध अक्रीदे के युद्ध की एक कहानी हैं। इससे 
ज्ञात हौता है कि उन के दिलों में ईमान किस गहुराई तक बैठ चुका था 
तथा 'इछ्लास (विधुद्ध हृदयता) से उन के सीने भर चुके थे। वे उस 
रूहानी सहयोग से वंचित थे जो रसूलुल्ल।ह की संगंति तथा मुस्लिम समाज 
से प्राप्त होता था परन्तु इस के वदले अल्लाह की किताब (कुरआन) से 
सम्बन्ध तथा उस पर कार्यान्वित होने से उन के चिस्तन तथा कर्म प्रकाश- 
मान थे । क्षत्: वे लोग सत्य की हिदायत, अत्याचार ब अरबरता के इन्कारी 
और कुफ्र की बगावल में लड़ते हुए इस्लाम का उत्तम आदर थे । 
हज़रत अबू बसीर फिर रसूजुल्लाह की सेना में उपस्थित न हो सके । 
मदीना आमे की भाज्ञा उस समय मिली जब उत का अन्तिम समय था । 
हज़रत पूसा विन उक्बा की रिंवायत है कि अध्ू वस्तीर के साथियों ने एक 
व्यापारिक क़राफ़िने पर आक्रमण किया जिसमें 'अबुल् आस, रसूलुल्लाह के 
दामाद भी थे जो अभी मुत्तलमान नहीं हुए थे | उन्हों ने भद्ुत आस को 
छोड़कर सब फो बनन्‍्दी बता लिया, अवुल आस अपनी पत्नी हज़रत जैनव 
के पास गये और इस दुर्घटना को श्विकायत की साथ ही उस सम्पत्ति के 
ब्रिषय में भी बताया जो लूटी गयी थी, हजरत जैनव ने रसूलुल्लाह से इस 
का जिक्र क्रिया । आप सहल०» ने लोगों के सामने खुत्वा दिया: 
'हमने कुछ लोगों से स़सुराली माता किया है, “अबुल आस' 
हमारे दामाद हैं और धह हमारे अच्छे दामाद हैं, बह छुरेश् के 
कुछ लोगों के साथ सीरिया थे आ रहें थे क्रि अबू जन्दल और 
अबू बसीर ने उन पर झाकमण कर दिया और उनका माल 
छीन लिया, जैनव विन्त रसूलुल्लाह ने मुझ से प्रार्थना की है 
कि मैं उन्‍हें शरण दे दूं तो हे मुसलभानों! क्‍या तुम लोग 
अदुल आस मौर उस के साथियों को छोड़ने को तैयार हो ? ' 
मुसलमानों में कहा : हम तैयार हैं। 
यह वात धीरे-धीरे “अबू जन्दल' तक पहुंच गई अतः उन्हों ने तमाम 
बन्दियों को मुक्त कर दिया और उन का सभस्त माज् भी उन्हें वापस कय 
दिया, यहां तक कि रस्सी का एक टुकड़ा तक वापस कर दिया । 
इसके पश्चात रसूलल्लाह सल्लन० का एक पत्र अबुल बसीर के पास 
पहुंचा जिसमें उन्हें आदेश दिया गया था कि इक्ष स्थान को छोड़ दें और 
जहां जी चाहे रहें । उस समय अब्रुल बसीर अपने जीवन के अन्तिम क्षणों 
में भे अत: उन को म्‌ त्यु इश्न दक्षा में हुई कि रसूलूल्लाहु का आदर पत्र 
उन के सीने पर था और अबू जन्दल ते उन्हें दफ़्न किया । 
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मबुल आस सम्रस्त माले लेकर मक्का आये और उस के स्वामियों को:' 
उन का माल हवाले किया जब फ़ारिग़ हो गये तो पूछा : 
है कुरेश के लोगो | क्‍या किसी का कोई साल रह गया है ? 
जिसे मैं ने 4पस न किया हो ?' 


लोगों ने कहा : 'नहीं ! अल्लाह तुम्हें सुप्रतिफल दे, हम ने तुम्हें ' 


प्रतिज्ञानिष्ठ तथा सज्जन पुरुष पाया है ।' 
अबुल आस : 'खुदा की कसम ! मक्का लौटने से पूर्व मैं ने इस- 
लिए इस्लाम ग्रहण नहीं किया कि कदाचित्‌ तुम 
समझो कि मैं ने माल लौदाने हेतु नथा दीन ग्रहण 
किया है |! अतः में अब गवाही देता हूं कि अल्लाह 
के सिवा और कोई पृज्य नहीं, और मुहम्मद सलल० 
अल्लाह के बन्दे और रसूल हैं।' 
इस के पश्चात्‌ अबुल आस मदीना चले आये और रखूलुल्लाह ने उन 
की एत्नी जैमब रक्षि० को उन्हें वापस कर दिया क्‍योंकि धर्म-बिरोध के 
कारण दोनों में जुदाई हो गयी थी परम्तु पुनः 'निकाह' नहीं पढ़ाया गया । 
सन्धि के पश्चात्‌ जो स्त्रियां भुसलमान होकर मदीना पहुंचीं, मुश्ल- 
मानों ने उन्हें उत के अभिभावकों को लौटाने से इन्कार कर दिया। इस 
फा कारण वा तो यह था कि उन की दृष्टि में सन्धि केवल पुरुषों के लिए 
थी या इन नव मुस्लिम औरतों के विषय में उन्हें शंका थी कि वे थातनाओं 
तथा कण्टों का मुक़ाबला नहीं कर पायेंगी क्योंकि उन में अबू जन्दल और 
अबु बसीर के समान काफ़िरों का जीवन दृभर करने को क्षमता नहीं थी । 
कारण जो भी हो मुसलमान औरतों को मक्का वापस नहीं किया गया 
गौर मुस्तमानों की यह ज़िम्मेदारी तिशिचत कर दी गयी कि वे उन्हें 
भुश्रिक पत्िथों को न लौटायें वरन्‌ उन्हें क्षतिपृति के लिए धन दे दें ताकि 
थे अन्य विवाह कर लें | और यदि वे इस्न्नाम में प्रवेश कर अपनी पत्नियों 
को ले जे तो अति उत्तम है। अल्लाह फ़रमाता है : 
हैं ईमान लाने वालो ! जब तुम्हारे पास ईमान वाली रित्रियां 
हिजरत करके आयें, तो तुम उन की परीक्षा कर लो--मल्लाह 
उन के ईमान को भल्नी-भांति जानता है--फिर यदि वे तुम्हें 
, ईमान वाली मालूम हों, तो उन्हें काफ़िरों की ओर वापस न 
करो। न तो वे उन (काफ़िरीं) के लिये 'हज्ञाल' हैं और न वे 
उन (स्त्रियों) के लिए हलाल हैं ।' -अल-भुम्तहुना १० 


यह भावत आदेण व अनुज्ञा के साथ उस मानसिक स्वतन्त्रता तथा: 





घ॒के थे फिर भी वे अम पैदा 
भो हुटने को तंयार न थे । 
इस्लाम की पात्र ता में पर 
ग़मे अतः जब आक्रमणका री 
सौर ब्ू करंजा को अपनी र 
ज़ेबर के यहुदी खामोत्ञ न 
करते के बजाय वन्‌ 'ग़रफ़ान 
लगे ताकि इस्लाम के विरुद्ध 
तथा आप के साथियों के विह 
पद्यन्त्रों से पूर्णछप से सचे 
हुदेबिया' से बापत् होकर ७ 
कूच कर दिया गया ताकि य[ 
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मुसलमानों ते यहूदियों और वनू ग़त्फ़ान के संयुक्त मो््चे के मुकाबले 
से बचने के लिए थरह उपाय किया कि क़बीला गत्फ़ान को धांखे में डाल 
दिया । उन्हें इस बात का भ्रम हो गया कि मुश़्लमानों की प्ेता का रुख 
उन्हीं की ओर है | इठ्ने इमस्हाक्ष की रिवायत है कि जब बन गत्फ़ान को 
मालूप्त हुआ कि रसूलूल्लाह जेवर में पड़ाव डाले हुए हैं तो दे यहूदियों की' 
सहाग्रता हेतु चले, जब एक मंजिल पूरी कर लो तो उन्हें श्रैम हो गया कि 
रसूलुहलाह ने यहूद्दियों को छोड़ उन्हीं को ख़बर लेने का इरादा कर लिया 
है अतः बे वर्क्षण बरापस लौट गये और अपने परिवारजनों की रक्षा कर 
रसूलुल्लाह को ख़बर के यहूदियों से निमहते के लिये छोड़ दिया । 
इस प्रफार ज़ैबर के महुदियों को उन के मुश्रिक सहुयोगियों से काट 
देंने की यह नीति सफ़न हो गयी । जब रसूलल्लाह खेंबर के क़िलों के 
नि्केट पहुंच गधे तो सह्ाबा को ठहूरने का आदेश दिया और यह दुआ 
मांगी : 
'हें अल्लाह ! आकाशों और उन समस्त चीजों के 'रथ' जिन 
र बह छाया किये हुए है, घरती और उन समस्त चीजों के 
“रव' जिमको वह उठाये हुए है, शैतानों और उन समस्त चीजों 
के 'रव' जिनको वह गुमराह कर सकते हैं, हवाओं और उन 
समस्त चीजों के 'रब' जितको थे उठाये फिरती हैं, हम तुझ से 
इस बहती और इसके निवाध्तियों, भीर इत की समस्त चीज़ों 
की 'खर' (कत्याण) की मांग करते हैं और तेरे द्वारा इसकी 
बुराई से, इस के निवाप्तियों के शर से और इसकी समस्तें 
चीज़ों के शर से पनाहु चाहते हैं ।' 
फिर आपने आदेश दिया ; अल्लाह का ताम लेकर आगे बढ़ों |" न 
लगता है कि यहुदी समझे थे कि मुसलमानों की सेता व्‌ ग़त्फ़ान की 
ओर जा रही है अतः त्रे निरश्चिन्त हो गये और अपने फाबड़े व कुदाल । 
जैकर स्लेतों की ओर जाने लगे परन्तु मुसलमानों की सेना को अपनी ओर 
बढ़ते देखकर क़िला बन्द हां गये और जिल्‍लाना शुरू कर दिया : 'मुहल्मद 
अपनी सेना के साथ आ गये !' 
यहूदी मुसलमानों के तरीके के विदद्ध खुले मैदान में उतरना पसन्द न 
करते थे। वे दत्त प्रकार के युद्धों बे. बिरं'धी थे। में केबल दीवार की ओर 
से गोलावारी और तोरंदाज़ी करने के आदी तथा अभ्यस्त थे | 








रब 
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4. इछ्ते द्विद्ञाम 


१६४ 


ब्या यह भोततिकता का मोह, जीवन पते प्रेम तथा मृत्यु से भय का परि- 
'णामथा ? 
जब रघसूलुल्लाह ने देखा कि बे अपने क्िलों में बन्द हो रहे हैं तो उन्हें 
आतंकित और भयभीत करने के लिए जोर से ललकारा : 
'अललाहु अकवर' ! सैवर हलाक हो गया ।हम जब किसी 
क्रीम के धर में प्रवेश करते हैं तो उन भयभीत लोगों की प्रातः 
बड़ी ख़राब होती है ।' 
दुष्कर्मी वस्तियां शीघ्र ही या विलम्ब से नष्ट हो जाती हैं । हृदीस में 
है कि रसूलुल्लाह ने फ़रमाया : 'जब किसी बस्ती में ब्याज तथा जिना आम 
हो जाता है तो बह अपने को ईश्वर के प्रकोप के लिये हुलाल बना देती 
है 
यहुदियों के यहां थे द्रराइयां आम हो चुकी थीं और आज तक विश्व 
स्तर पर ये लोग महाजन की हैसियत से परिचित हैं, दुष्कर्मों तवा बेहंपाई 
के आवाहक हैं। इत को स्त्रियां किसी अपरिचित न्यवित के साथ एकान्त- 
वास को बुरा नहीं समझती फिर भी इन में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नेति- 
कता एवं चुशीलता से भलीभांति परिचित्त हैं परन्तु इनकी संख्या नाम सात 


कीहे: 
दे 'और मूसा की जाति में एक गिरोह ऐसा भी है जो हक़ के 
अनुसार मार्ग दिक्षात्रा और उसी के अनुसार इल्साफ़ करता है ।' 
--अल-आराफ़ १४६ 
परन्तु स्पष्ट है कि न्यूनता की वजाथ अधिकता किसी क्लोम के भाग्य 
और उस के अस्जाभ को निश्चित करती हैं। 
मुसलमानों ने यहुद्ियों के सुदृढ़ एवं सुरक्षित क्िलों पर आक्रमण कय 
दिया और एक के वाद द्गसरा क्लिला छीनते चले गए और अपना प्रभृत्व 
सुदृढ़ करते चले गए । यहुदियों ने सुरक्षा की पूरी कोशिश की क्योंकि जैवर 
का क्षेत्र सव से अधिक उपजाऊ, हुरा भरा तथा रक्षा की दृष्टि से सुरक्षित 
क्षेत्र था । ' 
एक दिन रसूलुल्लाह ने फ़रमाया कि कल में उस व्यक्ति को करण्डा 
दूंगा जो अल्लाह ओर रसूल से प्रेम करता है और अल्लाह व॑ रसूल उस से 
प्रेम करते हैं, लोगों ने रात इस प्रतीक्षा में विताई कि यह सौभाग्य किसको 
मिलता है? 


३, अल्लाह से सब महान है, २. बुखारी, रे. हाकिम, 
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प्रातः स्व लोग इसी आकांक्षा और शौक़ में उपस्थित हुए | रसूलल्लाह 
ने हजरत अली रज़ि० को बुलाया भोर उन्हें भण्डा प्रदान कर दिया + 
हजरत अली रज़ि० ने अर्जे किया: 
हे अल्लाह के रसूल ! मैं उन से युद्ध करूंगा यहां लक कि वें 
पत्त हो जायें।' 
आप मे फ़रमाया : 'ठहरो ! पहुले उनके क्िले में प्रवेश करता, किर 
उन्हें इस्लाम की ओर चुलाना तथा अल्लाह के 
हुक़क्रबताना, खुदा की कसम ! यदि तुम्हारे 
द्वारा एक व्यवित को भी अहलाह हिदायत दे दे 
तो यह तेरे लिए सुर्ख ऊंटों से अत्ति उत्तम है |” 
रसूलुल्लाह के इस उपदेश का भभिप्राय यहु था कि ग़नीसत के माल 
तथा भौतिक लाभों से मुसलमानों की रुचि हुई जाए क्योंकि पराणित करने 
के पश्चात्‌ यहुदियों रो मिलने वाली सम्पत्ति बहुत अधिक थी फिर भी यदि 
उन्हें हिंदायत मिल जाती तो मुस्लिम सैतिकों को जो सुप्रतिफल मिलता 
यह उस माल से कहीं अधिक होता । 
यदि यहूदी ईश्वरीय भादेशों को मान लेते और उत्त द्वीव तथा ऊपरी 
हरकतों को छोड़ देते जिन में दे घिरे हुए थे और जिन के द्वारा लोगों से 
व्यवहार करते थे तो दूसरों को भो राहुत मिलती तथा उन्हें भी शान्ति 
प्राप्त रहती । परन्तु उन्होंने युद्ध के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके को 
पसन्द ही न किया | अत: हज़रत अली ने बढ़ा शक्तिशाली आक्रमण किया 
कि क़िले में दराड़ें पड गयीं और मुसलमानों ने अधिकार फर लिया 
यहुदियों का प्रसिद्ध पहुलेवान 'मरह॒त' अपने 'कुल' की श्रेष्ठता बयान 
करता हुआ भुक़ावले के लिए तिकला-- 
-- खबर के लोग भली-भांति जानते हैं कि मैं 'मरह॒ब' हूं सशस्त्र, साहुसी 
और अनुभवी हूं-- 
-- क़भी भाला चलाता हूं और कभी तलवारों के करतव दिखाता हूं जब 
शेरों को ऋ्रोधित किया जाता है । 
एक रिवायत्त में है कि हजरत अली बिन अबी त्ञालिव ने उस को क़त्ल 
कर दिया तथा एक दूसरी रिवायत में है कि मुहम्मद बित मुस्लिमा ने 
उसे कत्ल किया। मुहम्मद के भाई महमूद घिन मुल्लिमा के ऊपर घेरावन्दी 
के दौरान ऊपर से चक्की का पाठ गिरा दिया गया था अत: वे शहोंद'हो 


१. वुद्धारो, मुस्लिम । 
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गये थे ! मुहम्मद धिन मुस्लिमा ने मरह॒व का क़त्ल कर के भाई का बदला 
लिया था | मरह॒ब के क़त्ल के वदद उस का भाई 'यासिर' सामने आया। 
इधर से हजरत जुबर बढ़े, जुबंर रज्षि० को माता हज़रत सफ़िया रज़ि० 
उन महिलाओं में से थीं जो यहुदियों के विरुद्ध युद्ध में सहाथता के लिए 
इस्लामी सेना के साथ आयी यीं, उन्हें शंका हुई कि उन का घेढा शहीद 
हो जायेगा तो रसूलुल्लाह ने फ़रमाया : 'घवराओ नहीं * इन्शा अल्लाह 
तुम्हारा बेटा उसे क़त्ल करेगा ।' अतः हजरत जुबर ने यासिर को क़त्ल 
कर दियां। 

यहूदियों ने निराश हो कर अन्य गरढ़ियों की सुरक्षा का यत्त किया 
परन्तु मुसलमानों ने आक्रमण तेज कर दिया, वे इस युद्ध से शीघ्र ही 
निवृत्त होना चाहते मे क्योंकि खाद्य-सामग्री की समस्या खड़ी हो चुको थी 
तथा अधिक दिन ठहुरता कठिन हो गया था। अधिकांश मुसलमान भूझ 
की तोब्रता तथा पाती को गदलाहुट से विभिन्‍त रोगों में भ्रस्त हो गये थे । 
किसी ते रसूलुल्लाहु को आकर सूचना दी कि यहूदी इस घें राव बन्दी से तनिके 
"मी परेशान त होंगे क्योंकि उन के अधिकार में गुष्त पानी के लोत हैं मे 
'रात को निकलते हैं और पानो ले कर किले में सुरक्षित ,हो जाते हैं । भतः 
रसूलुल्लाह मे उन के जलस्रोतों को बन्द करने का आदेश दिया ताकि में 
युद्ध करते या हथियार डालने पर विवश हो जायें। अन्ततः विब्श हो कर 
यहूदी बाहर निकल आधि अतः मुसलमानों पे भयंकर युद्ध शुरू हो गया जिस 
में मुसलमानों को क्विजा तोड़ने में काफ़ी क़ुर्वातियां देनी पड़ीं | इसका नाम 
'क़िल-ए-जुबर' था और यह नतात' क्षेत्र का अन्तिम क्षिला था जिस पर 
मुसलमानों ने अधिकार कर लिया) इस से पहले बे 'नाइम', 'सअब, 
'त्रत्तीह और 'सलालिम' के क्लिलों पर क़ब्जा कर चुके थे । 

दुर्गों की एक खांखला शेष रहू गयी थी जिस पर आक्रमण करने का 


इरादा किया गया। अत! रसूलुल्लाह सहल० 'सम्बानत' नामक किले पर 
खड़े हो गये जौर उस पर अत्ति भयंकर युद्ध हुआ | किले से एक 'अजवल' 
नामक व्यक्ति मुक़ाबल के लिए ललकारता हुआ निकला, जिस पर हुवाव 
बिन मुंजिर रक्षिण ने आक्रमण कर दायां हाथ बाजू से अलग कर दिया। 
तलबार हाथ से छूट गयीं और वह वापत्त भागने लगा | हजरत हुव्ाव ने 
मऊपट कर उस का सफ़ाया कर दिया। इस के पश्चात एक अस्थ यहुदी 
. निकला जिस के मुक़ावले के लिए एक मुसलमान मुजाहिद आगे बढ़ा 
परन्तु पहुदी ने मुतलमान को कत्ल कर दिया । यह देखते ही अबू दुजाना 
२6 ने आगे बढ़ कर शात्रु का काम तभाम कर अपने साथी का बदला 


जा भागवत व। कं, चिजल। | भा 
हमें यहीं रहने दिया जाये 
करेंगे। अतः आप ने उन की 
सुविधा सदा के लिए नहीं दी 
चाहेंगे तुम्हें निकाल देंगे। 
युद्ध के बीच एक घटना 


१. गोकित के समान एक यन्ध्र 
पत्थरों के टुकड़े रखकर पं 
थीं। 

२, बहकी, अबुदाऊर, 

३, चबबारों, मुस्लिम, अवुदाऊंद 3 


लड़ाई हुई और यह हब्शी गला 
हो गया उस का शव खेमे में लाया 
शवों वाले खेमे में कांका और 
फ़रमाया-- 
अल्लाह ने इसे गुलाम को ' 
की क्षमता दी, में इस के | 
वाली स्त्रियां) देख रहा हूं 
सज्दा भी नहीं किया है। 
इस युद्ध में रचल॒हलाह ते भर 





१. इब्ने कर्स।र, 
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थी | इब्ने इस्हाक़ को रिवायत है कि जैन र के युद्ध में रसूलुल्लाह के साथ 
स्त्रियां भी थीं। भाप सलल« ने उन्हें भी ग़नीमत के माल में से कुछ प्रदान 
किया था परन्तु उन के लिए हिस्सा निश्चित नहीं किया ।' 

इमाम अहमद ने हश्रिज बिन जियाद से रिवायत की है कि वह अपनी 
दादी से रिवायत करते हैं कि उन की दादी ने बताया कि जैंवर की 
लड़ादयों में हम भी रसूलल्लाह के श्राथ थीं मैं ६ स्त्रियों में मे छटी थी । 
जव रसूलुल्लाह को हमारे साथ होते की सूचना मिली तो आए॑ ने हमें 
बुलाया । हम ने रपूलल्लाह के शुभ चेहरे पर क्रोध के चिन्ह देखे, आप ने 
पूछा तुम लोग क्रिस के हुंक्स से और क्‍यों मिकली हो ? हम ने उत्तर 
दिया कि हुम तीर उठा कर देती हैं, सत्तू पिलाती हैं, हमारे स्ताथ घायलों 
के लिए दवा भी है और हम वाल गृंधती हैं और उस के द्वारा ईइन्र के 
मार्ग में स्रह्दायता करतो हैं।!' आप ने फ़रमाया ; 'तुम लोग वापस चली 
जाओ [ 

' बहु कहती हैं कि जब खेबर ब्रिजय हुआ तो रसूलुल्लाह ने पुरुषों के 
समान हमारे हिस्से भी लगाये। हृश्रिज ते अपनी दादी से पूछा हे दादी 
अम्मा ! आप लोगों को खबर की ओर फिस चीज़ ने जाते पर विबश 
किया ? उन्होंने बताया : 'खजूर ने ! 

इब्ते कप्तोर का मत है कि उन्हें रसूलुल्लाह ने पुरुषों के समान्र भूमि 
के उत्पावन में से दिया था परन्तु भूमि में पुरुषों के क्षमान हिस्से लगाये हों 
यह उचित नहीं है । तथा यही राय सहो है । 

अबू दाऊद की हुदीस में है कि क़वीला वी गिफ़ार की औरतों ने 
कहा : है अल्लाह के रसूल | हम आप के साथ इस यात्रा में चलना 
चाहती हैं, हुम घायलों की मरहम-पढ़ी करेंगी और यथा सामथ्य मुत्तलमानों 
की सहायता करेंगी ।' आप ने फ़रमाया : 'भल्लाह की वरक्रत सम्मिलित 
होंगी ।* 

यहूदी सरदार हुई विन अछ्षतव की पुत्री 'सफ़िया' भी ज़ेबर के 
नन्दियों में सम्मिलित थीं। वह किसी सहावी के हिस्से में आयी, रसूलुस्लाह 
ने उन्हें वापस ले मुक्त कर दिया फिर उन से विवाह कर लिया तथा उन 





६. इनमे इस्हाक़, 
र्‌. अज-मुत्तेद, अवृदाऊ?, 
३. मवूदाऊर, अहमद, इन्ने हिशाम, 
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“की स्वतन्त्रता को मेक क़रार दिया ।' 
चिजय के परैचात कुछ दिन तक आप बहां ठहरे रहे तो सलाम कौ 
: पत्नी ले एक भुदी हुई बकरी (का गोइत) आप की सेवा में उपहार स्वरूप 
भेजा । उस ने रान के मांस में विध मिला वियांथा क्‍योंकि बह जानती 
' थी कि रखूलूल्लाह इस भाग को पसन्द करते हैं । 
रसूलल्लाह ने चखते ही हाथ रोक लिया और फ़रमाया : यह हड्डी 
-तवाही (विनाश) है इस में विष मिला है। आप के साथ विश्व ब्रिन बरा 
रजि० भी थे उन्हों ने कुछ गोइत खा सिया था । हि 
औरत बुलाई गयी तो उस ने अपना अपराध स्वोकार कर लिया | उस 
ने कहा कि : 'मैं ने सोचा कि यदि आप सच्चे नयी हैँ तो अल्लाह आप को 
अवश्य सूचित कर देगा और यदि आप राजा बनना चाहते हैं तो हम आप 
'से छुटकारा पा जायेंगे । आप ने उसे क्षमा कर दिया। परन्तु विश्र विन 
बरा के शरोर में विध प्रबिष्ड हो गया था अतः उस के प्रभाव से उनको 
“मृत्यु हों गयी ।* एक रिवायत में है कि उम्र औरत को क्रितताश में कत्ल 
कर दिया गया और एक रिवायत में है कि उप्त ने इस्लाम ग्रहण करू 
“लिया था अतः क्षमा कर दिया गया । 
लेबर के यहुदी आदे उत्पादन की शर्त पर खेती करने हेतु रुक गये 
'परन्तु मुसलमानों से उन की घृणा ने उन्हें कुछ अपराधों पर प्रेरित किया 
अतः अन्धार का एक व्यवितिें क़त्ल कर दिया गया भीर हजरत उमर 
चिन खत्ताव रज़ि० के णासनकाल में उन के सुपुत्त हजरव अब्दु्लाह के 
दोनों हाथ तोड़ दिये गये । जब यह सुचना हजरत उमर को भिली तो आप 
ने भाषण दिया कि, ह 
''रसूलुल्लाह ते खबर के यहुदियों से इस शर्त पर समझोता किया 
:थ्रा कि हम जब जाहेँगे उन्हें निकाल देंगे उन्होंने अब्दुल्लाह 
बिन उसर पर आक्रपण कर उस के दोनों हाथ तोड़ दिद्े हैं 
और इस से पुत्र एक अस्धारी को क़त्ल कर नचुडे हैं जो तुम्दें 
मालूम है। अतः जिस का माल खैर के लित्रोशियों के पास 
हो बह ले ले मैं उन्हें तिकालने बाला हूँ ।' और फिर उन्हें वहां 
से निकाल भगाथा। 


्‌ बुखारी, मुस्लिम | 
२. इब्ने हिंशाम, दुखारी, पुस्लिप | 
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निस्सन्देह खबर में यहूदियों की जो पराणय हुई उस मे पूरे द्वीप में 
यहूदियों की सैनिक हैसियत को समाप्त कर दिया अत: 'फ़दक' के यहुढ्वियों' 
ने भी शरण की प्रार्थता कर दी । 
ब्रादी 'अल-कुरा' के यहुदियों को इस्लाम का सन्देश दिया गया और 
कहा गया कि यदि वे इस्लाम में प्रवेश करेंगे तो उप को जान तथा भाल 
सुरक्षित रहेंगे और उन का हिंस्ाव अल्लाह के ज़िम्मे होगा । १रततु उन्होंने 
इन्कार कर दिया। उन के इस्लाम को रहू करने के परिणाभस्वर्य एक 
हल्दी भी झड़प हुई तथा अगले द्विन प्रातः उन्हें विवद्य हो ऋर हथियार 
डालने पई । 
“नमी! के यहूदियों ने भी भ्ात्मसमर्पण कर दिया । 
अब इस्लाम को क्रिरणें उन क्षेत्रों पर पड़ने लगों जहां कभी बरहूदियों 
का प्रशुत्व था और वे भनचाद्ा जीवन व्यतीत कर रहे थे । 
इन समस्त लड़ाइयों तथा देश परित्याग की घढताओं से यह रहृत्य 
हमारी समझ में आया है कि धरती का वास्तविक स्वामी अल्लाह है बह 
जिसे चाहता है उप्त का बारिस बनाता है। बह अक्रारण एक समुदाय से 
छीन कर दूसरे रामुदाय को नहीं देता बहिक बह क़ौम गेमत परॉकर बिगड़ 
जाती हैं अतः उद्ते बंचित कर दिया जाता है फिर बहू नेमत उस कौय को दी 
जाती है जो उत्त की गुणज्ञ होती है तथा अल्लाह का णुक्र अदा करती है| 
जो जाति अभिमान तथा अहंकार ग्रस्त हो जाती है और इतराने 
लगती है वह अपना अधिकार, स्व्रामित्व भौर अपना प्रभुत्व सब कुछ खो 
देती है ताकि दूसरों की दाता में चन्नी जाग्रे और दूसरी क़ोमें जैसे 
चाहता हैं उन के मामलों को चलाती हैं । 
पढ़ क़ानून बनी इस्राईल पर बड़ी कठोरता से लागू हुआ । जब उन्होंने 
'वौशत' के आदेशों को मिथ्या कर दिया और मतोकामना के अधीनपश्रेवता' 
गये फिर यही क़ानून मुसलप्रातों पर लागू हुआ, जब उन्हों ने अपने. 
हिदायत के भण्डार को ठुकरा दिया और गुमराही में डूब गये-- 
'और तेरे रव॑ की पकड़ ऐसी ही होंती है जब बह किसी जालिम 
पस्ती को पकड़ता है। निस्सस्देह उस की पकड़ दुःख देने 
वाली और सम है ।' +हूंद १०.२ 
प्रतिष्ठा एवं पततन और उन्नति एवं अवनति का नाम जोवन है। 
मानव इतिहास पहढँ एक दृष्टि डालिये आप को मालूम हूं; जाग्रेगा कि 
अग्रगण्यता तथा नेतृत्व के स्थान से कोर्ड क़ीम उप्त समय हुट जाती है जब 
उसे छोनने की योग्यता एवं क्षमता कोई अन्य क्रीम अपने अन्दर उत्पत्त 





ह०३३: 

लेती है । ह 

सत्ताधारी क्ौमों का उदाहरण समुद्द में उठने वाली उन लहरों जैसा” ' 
है जो कभी बुलन्द होतों हैं फिर तुरन्त ही गाने: शर्तें: कलात हो जाती हैं: 
और. समुद्रतट पर पहुंचते-पहुंचते कमज़ोर तथा महत्वह्वीन हो जाती हैं। 
परन्तु इस बात में कोई चीज झकावट नहीं वनतो कि वे फिर ज्वार के 
साथ बापस हों और उन्नति तथा श्रेष्ठता को प्राप्त कर लें। फिर जब 
उन ते दवित के साथन पृथक हो जायें तो फिर से पतनग्रस्ते ही जायें। 

. अल्लाह ने बनी इस्राईल को विकास प्रदान किया तथा वे शासन एवं 
सम्मान के स्वामी बन गये फिर वह सम्मात तथा शासन छीन लिया गया 
ताकि इस्लाम का नवोत्यात्त प्राप्त शासन उन का मालिक वने तथा यह * 
परिवर्तन समूचे मानव विश्व की भलाई के लिए हुआ | 

इस्लाम के विरुद्ध मूतिपूजक यहूदियत ने क्‍यों मोर्चा लगाया ? किस 
के हित के लिये यह लड़ाइपां लड़ी गयीं ? बती इस्राईल अपने निजी 
स्‍्वार्थों के लिये घर्मं तथा संसार पर तजर डालते थे | इसी कारण उन्हों ने 
इस्लाम का कठोरता से विरोध किया परस्तु अल्लाह के प्रारन्ध का फ़ैसला: 
कुछ और ही था | वहू एक नई उम्मत को सर्वाग परिवर्तन का आबाहूक 
बनाना चाहता था । क्योंकि सपा विश्व फ़्साद से भर चुका था। तथा 
उस फी सम्यता की सड़ांध तया दुर्गन्ध् प्रत्यक्ष हो चुकी थी। जब बद्दुओं 
और यहूदियों ने इस इन्क्रिलाव से ढकराना चाहा ओर. प्राचीन घृणा तथा 
माल मर सम्पत्ति के मोह एवं प्रेम के कारण इस परिबतंन को रोकना चाहा- 
तो थे लोग स्वतः ही अपराधी बन गये क्योंकि त्रे तूफ़ान में डूब चुके थे । 

यदि यहुदियों को एक वर्ष और न तिकाला जाता तो अरब द्वीप की 
गुटबंदो के अतिरिक्त कुछ भी प्राप्त न होता। तथा उन के अस्तित्व से 
कभी कोई लाभ से मिलता | यह तो सम्भव था कि कुछ दाते और फल 
आदि तो मिल जाते परस्तु इस अधिकता के साथ फ़श्ाद और फ़िल्ले का 
तत्व भी सम्मिलित होता जो वनी इस्लाईल का विशेष कारनामा है। तन 
के ब्याजपूर्ण कारोवार, दुष्कर्म तथा वेहयाई ओर प्रत्प्रेक धर्म से आस्था के 
भूठे दावे ते दुनियां को परेशात कर रखा था। परन्तु इस्लाम इन चीजों : 
से बहुत दूर है वह प्रारम्भ ही से ईमान झौर सुधार का आवाहक रहा है। 
वास्त॑त्रिकता, सत्यत्ञां और हित एवं कल्याण कौ रूह रखने के कारण" 
इस्लाम का हक़ है कि वह्‌ बिजगी हो और घरती के कोने-कोने में फेल 
जाये । - 
जब मुघ्लिम उम्प्तत शिधिलता, पतन तथा गुमनामी के: अकारणों का 


जडिएत४ड 


“शिकार हुई जिन का प्रथम काल में पहुदी शिकार हुए थे तो यह उम्मत 
"भी उन ही के समाम जिलादतन की गयी और आज इधर-उधर की ठोकरें 
'खाती फिर रही है। यही क़ौमों के उत्थान एवं पतन का रहस्य है ओर 
उन के प्रताप, दंबदवा और अपमान तथा हीनता के भेद इसी में 
'निह्तित हैं । 


:हुब्शा से मुहाजिरों को वापसो 

'खेचर की विजय, जाफ़र बिन अवी तालिव रजि० और उत्तके साथियों 
“को हृढ्या से बापसी के समय हुईं । रखुलुल्लाह को इन लोगों की वापसी 
"से बड़ी प्रसन्‍नता हुई थी । ये लोग मक्का से इस दक्षा में निकले थे कि उत 
“का दीन फ़िल्नाग्रस्त था और आज इस स्थिति में बापस हुए हैं कि इस्लाम 
“विजयी तथा प्रभुत्वशाली था और उस का शात्तन अरब के उत्तर और 
दक्षिण में फेल चुका था अब उसे किसी दमत, हिंसा तथा आतंक का भय 
चनथा। 

जब ये लोग मदीना में दाखिल हुए तो रखुलुल्लाह ने फ़रमाया : 'छुंदा 
“की कसम मैं नहीं जानता कि मुर्क खैर बिजय की प्रसन्‍्तता अधिक है या 
'जाफ़र के आने की ?/ 

हजरत जाफ़र और उतर के साथी मक्का में दस-वारह वर्ष रहे | इस 
वीच कुरआन का बड़ा हिस्सा उत्तर चुका था, काफ़िरों से अनेकों ऋड़पें 
हुई थीं और आम हिजरत से पूव और उस के पश्चात भी विभिरत परि- 
स्थितियों में विभिन्‍न प्रयास करने पड़े। कुछ मुसलमान इन हब्शा के 
मुहाजिरों को मानानुसार नीचा समझने लगे क्योंकि वे उपरोक्त बातों से 
वंचित रहे थ्रे । हजरत “अथू मूसा अशअरी' भो हज़रत जाफ़र के साथ 
आये थे, बह रिवायत करते हैं : 'कुछ लोग हम से कहते ये कि हम मदीना 
की हिंजरत के कारण तुम से आगे निकल गये ।' हजरत अस्प्रा विन्‍्त 
उमत्त रज़ि० हज़रत हफ़्सा को देखने आयीं। अस्मा उन मुहाजिरों में से 
थीं जि्हों ने हन्शा के नरेश तजाशी की ओर हिजरल की थी । इसी समय 
हज रत उमर रजि० भो भा गये | जब उन्होंने अस्मा को देखा तो पूछा : 
“यह कौन हैं ? पुत्री ने कहा : अस्सा विन्त उस 

उमर रजि० : कौन ? हक्शा वाली | समुद्र पार करते वाली ! ' 
भरैमा रक्ि० : हां! 


हि + हकिम, तबरातो, 
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उमर रज़ि० : 'हम मदीना हिजरत के कारण तुम्त से आगे निकल ; 
गये अतः हम रखसूलुल्लाह को निकटता के अधिकारी 
हैँ ।' 
अस्मा रज़ि० : '(रुष्ट हो कर) कदापि नहों ! तुम लोग रसूलुल्लाह 
के साथ थे वह तुम्हारे भूखों को खाना खिलाते थे, 
तुम में से अज्ञानों को नसीहत करते थे परन्तु हम 
हब्शा जेसे सुदुर इलाके में थे ओर यह दूरी केवल 
अल्लाह और रसूल के लिए ही थी । खुदा की क़सम 
में उत् समय तक न खाना खाऊंगी और न पानी 
पिऊंगी जब तक रसूलुल्लाह से तुम्हारी बात के 
विषय में पूछ न लूं । खुदा की क़त्तम ? न मैं मूठ 
बोलूंपी और सन १रिवतेत करूंगी ।' है 
अत: जब वह रपूलुल्लाह के पास गयीं तो पूछा-- 
है अल्लाह के रसूल ! उमर इस्त प्रकार की बातें कर रहे थे ।'(| 
रसूलुल्लाह : 'तुम ने क्या उत्तर दिया ?' 
कस्मा : में ने इस प्रकार कहा ४ 
रमूलुल्लाह : 'वह तुम से अधिक मेरे समीप नहीं है उन्हें और उन के 
साथियों को एक हिजरत मिली है परन्तु तुभ नाव 
बालों को दो हिजरतें मिली हैं ! " 
कुछ ही समय के पश्चात ये मुहाजिर भी कुरआन का ज्ञात सोख गये 
और जिहाद के विभिन्‍न क्षेत्रों में उन्हों ने अपने कारनामे दिखाये और उन 
लोगों के बराबर हो गय्ये जो संयम (तक्वा) तथा उपकार (अहसान) में 
आगे निकल गये थे । 
रसूलुल्लाहु सल्‍ल० ने हुंदेविया वालों के साथ ख़ैवर,के माले ग़नीमत 
में से उन्हें भी हिस्सा दिया तथा उन के अतिरिक्त किंसी का हिस्सान 
लगाया । क्योंकि अल्लाह ने ख़बर की,भूमि और माले ग़ंनीमत उन्त लोगों 
को बदले के रूप में प्रदान किया था जो मक्का की और चले थे तथा 
रिज़्वान वृक्ष कौ छापा तले मृत्यु की प्रतिज्ञा (बंअत) की थी । 


बद्दुओओं को खबर लो गयी 
मूतियुजक बद्दुओं की ओर मुसलमानों ने यहुद्दियों को दण्ड देने के. 


3 पक +-+-- नल नम 
१. बुखारो, मुस्लिम | 
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पदचात ही ध्यान दिया । पहले हुम इशारा कर चुके हैँ कि हुदेविया की 
सन्धि के पश्चात वद्‌दू साहसहीत हो चुके थे | कल तक वे संगठित हो कर 
'दाहल-इस्साम' को घेर लेते थे १र्तु अब परिस्थितियां बदल चुकी थीं। 
बनी इल्ताईल छिल्त-भिलत हो चुके थे तथा मक्का वाले हथियार डाल चुके 
थे अतः अब मुप्तलमानों के लिए एक के बाद दूसरे क़वीलें को दगड देता 
सम्भव हो गया था | मुसलमान उतकी अराजकता, आतंक तथा उमग्रवादिता 
पर बन्ध लगाने में कभी असफल नहों रहे। वददू बड़े कठोर हृदय और 
कठोर जान लोग हैं। हमें नहीं भूलना चाहिये कि गत शताब्दी तक वर 
हाजियो। के क़ाफ़िले लूट तेते थे और थोड़ी त्ती दौलत के बदले उन्हें कत्ल 
कर देते थे । 

इस्लाम ने उन्हें दुनिया के मामबों भौर आखिरत के विषय में पाद 
दिलाया और उन के भौतिक एवं नेतिक स्तर को ऊंचा उठाने का भवधत्त 
किया । परस्तु जद्र 'कुर्णा का एक पूर्ण समृह शहीद कर दिया गया तो 
इस्लेम ते उन का शवित पूर्वक दमन किया और सैतिक अभियानों के 


द्वारा उन झे फ़िल्तों व उपद्रयों का उन्मूलन कर दिय्रा । . हि 
जब पक़र ७ हिजी में मुक्षलमान खबर से लौटे तो उनका जब में 


प्रथम कार्य तन्‍्द के जंगलों थे सैनिक टोलियों का भेजना था यहां तेके कि 
'उम्रतुलकज़ा' के लिए उन्होंने मक्का की और यात्रा की जिस क वायदा 
हुदैविया सन्धि के समय किया गया था । न झ् कि 
हम इन 'सराया' तथा सैनिक टूकंड़ियों की बहस में जाता नह चाहते 
हैं, वर्योकि यदि इस से मुसलमानों की सैन्यशक्ति तथा दबे में वृद्धि हुई 
तो दूसरी ओर शत्रुओं का साहस भी टूट गया था । 
इस 'सराया' का महुस्वपूर्ण उद्देश्य शान्ति स्थापित बारना और मदीता 
की लूट-पांट का सिलसिला बंद करता था भीर यह कि 'दीन' के अवाहकों 
को संसार की व्यापकताओं में रिसाज्नत को शिक्षाओं को फलाता सम्भव 
हो सके और कहीं उत के साथ ग़द्दारी और खियानत त की जा सके । 
ये क़बीले हमारी जागी रदारी व्यवस्था के समान थे । वस्ती का सरदार 
एक. आवाज़ में हजारों व्यक्तियों को जमा कर लेता था। ऐसे वातावरण 
में राजनैतिक स्वतन्त्रता की वार्ता निरर्थक थी । इसी प्रकार प्रथम युग के 
क्बीलों के सरदार अपने आस-पास अपने कुटुम्ब तथा नातैदारों की बड़ी 
भीड़ रखते थे ताकि सरदारों की इच्छानुसार युद्ध एवं संन्धि में एक दूसरे 
की सहायता कर सकें । 
इन सरदारों में जब पूर्ख लोगों का बहुमत हो जाये और ये मूर्ख जूट- 
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'पाढ तथा मार-काट में व्यस्त हो जायें जेता कि दुरेदा विन सम्भ; से अपनी 
“कल्षिता में कहा है - के 
“- दम पर प्रतिकार की भावना से आक्रमण किया जाता है हमारे खूत से 
प्यास बुकाई जाती है, यदि हम कमज़ोर पड़ जायें या फिर हम अ्रत्ि- 
ज्ञोध भावता से आक्रमण करते हैं-- 
-7 इस प्रकार हम से युग को अपने बीच दो भागों में बांद दिया है । कोई 
भी युग समाप्त होता है हम उसके आधे पर प्रभुत्वशाली रहते हैं । 
तो क्‍या आप सममभते हैं कि जिस बातावरण में जात-माले और 
विचा रधारायें एवं विश्वास उचक लिये जाते हीं दीन के आवाहक उन से 
पृथक रह कर काम कर सकते हैं ? 
हान्ति एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिए प्रयत्त करना एक अलग चोंज़ 
है और ईमान एवं अक़ीदों के लिए किसी को विवश करना दूसरी चीज़ है। 
'प्रथम का उद्देश्य समाज से फ़िंत्नों तथा उपद्रवों को दूर करना है ताकि 
शान्ति का वातावरण तैयार हो तके और सब सुरक्षित रह सर्कं और उन 
को कोई सताने न पाये । परन्तु दुसरी चीज़ का सम्बन्ध कोड़े और तलवार 
'के बल पर एक निश्चित अक़ोदा मानने पर लोगीं को बाध्य करना है । 
रसूलुल्लाह जब विभिलते क्षेत्रों में सैंतिक टुकड़ियां भेजते तो वे अपने- 
साथ खुदा का कलाम (क्ररआन) भी ले जाती थीं ताकि उस का पाठ 
“होता रहे-- 
(हे नबी ! ) कह दो: हे लोगों ! में तो बस तुम्हारे लिए 
एक प्रत्यक्ष सचेत करने वाला हूं। तो जो लोग ईमान लाये 
और अनुकूल करते क्रिये, उन के लिए क्षमा भीर सम्मानित 
आजीविका है, और जिन लोगों ने हमारी आयतों के बारे में 
हमें हराते के लिए विरोध-भाव से दोड़-घूप की, वहीं भड़कतो 
आग (जह॑न्नम में रहने) वाले हैं ।' --अल-हज्ज ४६-५१ 
अल्लाह की 'आयतों को अक्षम करने का प्रयत्न बड़ा खतरनाक 
:अपराध है यदि यह अपराध मौखिक होता तो अधिक चिन्ता की बात न 
थी, परन्तु यहां तो स्वतन्त्र विदोद की ओट में खुराफ़ात को संत्य पर 
-प्रभुत्वशाली बनाने का प्रयत्न किया जाता था और यह अपराध प्रमृत्व 
तथा शातलित होने की नीयत से किया जाता था-- 
'और जब उन्हें हमारी प्रत्यक्ष आयतें सुनायी जाती हैं, तो तुम 
कुफ़ करने वालों के चेहरों पर तागवारी देखते हो, ऐसा जान 
पड़ता है कि अभी वे उन लोगों पर टूट पड़ेंगे जो उन्हें हमारी 
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क्षायतें सुमाते हैं ।' - अल-हज्ज ७२ 
इस न्यायिक बुनियाद पर मुसलमानों ने अरब द्वीप में प्रचार एवं ' 
प्रसार का काम प्रारम्भ किया । जब से हुदेब्ििया सन्धि. पर हस्ताक्षर हुए 
थे वे प्रचार का में व्यस्त थे अतः दुन्हें इस क्षेत्र में पुणं सफलता मिली । 
उन के युग में अनेकों क़बीले प्रवेश कर गये जबकि इस के विपरीत क्रेश' 
के समय में किसी क़बीले ने प्रवेश नहीं किया । इस विश्ञा में परिस्थितियों 


- की गति और उन का मोड़ इस्लाम के प्रभुत्वग़ाली होने तथा मक्का ' 


विजय की भूमिका बन गया | 
भरव द्वीप में इस्लाम की ओर आहवान ने रपूलुल्लाह को दुसरे कार्य 
सेन रोका, नह दूसरा कार्य एवं ज़िम्मेदारी तमाम मानव जाति तक 
इस्लाम के सन्देश को पहुंचाना थी तथा अरब से बाहुर के विश्व में इस्लाम 
का पैग़ाम देना थी । 
' अमर प्रकाशमान द्वीप को और ऊंचा उठाना था ताकि उस्च की कफ़िरणें 
उन सुदूर क्षेत्रों तक पहुंच सकें जो दीर्धकाल से गुमराही में डूबे हुए थे - 
'और यह कुरआन मेरी ओर बह्य' किया गया है ताकि मैं इस 
से तुम्हें और जिस किसी को यह पहुंचे सब को सचेत कर दूं। 
क्‍या वास्तव में तुम ग्रवाही देते हो कि अल्लाह के साथ दुसरे 
इलाह (पूज्य) भी हैं? कहो : मैं तो इस की गधाही नहीं 
देता। कहो : वह तो बस अकेला इलाह है और तुम जो शिकं 
करते हो मैं तो उस से बिरक्‍त हूं । --अल-अनु-आभ १६ 
भ्रव ईसाइयों और 'मजूसियों' (ईरान के क्षर्तिपूजकों) की ओर 
ध्यान देना था ताकि उन तक एकेद्व रवाद का संदेश पहुंचाया जाये, इस्लाम' 
उन के सामते पेश किया जायें और अल्लाह के आदेक्षों के सामने समर्पण 
कर देने की मांग की जा सके । 
नरेशों से पत्रथ्यवहार 
मरव द्वीप के दक्षिणी क्षेत्रों के बड़ इलाक़े पर ईरानियों का प्रभुत्य 
था तथा उत्तरी भाग पर छमी अधिकार जमाये नाग बने बैठे थे। और 
इन दोतों का धर्म अपने-भपते अधिकृत क्षेत्रों में फैल रहा था । इस प्रकार 
की बुनियाद बौद्धिक स्वप्तन्त्रता पर रखता निरर्थक है। फिर भी मजूसियत 
ईरानी अधिकृत क्षेत्रों पर शासित थी और ईसाइयत रोम के अधिकृत 
क्षेत्रों पर शासन कर रही थी। इन क्षेत्रों के अभीर शासित सरकारों की 
ओर से नियुक्त होते थे तथा उन्हों के आदेशों से पदच्युत्त किये जाते ये । 





विजय प्राप्त वर 'बैतुल महिः 
लोन था--- 
कसर ते पत्र ले लिया भर 


न्रिछ्रि 
'बहु पत्र मुहृष्मद (अं 
ओर से हिरबल को $ 
उत्त पर जो हिद्दायत 
इस्लाम की और बल 
में रहेगा । अल्लाह 
इस्लाम से विमुख हो: 
प्तेरी गर्दन पर होग 


ओह आन 


तथा अनादर भली-भाँत महसू 

संभव है कि किसी समय : 

की ओर आते की आकांक्षो के 
क्योंकि इस से शासन कार्य 

निकट शासन करना हर चोज 

क़ैसर की राजनेतिक वार्ज 

हा और उन के सामने स्वी 

हार दिये तथा सादर मदी'ः 

हज़रत दहिया ये समाचा' 

तो रसूलुल्लाह ते फ़रमाया : २ 


१, वृखांरो, मुस्लिम | 


* ४६१ 
'नहीं है । तथा उन दीनारों को गरोबों में वांदते का आदेश दिया ।', 
रोम के अधीन अरब अमीरों (राजाओं) के सामने रसूलुल्लाह ने जब 
अल्लाह का सन्देश भेजा और एकेश्वरवाद ग्रहण करने का निमन्त्रण दिया 
तो उन का उत्तर स्वयं क़ुसर के उत्तर से अधिक कठोर तथा कट था । 
दमिरक़ के अमीर ने रसूलुल्लाह के पत्र को पढ़ा जिस में लिखा था : 
विस्मिल्लाहिरेंहमानिरंहीम 
“मुहम्मद अल्लाह के रसूल की ओर से हारिस विन अवीशिम्र 
ग़स्सानी के नाम | सलामती है उस व्यक्ति पर जो हिदायत की 
.पेरवी करे, अल्लाह पर ईमान लाये और उस की तस्दीक़ करे। 
मैं तुझे आमंत्रित करता हूं कि अल्लाह जो अकेला तथा बिना 
साझी है, पर ईमान ले आ तो तैरा शासन वाक़ी रहेगा ।' 
जब उसने यह पत्र पढ़ा तो रोष में आकर पत्र ज़मीन पर फँक दिया 
ओर चिल्लाने लगा : कौन मेरा शासन मुझ से छीन सकता है ?!' और 
मुसलमानों से युद्ध की तैयारी करने लगा । 
हारिस स्वयं सम्राट नहीं था जो इतना अभिमान कर रहा था। वह तो 
'रूमियों का एक छोटा सा गवर्नर था ताकि उन के हितों की रक्षा करे और 
उन की आकांक्षाओं की पूत्ति करे तथा उन की छाया में निर्वाह करे । उस 
'की हैसियत हमारे युग के किसी पूर्वी देश जेसी है जिसे साम्राजियों ने अपने 
हितों के लिए पाला पोसा हो ताकिवे उसे कमजोर क़ौमों के शोषण का 
माध्यम बना सके ! परन्तु उसकी ओर से उपहारों का भेजना यह बताता 
है कि वह शिष्ट व्यक्ति था । 


रण्म के एक अन्य प्रान्त बुद्रा' के गवरनेर के पास भी रसूलुल्लाह ने पत्र - 


भेजा था । पत्र वाहक हज़रत हारिस बिन उमर अज़्दी थे। मार्ग ही में 
'शुरहबील बिन अम्न ग़स्सानी से भेंट हो गयी उस ने पूछा : क्या तुम मुहम्मद 
के पत्रवाहुक हो ?' हज़रत हारिस ने कहा : हां ! और शुरह्वील ने उन 
की ह॒त्या करने का आदेश दे दिया था । 

जब यह सूचना मदीना में पहुंची तो मुसलमानों को बड़ा धक्का जगा 
उनके सामने यह वात खल कर आ गयी कि रोम से न्यायिक एवं आदर 
सम्मान के सम्बन्ध स्थापित होने में बड़े कष्टदायक प्रयत्न करते होंगे। 

भुक्नौक़िस ने रसूलुल्लाह के पत्र के साथ अच्छा व्यवहार किया न वह 
ईमान लाया न उस ने दुव्येबहार किया । जब. उस ने हंज़रत हातिब रज़ि० 


१ अल-अम्बाल 





४१२ 
'., से आप सल्ल० को पत्र लिया तो उन से पूछा : यदि वहू खझच्चे तदी हैं तो 


उन्होंने अपनी क़ौम के विरुद्ध वददुआ क्यों तहीं की जब उस ने उन का' 


विरोध और देशा परित्याग किया ? हज़रत हातिव ने कहां: जब हजरत' 


ईसा को उन को क्ौम ने क़त्ल करते का इरादा किया भा तो उन्हों ने श्लाप" 


क्यों नहीं दिया कि वह हलाक हो जातो ? 


मुक्नौक्षिस ने कह निस्संदेहू तू तत्वदर्शी है जौर तत्वदर्शी के पास आया 


है। उस ने रघूलुल्लाह के पत्र का उत्तर इस प्रकार दिया 
ध्रह पत्र मुहम्मद वित अब्दुल्लाह के नाम मुक़ौक़िस क़िब्त के 
सरदार की ओर से | सलाम हो आप पर । इस के बाद, पैं ने 
भ्रापका पत्र पढ़ा तथा इस में जो लिखा था खूब समझ कर 
ध्यानपूर्वक पढ़ा । मैं विंधवास रखता हूं कि एक नवी आना शेष 
है मेरा विचार था कि कदाचित वह सीरिया में प्रकट हो | मैंने 
भाप के -पत्रवाहुक का आदर सम्मान किया। दो दासियां 
ज़िन का क्रिव्तियों में बड़ा सम्मान है, कुछ कपड़े तथा सबारी 
के लिये खच्चर उपहार स्वरूप भेज रहा हूं। वश्सलाम' 


रंसूलुल्ला।ह इत उपहारों को लेकर क्या करते ? आप ने उप्त की भाव-' 


ताओं का आदर करते हुए उपहार स्वीकार कर लिये। यद्यपि आप को 
विचारधारा यह थी कि ईमान ही सब से उत्तम उपहार तथा श्रेष्ठ वायदा 
की हुई तथा प्रत्तीक्ष्य चोज़ है । 

उचित होगा कि हम सुकौक़िस भौर हज़रत हातिब के मध्य हुई वार्ता 
का यहां वर्णन कर दें ताकि पाठकों को जानकारी हो पके कि ये प्रतिदित 


थे? 
हजरत द्वातिब ने नरेश की सम्बोधित करते हुए कहा : 

इस नयी ने लोगों को अल्लाह की ओर बुलाया, इस विषय 
में कुरंश सव से अधिक कठोर, यहूदी सबसे अधिक बरी तथा 
नसारा' (ईसाई) सबसे अधिक निकट सिद्ध हुए | झुदा की 
क़सम ! हुद्रत गम्रूत्ता के द्वारा हज॒रत ईसा को शुभ सूचना 
देता बिहकुल बसा ही है जैसे ईसा अलै० ने हजरत मुहम्मद 
सहल्‍ल० के आगमन की शुभ सूचना दी, दोनों में कोई अन्तर 
नहीं है। और हमारा हर क़रआन की ओर बुलाता ऐसा है 
जैसे तुम तौरात वालों को वाईविल की ओर बुलाते हो। जो 
क्रौम किसी नदी की पाए वह उसकी उम्मत है.उस का उत्तर-. - 


समभ, विवेक, प्रतिभा, ज्ञान तथा बुद्धिमत्ता के विचार से कितने सशस्त्र 





नहीं वहु एक है उस क 

उत्त के वन्दे और रफ् 
अनुज्ञा के अनुत्तार इ 
समस्त लोगों की और 

हुँ ताकि उस व्यकित 
अल्लाह का तर्क का 
सल्लामत (सुरक्षित) र 

समस्त मजूसियों का पं 

कितना पत्र पढ़ते हो उत्तेज् 
'कदाचित उस में अपनी 
कारण इस प्रयास (पत्र) व 
दुसाहुस समझा क्योंकि रोम 


आप पतल ० ने दखा कि 
चिकने तथा सपाट हैं तो आप 
'पहु दोनों इस प्रकार 

व्रें बोले : 'हमारे 'रख' ते 
सम्राटों को पूज्य समभन 

तो 'इलाह (पृज्य या उपास्य 
अल्लाह के लिए विशेष हो ग 
गुमराही के लक्षण लोट आये 





१. वुखारी, 
२. इब्न जरीर 
३. यह गब्द अह्लाहु के लिए वो 


करत हैं । 


है आखिरत के विषय 
सियत निक्ृष्टतम धर्म 
न किताव वालों जंस 
विवाह करते हूँ जिन 

वस्तुओं को खाते हैं 
उत्त आग को पूजा क' 
है मंजर! तू बुद्धिही 
विचार ले। जो व्यकिः 
करने और उसे संत 
व्यवित कभी ख्लियानत 
वचन भंग तहीों करत 
पसोपेश है यदि मुह 


'और ये जब तुम्हें दे 

हैं) क्या वही है जिसे 

फिर रूमियों और मज| 

होगी ? जब कि अरबों को 

हीन और तुच्छ समभते थे | 
कुछ भी पीछे रहे होंगे ? 

परन्तु विचार धाराओं 

प्रकाश में विषयों तथा मामत् 

धारा तथा चिन्तन के प्रभु 

भार्भ में आने वाले समस्त 

हूँ। और मार्ग की बड़ी व 
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गहीं देते । 
यदि काले भाकंस वर्तेमान की सीमाओं में घिर जाता-जब कि उस के 
“अनुयायी जेलों में डाले जा रहे थे--त्ों उस पर 'फ़ालिज' (?श्आाओ95ां5) 
“का आक्रमण हो जाता और उस का तथा उस की विचार घारा का गला 
' घुट गया होता। परन्तु वह अपने उद्देश्य के लिए इस आशा से काम करता 
“रहा कि एक दिन अवश्य हुकुमतें उस के चिन्तन को समभेंगी । 
यदि मिथ्या एवं कूठे चिन्तन तथा विचारधाराओं के मानने वालों 
-की यह स्थिति हो सकती है तो इस बात पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए 
कि 'वह्य' से सुशोभित ईश सन्देष्टाओं को सम्राटों और नरेशों से पत्र 
- व्यवहार करते समय यह विश्वास प्राप्त होता हैं कि उन के द्वारा लाया 
. हुआ 'हक़' (सत्य) एक दिन अवश्य प्रभुत्वशाली हो कर रहेगा। यही 
आशा रसूलुल्लाह के मन को प्रकाशमान किए हुए थी जब आप (सलल० ) 
* एक ओर जंगल के बदुदुओं को संमार्ग पर लाने का श्रयत्न कर रहे थे और 
दूसरी ओर अन्य जाति के लोगों के नेताओं और अग्रणी व्यक्तियों को इस 
- बात पर तंयार कर रहे थे कि वे इस नव धर्म को समर्भ और उसे लगायें । 
जिन खुराफ़ातों और हिमाक़तों ने “तज्द' के बददुओं को बुद्धिहीन बना 
“दिया था ठीक इन्हीं खुद्यफ़ातों ने ईरानियों के सम्राट किखा का दिमारा 
'बिक्त कर रखा था । ः 
इस से क्‍या अन्तर पड़ता है कि बुखार सम्राट कों आये या फ़क़ीर 
“को ! चिकित्सक एक ही प्रकार की औषधि तथा परहेज देगा । 
रसूलूल्लाह ने समस्त मानव जाति को उन के मन एवं हृदय के रोगों से 
“मुक्षित दिलाने का प्रयत्न किया और सब को वह उपचार बताया जिस से 
बे आरोग्य हो सके और उन का स्वास्थ्य पुनः प्राप्त हो जाये : 
और हम उत्तारते हैं वह कुरआन जो ईमान वालों के लिए 
शिफ्रा और दयालुता है परन्तु ज़ालिमों का उस से घाटा ही 
बढ़ता है ।' “बनी इस्राईल ८२ 
अत: आएचर्य की वात नहीं यदि रसूलुल्लाह ने अपन उपचार गृह 
में काले तथा गोरे वर्ण बालों, स्वामी और गुलामों आदि सभी 
रोगियों को भरती कर लिया था ! प्रायः ऐसा होता है कि सम्राट निर्णयों 
के पृष्ट पीछे रहते हैं और उन के आस पास सेवक, नौकर, चाकर, सेना, 
वैभव तथा दवबदवा का चकित कर देने वाला दृश्य होता है परन्तु समस्त 
“आँखें इन दृश्यों से धोखा नहीं खा सकती हैं। उपचारक या चिकित्सक 


तथा राजदतों के समाचार 
परिणामों की प्रतीक्षा करें| 
चला तो वड़े प्रसन्‍त हुए भ 
व्यक्ति के कष्टों पे बच जाअ 
गया है। यह अफ़वाह मक्का 
कुछ दिनों पश्चात ही. 
दिलों तथा देशों को विजय « 
रसूलल्लाह के प्रचारकों को 
कि यमन, उम्मान और वद्द 
कर मुश्रिकों की प्रसन्नता दूःर 
ने अपने को समर्पित करने औ 
कर दिया । विशेष रूप से 


डश्ह 
सिकुड़ता चला गया यद्यपि अनेकों क़बीले अपनी अज्ञानता पर भड़ें रहे :. . 


बल्कि हम ने इन्हें और इन के पृवेजों को जीवन सामग्री दी 
यहां तक कि आयु इन पर दीघे हो गई। तो क्या ये देखते 
नहीं कि हम भूमि को उस के किनारों से घटाते चले आते हैं ।' 
तो क्या ये जीतने वाले हैं? कह दो ! मैं तो केवल वह्म' के 
द्वारा तुम्हें सचेत करता हूँ। और वहरे पुकार को सुनते नहीं हैं. 
जब कि उन्हें सचेत किया जाए।!.. -+अल-अंविया ४४-४५ 


उम्रतुल क्रज़ा 


हिंजरत का सातवां वर्ष समाप्त होने को था। अब समय आ गया था 
कि मुसलमान मक्का जा -कर उमम्ना करें जिस से उन्हें गत वर्ष रोक दिया 
गया था। एक्‌ वर्ष अनिच्छापूर्वक इंतिज्ञार किया था, परन्तु इस बीच दीनः 


की दावत के प्रयत्नों ने उन की आकांक्षाएँ पूरी कर दी थीं अब वे दोबारा 


क़ुरवानी के जानवर ले कर मक्का की ओर जा रहें थे । तथा अपने पीछे 


स्पष्ट विजय की शुभ सूचनाएं लिए हुए थे । 


मक्का वालों से यह दृश्य न देखा यया और वे हुदेविया सन्धि के 


अनुसार मक्का छोड़ कर 'पहाड़ों पर चले गये। रसूलूल्लाह (सल्ल०) 
और आप के साथी उम्रा का अहराम' बांधे मक्‍का में दाखिल हुए। 


क््रैशियों ने यह अफ़्वाह उड़ा दी कि मुसलमान बहुत कभज्ञोर हो गये हैं: 


और थकान से निढाल हैं। 
हज़रत इब्ने अव्वास से हृदीसोल्लेख है कि वे लोग दारुन्तद्वा 
के निकट पंक्तिवद्ध हो कर खड़े हो गये ताकि आप को और 
आप के साथियों को देख सकें । जव रसूलुल्लाह ने प्रवेश किया 
. और अपनी चादर बग़ल से निकाली और दायां हाथ वाहर' 
कर लिया और फ़रमाया : अल्लाह उस व्यक्ति पर रहम' करे 
जिस ने इन लोगों को आज स्वयं शक्ति दिखाई है । फिर आप ' 
ते 'हकन' का चुम्बन किया और धीमे-धीमे दौड़ने लगे, आप के 
साथ सहावीगण भी चुम्बन कर दौड़ने लगे यहां तक कि 'कावा' 
उन से छिप गया । 


इस तीन्नता के साथ 'तवाफ़' (परिक्रमा) करने का उद्देश्य मुसलमानों: 
की शक्ति का प्रदर्शन करना तथा उतर की कमजोरी से सम्बन्धित अफवाहों: 





१. इन्ने हिशाम | 
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; को भुछ्लाना था | तत्तश्चात्‌ यह तरीक़ा नियमानुसार 'धुन्नत' में दाखिल 


: हो गया । 
इब्में हिद्ाम में हैं कि जब रसूलुल्लाह ते मवका में प्रयेश किया तो 
: अब्दुल्लाहू बिन रवाहा रज़ि० आप सल्ल० को ऊंदती की नकेल पकड़े हुए 
: थे वीरता सम्बन्धी कविता गाते जा रहे ये-- 
-- काक़िरों के बेटों ! आप सल्‍्ल० के मार्ग पे हट जाओों कि प्रत्येक 
भलाई उस के रसूल में है-- 
--- हैं रत्र |! मैं इस के कथन पर विश्वात्ष रखता हूं मैं इस के स्वीकार 
करने में खुदा के हक़ का पालन समझता हूं । 
मुसलमान तोन दिन ठहरे । अन्ततः क्रैश के कुछ आदमी आये भौर 
' उन्होंने निश्चित अवधि की समाप्ति को याद दिलाई और कहा कि आप 
“तुरन्त चले जायें । आप सल्‍ल०» ने फ़रमाया : यदि तुम लोग मुहलत दो तो 
' मैं तुम्हारे दोच विबाहु तथा बलीमा की दावत (विवाह भोज) कर लूं और 


"तुम्हें सम्मिलित करूँ !! . -“इब्ने हिशाम 
उन्होंने उत्तर दिया-- 
“हमें आप के विवाह-भोज की आवश्यकता नहीं है, आप तुरन्त 
चले जायें। 


रसूलल्लाह के चचा, अब्बास ने मेमूना वित्त हारिस रजि०, अब्दुल्लाह 
'ब्विन अब्बास की खाला से आप का निकाह पढ़ा दिया | यह निकाह मक्का 
में हुआ परन्तु सुहाग रात 'सरिफ़' के स्थात पर विताई। इस उम्रा के 
"विषय में कुरभान को यह आयक्ष उत्तरो-- 
“नि.सन्देह अल्लाह ने अपने रसूल को सच्चा स्वप्त दिल्लाया 
'जिस में हिकमत थीं। तुम मस्जिदे हराम में ज़रूर दाखिल 
'होगे--यदि अल्लाह से चाहा--बे-खटके, अपने, सिर के वाल 
मुंडे हुए और कतरे हुए, तुम्हें कोई डर न होगा । हुआ यह कि 
चह जानता था जो कुछ कि छुम नहीं जानते थे, तो उम्च ने उस 
के अतिरिक्त एक जहद ही प्राप्त होने बाली बिजय ठहरा दी । 
“-आँल-फ़त्ह २७ 


माँता का युद्ध 


बुख्रा के गवनेर ने रसूलुल्लाह के पत्र॒वाहक को क़एल कर के भयानक 
अपराध किया था, इस से भयंकर ग़तती और क्‍या हो सकती थी ? अत: 


3023 आज कै 5 जी के जि हा 


यह भी शड्टीद हो जायें तो अन्ध 


नइकर सो रिया की और १ 

सता दल के समाचार रूसि 
तथा उन की संन्यशपित् के वि 
शरत्र ने एक वड़ी सेना के साथ 

जब मुसलमान 'मेआंन' ना 
एक लाख से ग्र्िक कूमो सेना 
भी हूँ । 

इतनी भारी तेयारी के 
भयानक परिणाम हो सकते भे 
दो दिन तक ठहरी रही तथा 


सफलताएं मिल्रा हैं अतः उच्हा' 
कर दी | 

हजरत भव हुरैरा जो इस 
'मौता के युद्ध में सम्मिलित 
हथियार, युद्ध की तेयारी, दीव 
के जैसे आभूषण देखे बैस्ते पहले 
गयों | 'त्ाबित बिन आरक़र्मा 
सेना दल को देख रहे हो ! मैं 

हजरत अबू हुररा ने हुदैब्ि 
हजरत साबित ने उन से कहा : 
'भी संस्याधिक्य के आधार पर 
दोनों सेताएं आमने-सामने 
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ये तीन हज़ार वीर खुले मैदान में मुकाबला करें और अपने से सत्तर गुना' 
- अधिक शत्रुओं पर भारी हों तो यह एक निरथंक वात होगी । 
हज़रत जैद विन हारिसा ने रसूलुल्लाह का भण्डा ले कर युद्ध शुरू 
किया परस्तु शन्नुओं के तीरों से घायल हों कर शहीद हो गये । तत्पश्चात 
झण्डा हजरत जाफ़र विन अबी तालिब ने उठा लिया और उन्होंने शेरों के 
समान आक्रमण शुरू किया | 
अबू दाऊद ने एक प्रत्यक्षदर्शी की गवाही रिवायत की है, मानों मैं 
हज़रत जाफ़र को आज भी देख रहा हूं कि उन्होंने अपने घोड़े को कूंचें 
काट दीं और शत्रु से साहसपूर्ण मुकाबला करते रहे यहां तक कि शहीद हो 
'गये | युद्ध के समय उन की जुबान पर ये कविताएं थीं-- * 
 -+ जन्नत और उत्त की निक्रटता कितनी पवित्र और रुचि. कर है, और 
उस का पेय कितना शीतल एवं सुखदायी है--? रूमियों का प्रकोप 
निकट आ जगा है, वे इन्कारी हैं उन की वंशावलियां हम से अति दूर 
हैं--। 
-- मुक़ावले के समय, उन्हें मारना मेरे लिए अति आवश्यक है | 
कहा जाता है कि किसी रूमी ने उन पर इतना कड़ा वार किया कि 
उनके द्वरीर के दो अंश हो गये । 
एक रिवायत में है कि जब लड़ते-लड़ते सीधा हाथ कट गया तो भण्डा 
वायें हाथ में ले लिया । जव वायां हाथ भी कट गया तो झण्डा गोद में ले 
लिया | अन्तत: शहीद हो गये | हजरत जाफ़र ने यह शहादत केवल ३३ 
वर्ष की आयु में पायी । . 
जब बह शहीद हो गये तो अब्दुल्लाहू विन रवाहा ने भण्डा उठा लिया 
और आगे बढ़े | घोड़े पर सबार थे | जब देखा कि दवाव बढ़ गया है और 
घेराव तंग हो गया है तो कुछ संकोच हुआ फिर अपने दोनों साथियों को 
शहादत से दिल सन्तुष्ठ हो गया और ये कविताएं गाते लगे-- 
-- है नफ़्स ! यदि तू क़त्ल न हुआ तो भी तेरी मृत्यु अवश्य होगी। यह 
मृत्यु का वह स्नानगृह है जिसमें तुझे अवश्य दाखिल होना है-- 
-- जिस चीज़ की तू ने कामना की थी वह तुझे मिल गयी भर्थात्‌ शहादत 
का अवसर ! यदि तू ने अपने पिछले दोनों साथियों का अनुकरण 


८ १. छ्वायद सत्तर गुना अधिकत। के लिये प्रयोग किया है वरंना संख्या के अनुसार 
३३ गुना अधिक सेना थी अर्थात एक ओर ३३ को मुक़ाबला था। 
--भनुवादक 
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किया तो तुझे शहादत भवश्य मिलेगी । , ; 

ये गाते हुए घोड़े से उतर पड़ें और उन के चचेरे भाई ने उन्हें एक ' 
गोइत का दुकड़ा दिया कि “इसे खा लो ताकि शक्ति प्राप्त हो तुम्हें कई 
दिन से खाने को कुछ तहीं भिला है। अव्दुल्लाह ने वह टुकड़ा ले लिया ' 
ओर उसे चूसने ही वाले थे कि युद्ध की हाहाकार को ओर ध्यान गया तुरन्त ' 
गोठत का टुकड़ा फैंक दिया और कहा : है नफ्स ! (मन) लोग जिहाद 
कर रहे हैं और तू दुनिया में व्यस्त है ?* 

तत्क्षण तलवार लेकर आगे बढ़े और लड़ते हुए शहीद हो गये । 

इन तीनों बीरों के शहीद हो जाने के पश्चात्‌ साबित बिन अक्रिद ने | 
झण्डा ज़ठा लिया और उच्च स्वर से पुकारा, है मुसलमानों ! अ्प्े में से 
किसी अमीर (अध्यक्ष) पर सहमत हो जाओ । लोगों ने कहा “आप ही 
हमारे सेनाध्यक्ष हैं ।' उन्हों ने उत्तर दिया: 'मैं इस के योग्य नहीं हूं ॥' 
अत्त:ः हज रत खालिद बिन बलीद के सेनाध्यक्ष होने पर सब सहमत हो गये । 

हजरत साबित ने नेतृत्व स्वीकार करते से इन्कार क्र दिया। इस का 
कारण कायरता नहीं वरन्‌ यह अहसास था कि हमारे बीच सुथोग्य व्यक्ति 
मौजूद हैं। इस भयानक मोर्चे पर इस्लामी झण्डें को गिरने न देना हजरत 
साबित की बीरता तथा साहस का प्रमाण हैं। कमा हो अच्छा ही कि लागों 
को जानकारी हो जाये कि उनकी योग्यता उन्हें वह स्थान तथा हम्मान 
प्रदान करती है जिस के वे पात्र होते हैं । यह उचित नहीं है कि उम्मत के _ 
ऊपर किसी बिन्रश, निरुपाय तथा नि:सहाय व्यक्ति को लाद दिया जापे। 

हक्षरत खालिद ते झण्डा उठा लिया और युद्ध करने लगे और इस ' 
भयानक एवं चिन्ताजनक स्थिति से निकलने को प्रयत्न करने लगे | 

पराजप का युद्ध बड़ा कष्टंदायक, सतरताक तथा भयानक द्वोता है 
विशेष रूप ते उस समय जब हजरत खालिद कृप्रियों को इस नीति से 
सचेत नहीं करना चाहते थे । बुखारी ने स्नय॑ं खालिद बित नलीद से रिवा- 
यत की है कि मीता के युद्ध में मेरे हाथ से € तलवारें टूटी थीं ! 

हशरत खालिद ने इस प्रकार की नीति अपनायी कि हूमियों को अधिक 
से अधिक हानि उठानी पड़े | तथा इस्लामों सेता को आम थुद्ध न करना 
पड़े । हृज़रत खालिद ने अपनो नोति से मुसलमाों को इस स्थिति से बचा 


लिया-भर बड़ी शक्तियों के साथ इस प्रथम जंग में उन की कीति को वह्टा 
न लगते पाया । 


विचित्र वात यह हैँ कि रूसी इस युद्ध विधिसते थक गये और उन्हें 
भारो हानि उठानो पड़ो बल्कि उन के कुछ दलों को मुंह फेर कर भागना 


इस धपुद्ध भें जा चार पतकफान्र 
: सादा था कि भश्नलमार्नों की वीर 
थी जिस से समकालोगन क़ौम पर 
प्रयाप्त करन पर तत्पर किया वि 
द्वास में दीर्घकाल से युद्ध करते 
टिक न पाता था थे आज भीगी 
मृत्यु से प्रेम और करवाती 

पता न भी बरन गहे प्रभत्व प्रा. 
बच्चों में भी पायों जाती थी 
बाली उम्मत भी । उदाहुरणस्व 
प्राप्त आयी तो वच्चों ने उन्हें 
अल्लाह के मार्ग से भाग खड़ हु 


अब्दुल्लाह कहूर्त हू : हमे 
समान बहुत छोटे थे । आप ते 
हमारे सिर मूंडे फिर अल्लाह, 
'मुहम्मद तो हमारे 
अब्दुल्लाहु रूप, स्वभा 


फिर मेरा हाथ पकड़ लिः 

है अल्लाह |! तू जाफ़ 

और अब्दुल्लाह के व्य! 

यह वात भाप ने तीत वा 
आयी तो उन्होंने हमारे अना£ 
अल्लाह के रतल सलल० ने फ़ 
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वाल बच्चों के विषय में तुम डरती हो ? जब कि मैं दुनिया 
तथा आखिरत में इनका अभिभावक हूं ।' “अहमद 
'मौता' के युद्ध के परिणामों से मुसलमानों की वदले की भावना ठण्डी 

'पड़ गयी क्योंकि उत्तरी अरब के ईसाइयों ने उनसे ग्रंद्ध-के लिए रूमियों से 
सहायता ली थी तथा इस युद्ध के द्वारा मुसलमानों ने हारिस बिन उमर 
रज़ि० का बदला ले लिया था तथा अरब ईसाइयों के भत्याचारों और 
आतंकों से उन्हें छुटकारा मिल गया था। क्योंकि इस से उन के दिलों में 
अवश्य रौव बैठा होगा और उन्हें पता चल गया होगा कि इस्लाम के राज- 
दूतों तथा पत्रवाहकों से यह व्यवहार मंहगा पड़ेगा अतः मुसलमानों की * 
सैनिक गतिविधियां एक नये तथा व्यापक क्षेत्र की ओर मुड़ गयी हैं। 


जातुस्सलासिल स्रोत पर 


मौता का युद्ध जमादिलऊला ८ हिच्नी में हुआ | इसके पश्चात्‌ मुसल-' 
मानों को शान्ति प्राप्त न हो सकी क्योंकि सीरिया के इलाक़ों में शत्रुओं 'से 
भिड़न्तें होती रहीं | अतः हजरत अग्र बिन आस रज़ि० को वहां के क़चीलों . 
की दमनकारी गतिविधियों तथा ज्ग्रवादिता को समाप्त करने के लिए भेजा 
गया परन्तु शत्रुओं की अधिक संख्या के कारण रसूलुल्लाह से अतिरिक्त 
सहायता मांगी तथा सहायता आने तक वह जातुस्सलासिल जलब्ोत पर 
ठहरे रहे । न्‍ कि 

इशूलुल्लाह सलल० ने पहले मुहाजिरों की एक टुकड़ी हजरत अबू उबंदा : 
बिन जर्राह रज़ि० के तेतृत्व में अम्र बिन आस रज़ि० की सहायतार्थ भेजी 
जिस में हजरत अबू बक्त और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अनहुम भी थे। 
आप सल्ल० ने रवाना करते समय ताकीद कर दी थी कि आपत्त में मतभेद ' 
'न करना । 

जब ये लोग वहां पहुंचे, तो अम्र बिन आस ने हज़रत अबू उबंदा रज़ि० 
से कहा : आप लोग हमारी सहायतार्थ आये हैं अत: अमोर मैं हूं ।” 

अबू उबेदा : “नहीं !” मैं अपनी टुकड़ी का अमीर हूं और आप 
अपनी दुकड़ी के ।' 
अन्न विन आस : “आप हमारी सहायता के लिए आये हैं ?' 

अबू जबेदा कोमल हृदय तथा दुनिया के मामलों से रुचिहीन व्यक्ति थे, 

वोले : . 
अमन ! रसूलललाह ने चलते समय मुझ्के ताकीद की थी कि 
आपक्त में मतभेद न करना । यदि तुम मेरी अवज्ञा करोगे तो भी 
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मैं तुम्हारा आशापालने ही करूंगा ।' 
अत: उन्हों ते अञ्न वित आस का नेतृत्व स्वीकार कर लिया। हश्षरतः 
क्षम्र विन आस ने नमाज़ पढ़ायी और समूची सेना का नेतृत्व अपने हाथ में 
ले लिया । हि 
हक्षरत अम्र बिन आस ने रोम के सहयोगी क़वीलों का पीछा किया 
और वल्ली, उपरा, बिलक़ैत तथा 'तय' के क्षेत्रों में घुसते चले गये | मुसल- 
मान जहां भी जाते तो उनसे कहा जाता कि अमुक स्थान पर क़वीले' 
एकत्र हो रहे हैं परन्तु उत्त लोगों को ज़ब मुसलमानों की छूचना मिलती तो . 
वे भाग खड़े होते। इन क़बीलों के समूहों में से केवल एक समूह से मुसल- 
मानों की मुठभेड़ हो गयी । बे पराजित होकर भागे और भागते ही चले 
गये । 
सद्यपि हजरत अम्र ने इन बदूदुओं को काफ़ी दंडित कर दिया और 
उन के आतक को समाप्त कर उन के जत्यों को तितर वितर कर दिया था 
परन्तु फिर भी किसी भयानक युद्ध का सामना नहीं करना पड़ा। इस 
प्रकार इस भड़प से मुसलमानों का दवदवा बैठ गया और उन को कोर्ति' 
को जो धव्वा लग गया था वह घुल गया ! 
इसी यात्रा में हज़रत अम्ल विन आस को एक घोर सर्दी की रात में 
स्वप्मदोष (अहतलाम) हो गया । उन्हें शंका हुई कि नहाने से बीमार पड़ 
सकते हैं तो उन्हों ने 'तमम्मुम' करके नमाज़ पढ़ायी । कुछ सहावा को भ्रम 
हुआ मत्ः उन्हों ने मदीना आकर रफूलुल्लाह से ज्षिक्र किया कि अम्र ते 
'जनावत' (अपविन्रता) की दशा में नप्ताज़ पढ़ायी है ? रसूलुल्लाह ते उन 
से पूछा: 'है अम्नर! तुम ने अपने साथियों को अपवित्वता को दक्शा में तमाज 
पढ़ामो है?” हक्षरत अज्ज ते वहू कारण बता दिया जिस के कारण एत्हों ने' 
स्नान नहीं क़िया धा। भतति तौब्र ठण्ड के कारण उन्हें बीमार पड़ते की 
आशंका थी और अल्लाह का यह कथन अपने तक में पेश किया : 
और अपने आप की हत्या न करी' निस्संदेहू अल्लाह तुम पर 
दयावान है -अन-निस्रा २६ 
यह सुनकर रसखूलुल्लाह हंस पड़े और उन से कुछ न कहा । 
; --अवु दाऊद, दारकूत्नी, हाकिम, बेहक़ी 
इस मामले में हस्त अप्र का 'इज्तिहाद' सही था क्योंकि पांदी के 
सेवन से यदि हानि को शंका हो तो तयम्मुम' जायज है। 


'अहान बिजय 


हुदेविया सन्धि के पश्चात्‌ मुसलमान इस्लाम को तब्लोग़ एवं प्रचार 
व प्रसार में लग गये | क़्रेंशा से रुचिकर एवं अरुचिकर मामलों में उत से 
समभौता हो चुका था जिसके कारण जनलाधारण को स्पष्ट शिक्षाएं सी खने 
और समझने का अवसर मिल गया था ! 

परल्तु क्रैश अपनी नीति और पुराने ढंग प्र अड़े हुए थे। थे इन 
महत्वपूर्ण घटनाओं को कोई महत्व देने के पक्ष में न थे जिन्‍्हों ने अरब द्वीप 
की काया पलट दो थी तथा उसे समूचे विश्व में एक विशेष स्थान प्रदान 
कर दिया था | 

इस नियुद्धिता तथा विवेकह्ीतता ने बड़ी-वड़ी मूर्जताएँ दिखायों। 
जिसके पश्चात्‌ हुर्देब्ििया सन्धि निरर्थक होकर रह गयी। इसको व्यास्या 
यह है कि क़्रैंद़ा ने अपने सहयोगी बन्‌ वक्त के साथ 'खुज्ञाआ' क़वीले पर 
आकमण कर दिया । जो मुसलमानों का सहयोगी था | उन के कई आदमी 
'क़त्ल कर दिये बनू खुज़ाओं ने 'हरभ' में शरण ले ली क्‍योंकि वे युद्ध के 
लिए तैयार न थे। परन्तु इन उपद्रवकारियों ने हुरम का भी विचार न 
किया और बन्‌ बक्र ने वहां भी उस के आदमी क़रल कर दिये | क़्रेश वरा- 
वर वनू वक की हथियारों से सहायता करते रहे तथा उन्हें इस आतंक 
त्तथा हिसा पर उत्तोजित करते रहे। 

बन खुज्ाआ ने हरम में शरण ले लो जहां उपद्रव तथा हिसा करना 
जायज नहीं है । अतः वन्‌ बक्त के सरदार नौफ़ल बिन माविया से वक्त 
ख़ज़ाआ ने कहा : है बन वक्त ! आज कोई नहीं है, तुम जी भरकर बदला 
लेलो | 

बनू खुज़ाआ बहुत परेशान हुए अत: उन्होंने अम्न बिन सालिम ख़ज़ाई 
को रसूलूल्लाह की सेवा में सदोना भेजा ताकि पूर्ण स्थित्ति से अवगत कराये 
भौर सहायता मांगें । जब वह भददीना पहुंचा तों उस समय रसलल्लाह 
'मस्जिदे नववी थे मुसलमानों के वोच थेठे थे अश्जनें जाते ही आप के 
सामने यह कवितायें कहीं 
- है रमन ! मैं मुहम्मद (सल्‍ल०) को अपने पिता और उनके पिता 

'अब्दुल भुत्तलिव' के बीच पुरानी प्रतिज्ञा याद दिलाने आया हूँ-- 
-- आप सस्तान के समान हैँ और हुम पिता के समान, हम सदा आप के 

आज्ञापालक रहे और कभी अबज्ञा था विभुखता न बरती--. 


समय बीतने पर क़रेश 
अबू सुफ़्यान सन्धि के नवीनी 
बढ़ जाये और सुदृढ़ कर लिः 
मदीना पहुंच कर सीधा 
उम्मे हवीवा रज़ि० के पा 
विस्तर सप्ेट लिया | अवू सु 
मेरे योग्य ने समझा या मुझे 
उम्में हुवीवा रज़ि० 


| भव सुफ्यान, 


फिर वह रसुलल्लाह क॑ 
उद्देश्य बताया परन्तु आप 
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इसके पश्चात्‌ वह हज़रत अबू वक्त के पास इस मामले की सिफ़ारिश 
कराने गया तो उन्होंने इन्कार कर दिया | फिर उमर रज़ि० से मिला । 
उन्हों ने उत्तर दिया: मैं, और तुम्हारी सिफ़ारिश कहूंगा ? खुदा की 
क़सम ! यदि मुर्के एक भी साथी न मिला तो मैं अकेला जिहाद करूंगा । 
तत्पश्चात्‌ हजरत अली रज़ि० की सेवा में गया तो उन्हों ने उत्तर 
दिया : 
खुदा की क़त्तम ! इस विषय में रसूलुल्लाह ने कुछ निर्णय कर 
लिया है अत: अब किसी का साहस नहीं है कि इस विषय में 
कोई आप से कुछ कह सके ?” तथा उसे वापस लौट जाने की 
सलाह दी | 
उधर अबू सुफ़्यान ने वापस जाकर क़्रेश को अपनी असफलता की 
कहानी सुनाई और इधर रसूलुल्लाह ने सहावा को गुप्त रूप से मक्का की 
यात्रा की तैयारी और हथियार ठीक-ठाक करने का आदेद्य दे दिया और 
आग्रह किया कि इसे गुप्त रखा जाये और इसका प्रकटन तथा उद्घोषण व 
किया जाये जब तक कि सेना उन के नगर में प्रवेश न कर जाये । 
५ -:इब्ने इस्हाक़ 
मुसलमानों ने भाज्ञा पाते ही तैयारी शुरू कर दी । उन्हें अनुमान हो 
गया कि मकक्‍तका वालों से निर्णायक युद्ध का समय आ चका है। 
इस चिन्ताजनक स्थिति में एक विकट समस्या खड़ी हो गयी । प्रथम 
कालीन मुसलमानों में से एक साहव ने क़ुरेश को पत्र द्वारा सूचना दे दी 
कि हज़रत मुहम्मद तुम पर आक्रमण करने वाले हैं । 
अभी आप ने अध्ययन किया है कि मुसलमान युद्धतीति को गुप्त रखने 
के कितने अभिलाषी थे। क्या इस नीति से उन की सफलता निकट न आ 
जाती ? और क्या उन की हानि कम से कम नहीं हो जाती ? बल्कि 
सम्भव था कि बिना रकक्‍्तपात के क़ुरैश आत्मसमर्पण कर देते । 
क़्रेश से पत्र व्यवहार करने का अर्थ यह था कि खुदा और रसूल से 
युद्ध करने को तैयार किया जा रहा है तथा मुक़ाबले के साधनों तथा 
सामग्री में वृद्धि की जा रही है। 
हज़रत अली रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने मुझे, जुबेर रज़ि० 
को और मिक्‍दाद रज़ि० को भेजा कि तुम लोग निरन्तर चलते रहना यहां 
तक कि 'रौज़ा-ए-खाख' में तुम्हें एक औरत ऊंट पर सवार मिलेगी उस के 
पास मक्का के मुद्िरकों के नाम एक पत्र है, उसे छीन लाओ | वह कहते 
हैं कि हम चले और घोड़ों को वराबर दौड़ाते रहे यहां तक कि “रोज़ा-एं- 





हा ३२ 
: खास्र' में पहुंच गये और उस औरत को पा लिया। हम ते उस से खत 
मांगा तो उस ने कहा मेरे पास कोई पत्र नहों है| हम ने कहा पत्र दे दे 
अपितु, हम तुर्भे वस्व्रहीन कर के तेरो तज्लाशी लेंगे तब उस स्त्री ने अपने 
चालों के जुड़े में ते खत निकाल कर दिया और हम उसे ले कर रसूलज्लाह 
की सेवा में उपस्थित हो गये। 
पत्र देखा गया तो पता चला कि वह हज़रत हातिब बिन अवी वलतआ 
े की ओर से मक्का के मुहिरकों के नामथा जिस में उन्होंने रपुल्लाह की 
सेनिक तेथारियों की सूचना दी थी ,। 
रसूलुल्लाहु ते पुछा-- 
'हातिब क्या मामला है ?/ 
हातिव : है अल्लाह के रसूल ! पकड़ में जल्दी न 
हे ह करे, क्रैश से मेरा कोई नाता नहीं है 
| केवल सहुयोगो सम्बन्ध हैं । मेरे परिवार 
| जन आजकत्न मक्का में हैं जिन का कोई 
४ । सिरघरा तथा १४5 पोषक नहीं है इस के 
। | विपरीत भुहाजिरों की तातेदारियां हैं जिस 
हु के कारण उन के परिवारजन सुरक्षित हैं 
हर तो मैं ने सोचा क्रैश के साथ कोई उपकार 
. कर दूं ताकि वे मेरे परिवार को सुरक्षा 
; करें | ख़ुदा को कसम : मैं ने दीन से फिर 
कर (मुरतद हो कर) तथा इस्लाम के 
पश्चात कुकर से राजी हो कर यह कार्य 
क़तई नहीं किया है ।' 
रसूतुललाह : इस व्यक्ति ते सही कहा । 
हज़रत उभर रजि० : 'है अल्लाह के रसूल मुझे आशा दीजिए कि ' 
॒ इस मुनाफ़िक की गर्दन उड़ा दूं । 
कक रसूलल्लाह : पह व्यक्ति यद्ग के युद्ध में मौजद था और 
ह | तुझे बया मालूम कि अल्लाह ने वद्र में 
सम्मिलित होने वालों से फ़रमा दिया हो 
| कि जो चाहो करो, मैं ने तुम्हें क्षमा कर 
ग् दिया है । 
अल्लाह ने यह्‌ आयत उततारो-- 
है ईमात बालो ! तुम मेरे दुश्मनों को और अपने दुश्मनों को 





औध्ग थी र ने किरण गे ने गे 
पुराने कौटम्विक ताते काम दें। 
ने था अत्तः उन्होंते भनिष्प में : 
बढ़ाने की कोशिश की । 

परन्तु हातिय रज़ि० की ु 
में किसी रिकले, नाते या बडे 7 
'शोभनोय है कि हम मित्रता १ 
जिए शत्रता को है और हम ने 
और माज्ञों को निःस्ंकीच प॒र्लि 

यदि मुप्रिकों की आर मि 
रोका क्यों अपनाया जाता ! 
है और जिप के कारण इस्ला 
सकती हैं ! 


आर रसूलहलाहु रहमत आलम 
'आज तुम्हारी कोई पव 
सब दबा करने वालों से 


भू सुफ्यान ने उच्च में कु 
_े कसम है आप के जीवन के 
था कि लात (वड़ी मर 
प्रभत्वशाली हो जाये-- 
“7 तैंब मैं अन्धका रमय रात मे 
था, और अब ईदवर की # 
गया है कि मुझे हिदायत । 
“5 एक मार्गदर्शन करने वाले 
नहीं पाया और अल्लाह व 


थे ताक मामला पाशोीदा रह भ। 
समर्पण के सिवा उन के सामने 
इन न्यवितयों को आहुट भिली 
तीनों को पकड़ लिया गया | औ' 
चले | हजरत अब्बास इन बन्दिः 
लोग मेरी शरण में हैं। जब ये 
ही में उन के सीने इस्लाम के लि 
लगाई और प्रातः होते ही उस ने 
इन लोगों ने क़रेश के लिए 
दिया कि जो व्यक्त अबू सुफ्पा 
दी गई, जो मस्जिदे हराम में ' 





१. इंब्ने जरीर, हाकिम | 


>-:--“:र+ ८: 


डरे६ 


“अपने द्वार बन्द कर घरों में रहे उन्हें भी सुरक्षा दो गई । 
“ ईब्ने हिशाम, इब्ले इस्हाक 
रंसूलुल्लाह ने अबू धुफ्यान को थह सम्मान उस की सर्व भावना की 
_“सल्तुष्टि के लिए प्रदान किया तथा इस से किसी को हात्ति भी नथी, ने 
कोई परिश्रम की वात थी न इस मूल्यवान व्यक्ति के क़रीब करने से कोई 
'पुज़्सान था। रसूल॒ल्लाह ने रमतेपात तथा युद्ध ते बचने के लिए अबू 
: चुपयान के साथ यह तीति अपनाई। और हजरत अव्वास से कहा कि अबू 
'सुफ़्यान को पहाड़ की चोटी पर खड़ा कर दो कि इस्लामी लश्कर की 
शात्र एवं प्रताप अपनी आांखों से देख लें ताकि मुक्काबले की भावना बाक़ी 
"न रहे । 
हृजरत्त भव्ब|स कहते हैं कि में अबू सुप्यात को ले कर पहाड़ की चोटी 
पर गया और उस स्थान पर खड़ा कर दिया जहां के लिए रसूलुल्लाह ते 
कहा था। प्रत्येक कवीला अपना-अपना भण्डा ले कर चलने तगा। जब 
: भी-कोई क़टीला निकलता तो भक्त सुफ्यान पूछता : 'यह कौत लोग हैं ?' 
मैं बताता : थे बन्‌ सुलेम क़वीले के सिपाही हैं ।' 


अबू सुफ्यान ; 'मुझे सुलभ से क्‍या मतलब ?' फिर दूसरा 
॥ क़्वीला निकला तो फिर पूछा : 'हेअव्वास्त ! यह 
कौन-सा क़बीला है ?” मैं ने कहा : थे मुजना के 
लोग हैं, वह दोला भुभे मुज्ैता से क्या रुचि ?' 
यहां तक कि एक के बाद एक क़वबौला गुणरता 
रहा और प्रत्येक के दिषय में वह पूछता था और 
जब में वत्ताता तो कहता “मुझे इस से व्य्ा 
मतलब ?! यहां तक कि रसूलल्लाह अपनी हरो 
टुकड़ी के साथ निकले जिसमें मुहाजिर और 
अन्पार दोनों सम्मिलित थे | इनमें से प्रत्येक लोह 
में डूवा हुआ भा । अबू सुफ्यान ने भयभीत हो कर 
#छा ; सुन्हा नल्लाह ! (अल्लाह पाक है) ये कौन 
लोंग हैं ? 

* मैंने कहा ; 'ये भुहाजिरों और अंसार के वीच रसूलुल्लाइ हैं। 
अंजू सुप्यात : इन लोगों को इस से पूर्व यह शक्ति प्राप्त न थो, 
जुदा की कसम हे अबुलफ़्ज्ल ! तुम्हारे भतीजे 

का शासन बहुत फेल गया है । 


४३७- 
अब्बास रक्षि० : हे अबू सुफ्यान ! यह तो नुदूब्वत का चमत्कार 


अधू सुफ्यान : 'फिर तो कितनी अच्छी वात है ? 
-:इब्मे हिशाम, इब्ने इस्हाक़ 
अबू सुफ़्यान ते म॒क्‍का में वित्मयतापूर्ण एवं चक्ितावस्था में प्रवेश किया 
* उसे अहसास था कि पौछ जो पूफ़ान आओ रहा है वह अपने मार्ग के घास-- 
फूस्त की वहा ले जायेगा। कोई चीज़ उन का मुकाबला न कर सकेगी । 
सवका वालों ते दूर से घिजेता से नादल को आते देखा तो वे अपने सरदारों 
की ओर आदिशों की प्रतोक्षा में देखने लगे, सहसा अबू सुफ़्यान को आवाज 
उच्च स्वर में गूंजी-- 
हे क्रैश के लोगों | यह मुहम्मद इतनी बड़ी सेना के साथ 
तुम्हारी ओर आ रहे हैं। इस से पूर्व त्रुम ने इतनी बड़ी सेना 
कभी न देखी हंगी । अतः जो अश्वु सुफ्यान के घर में प्रवेश कर 
लेगा उसे शरण मिलेगी | 
उस की करनी हिन्द विन्‍्त उत्वा' मौजूद थीं। जब उस ने अपने पत्ति 
से यह वाक्य सुने तो उछल पड़ी और उन की मूंछे पकड़ कर ऐंठने लगी 
और जोर से चिललाई--- 
इस मोटे और पतली पिंडली बाले को मारो! इस ने क़ौम 
का ग़लत मार्गदर्शन किया है । 
अवू सुक््यान ने अपनी पत्नी की गलतियों का कोई उत्तर ल दिया और 
उसे पुनः डांटा : तेरा बुरा हो, धोखा न खा, वह तुम्हारे पास इत्तना बड़ा 
लश्कर ला रहे हैं कि कभी तूमे ऐसा लब्कर न देखा था, जो ब्यक्ति अबू 
सुफ्यानकि घर में चला जायेगा उसे शरण मिल जाएगी | 
लोगों मे कहा : 'तेरा बुरा हो ! तेरे घर से हमें क्या लाभ पहुंचेगा ॥' 
भवू सुफ्यान निरन्तश चिल्लाते रहे, और जो अपने घर के द्वार धन्द 
कर लेगा बह भी सुरक्षित रहेगा । और जो कावा मैं दाखिल हो जाएगा 
१ भी शरण भिलेगी । अतः लोग अपने घरों और खाना कावा' को ओर 
दौड़ पड़े । 
देखते ही, देखते 'उम्मुलक़रा' (केन्द्रीय बस्ती अर्थात मवका) की 
गलियों में सन्‍ताटा छा गया । लोग निश्चित स्थानों की ओर चले गए। 
पुरुष द्वार बाद कर के उस के पीछे छिप कर बैठ गए या मस्जिदे हराम 
(कांवा) में भीड़ की भीड़ एकत्र हो गईं कि देखें अब क्या होगा ? 
, जब थह विजेता लश्कर नगर में प्रवेश कर रहा था उस समय 


'हर्टे८ 


रसूलुल्लाहू अपनी ऊंटनी पर सबार ये आप ने अपना प्विर बिनश्नतापूर्ण . 
ईप्बर से त्रितय करते हुए झुका दिया था लगता था कि कजाबे से'लग 
जाएगा। आजजी और नम्रता से आप विछे जा रहे थे। आप की दाढ़ी 
कजाबे के वीच थे हिस्से से लग रही श्री । 
विजय का वहु आदर्श मबका में दाखिल हो रहा था जिस के एक 
“इशारे से मक्का की कोई चीज्ञ सुरक्षित न रह सकती थी। इस स्पष्ट विजय 
के तायक को भ्रुतकाल की जंगें याद आ रही थी । किस प्रकार अपने देश 
से निकाला गया ? और आज किस प्रकार बह विजेता के रूप में प्रवेश कर 
रहा था | कितनी सम्मानपर्ण तथा प्रत्तिष्ठित थी आज की प्रातः जो अहलाह 
ने उन्हें प्रदान की थी | वे प्तमत्त नेमतें जितनी थ्राद आ रही भी कणावे 
पर आप का सिर उतना ही अधिक भुकता जा रहा था। कुछ लोगों के 
“सीनों में कुछ दूसरे प्रकार की भावनाएं भी उबल रही थीं | 
'औस' कवीले के सरदार हजरत सअद बिन उबादा रजि० को मक्का 
बालों की शत्रुता बाद आने लगी तथा उन के अत्याचार उन की अवज्ञाप्‌र्ण 
हरकतें मन में ताज्षा हो गयीं फिर यह भो सोचा कि आज मुझे शकविते 
प्राप्त है तो नि.संफोच जुबान से निकला: 'आज युद्ध का दिन है, आज 
कावा हलाल कर दिया जाएगा, आज अल्लाह ने क्रैश को अपमादित 
किया हे 
जब यह वात रसूलुल्लाह को मालूम हुई तो आप ते फ़रमाया- 
'तहीं ! वरन्‌ आज महलाह ने कावा की आदर तथा महादता 
प्रदान की है । आज अल्लाह ने क्रैश को सम्मानित किया है ।' 
फिर आदेश दिया कि भेण्डा सभूद विन उवादा से ले कर उन के पुत्र 
'कस बिन संअद रज़ि० को दे दिया जाए ताकि लोगों के बीच उन्हें गक्ति 
न मिले | | 
रमूलुल्लाह मे मक्का में ऊपरी भाग से प्रवेश किया (बुख़ारी) तथा 
अन्य सेना दलों के कमाण्डरों को आदेश दिया कि जो तुम से युद्ध करे तुम 
केवल उसी ते लड़ो । (इव्नें हिशाम) अतः समस्त क़वीले मक्का की और 
दिशाओं से दाखिल हुए । 
हजरत ज़ालिद बिन बलीद ने मक्का के निचले भाग से प्रवेश किया 
उधर क़्रेश के कुछ लोग मौजूद थे जिक्हें वह आत्मसमर्पण किसी प्रकार 
भी स्वीकार न था अतः वे 'ख़न्दमा' के स्थान पर एकत्रित हो गए। जिन 


१. इब्ने इस्हाक़, इब्मे दिशाम | 
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'का नेतृत्व इक्रमा विन अबू जहल, सहल'बिन अज्ञ और सफ़्वान बिन - 
उमैया ने किया । परन्तु इस महान वास्तविकता ने उन्हें छिन्‍्त-भिन्‍्ल करू 
दिया तथा हजरत खालिद को देख कर वे भाग गए । 

एक रुचिकर घटना यह घटी कि क़वीला बनू बक्त का एक व्यक्ति 
हिश्लात्र विन खालिद मुसलमानों से युद्ध हेतु हथियार जम्ता करता रहा था। 
जब उस की पत्ती उसे हथियार सजाते देखती तो पूछती ; 'पहु सत्र किस 
लिए है ?” वह कहता : 'मुहम्मर और उस के साथियों से लड़ने के लिए ।* 
एक दिन उस की पत्नी बोली: 'खुदा की फ़सम ! मुहम्मद भौर उस के 
साथियों के मुक़ावले में कोई चीज़ ठहर नहीं सकती है ।! हिमास वोला, 
खुदा की कसम ! मुझे आशा हैं कि मैं कुछ न कुछ तैरी आशंका पूरी करू 
दूंगा ।' तथा ये कविताएं भी हैं- ' 
'यदि ये लोग पराजय भान लें तो मुझे कोई परवाह नहीं, ये 
पूर्ण हथियार हैं, ये भाले हैं, गे तेज काट करने वाली द्विधारी 
तलबारें हूँ । | ः 
जब विजय का दिन-आया तो यही हिमास, इक्रमा के साथियों के साथ 
गमल कर मुसलमानों से लड़ा, जब देखा कि मुदिरिक हजरत खालिद कौ 
टुकड़ी के सामने से भाग रहे हैं तो यह भी भाग खड़ा हुआ और अपने घर 
में घुस गया और पत्नी से बोला कि द्वार बन्द कर ले! 
पत्नी ने उस से व्यंगपूर्ण कहा; कहां गयी तुम्हारी प्रतिज्ञा ? और 

- बढ़-चढ़ कर जो हांकते थे बह साहस कहां गया ?' तब उस ने लज्जित हो 
कर से कविताएं कहीं-- 

-- क्ष्या ही अच्छा होता कि तुम देखतीं (के खन्‍्दमा' के युद्ध में से सफ्वान 
क्षाग गया और इन्रमा भी भाग गया | * 

-- अबू सज्णीद (सुहैल बिन अम्न) शोक से वेसुघध खड़ा था और मुश्तल- 
मानों की तलबारें उन का स्वागते कर रही थीं । 

.. बे प्रत्येक पिडली और खॉपड़ी का सफ़ाया कर रही थीं और केवल 
भय तथा आतंकपूर्ण आबाज़ निकल रही थी । 

_.. चाटों ओर हाहाकार मंच्री थी कोई चीज़ इस कायरता को समाप्त 
नहीं कर सकती ।* के पियों 
मक्का शास्त हो गया । उस्त के सरदारों तथा उन के अनुय ने 

सिर भूका दिया | उस की गलियों में अल्लाह का कलिमा बुलंद हुआ और 

अल्लाह के रसूल खाता-कावा का तवाफ़ करने निकले। आप ने समस्त 

'प्रूत्ियों की तोड़ दिया और अपनी कमान से उन्हें उलट-पल्नट कर दिया 





| 
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तथा वे धरतो पर ऑऔँधे मूह गिर पड़ी । 

. अुछ ही क्षण पहले ये मूर्तियां 'माबूद' (पुज्य) बनी बैंठो थीं और अद 
मिट्टी पंत्यर भौर टुकड़ों के ढेर थे जिन्हें रतूलुल्लाह तोड़ रहे थे ओर: 
कुरआन को यह आयत पढ़ते जाते थे-- 

सत्य आ गया और असत्य मिट गया। वःल्तव में असत्य तो 
मिटने वाला ही होता है । -बुखारी, मुस्लिम 
फिर आपने मूल 'कावा' के खोलने का आदेश दिया ! उप्तमें चारों ओर 
चित्र ही चित्र थे। जिन में हज़रत इब्राहीम' और हज॒रत' इस्माईल 
अलैहिस्सलाम के दो चित्र शकुन लेते हुए भी थे | रसूलुल्लाह ने मुद्िरकों पर 
शोक एवं रोष व्यवत करते हुए फ़रमाग्रा : अल्लाह इन्हें बर्बाद करे, खुदा 
को क़सम ! इन दोतों ने कभी तोरों से शकुन नहीं लिया। और इस 
प्रकार की समस्त ज्ीज़ों को मिटा दिया ।' यहां तक कि जेब्र खामा-कावा 
मूर्तियों से पाक हो गया तो क़ुरैग को ओर घ्यान दिया जो पंक्तिवद्ध जड़े 
थे और अपने परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे थे | आपने चौखट के दोनों पट 
पकड़े और फरमाया -- 
“एक अल्लाह के अतिरिक्त कोई पृज्य नहों, उसने अपना वायदा 
सच्चा कर दिया, अपने वन्दे की सहायता की और अन्य समस्त 
दलों तथा गिरोहों को अकेले पराजित किया । 
फिर फ़रमाया : 
'हे करंश के लोगो ! क्‍या तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ 
क्‍या छ्यवहार करने वाला हूं ? ' 
उन्होंने तुरन्त कहा 
आप सुशोल भाई हैं तथा सुशील पिता के पुत्र हूँ ।' 
आप न फ़रमाया 
'मैं तुम्हें बही उत्तर देता हूँ जो यूमूफ़ अज्ञ० ने अपने भाइयों 
को दिया था; 'आज तुम्हारी कोई पकड़ नहीं, जाओ तुम सब 
भुकत हो ।” 
जिस समय रसूलुल्लाहु सल्‍लल्लाहु अलेहि व प्तल्लम खाना कावा में 
मूर्तियों को नष्ट कर रहे थे, फ़ुज़ाला विन उमेर आप को अवसर पाते ही 
क़त्ल कर देने की ताक में लगा हुआ था । 
रसूलुल्लाह फी उस पर नजर पड़ी, आप ने तत्क्षण उस के इरादे को 


१. बुखारों | २. अहमद । ३, इच्ने इस्हाक़ ! 
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भांप लिया परन्तु जो विजप अज्लाह ने आप को प्रदान की थी उस से आप 
इतना उन्मत्त थे कि उस के विरुद्ध कोई कार्यत्राहों नहीं कि बल्कि उस से 
बुला कर पूछा : तुम्हारे मन में क्‍या बात पल रही है ? उत्त ने कहा ; 
“कुछ नहीं, में अल्लाह का स्मरण कर रहा था। यह सुन कर रसूलल्लाह 
को हंंसो आ गयी ओर फ़रमाया : 'जल्लाह से क्षमा बाचता करो । “आप 
ने उस से अत्यन्त दया पूर्ण व्यवहार किया और उस के सीने पर अपना 
हाथ रख दिया | वह्‌ व्यक्ति यह कहते हुए वहां से चला गया : 'जैसे ही 
रसूलुललाह ने मेरे सोते से हाथ हटाया तो मेरा हृदय आप के प्रम से इत्तना 
भर चुका था कि अल्लाह को सूष्टि में आप सल्ल० से अधिक मुभो कोई 
चीज ध्यारी नहीं थी ॥' +डइब्ने हिजश्ञाम 

हजरत फ़ज़ाला का इस्लाम प्रवेश से पूर्व एक स्त्री से प्रम था, जब बह 
वापस जा रहे ये तो पार्ग में उस से भेंट हुई उस ने कहा : आओ क़ुज्ञाला 
बैठें, मन बहलाने के लिए कुछ बाते करें। आप पह कहते हुए चले गए : 
- 'बह कहती है, आओ ! बेठें बातें करें, मैं ने कहा 'नहों' ' अल्लाह 

और इस्लाम अब इस की अनुमति नहीं वेते--।' 
“7 'पदिं तू ने मुहम्मद सल्‍ल० और उन के क़चीले को बिजगय्र के समग्र 

देखा हांता जत्र कि समन्‍त मूर्तियां त्तोड़ी जा रही थों--।' 
- तो तुर्के जानकारों होती अल्लाह कि दोन कितना प्रकाशमान हे ?' 

और शिक के ब्रेहरे पर कितनो कलौंस छाथो हुई है--।' - 

हज़रत विलाल काया को छत्त पर चढ़ गये और “भमाज़' के लिए 
'अजान' दी। मक्का बालों ने इस नयी आबाज़ को बड़े उत्का के साथ पुना 
जपते वे निद्रावपथा में हों | थे शब्द अस्तरिक्ष में गूज कर शैतानां के दिलों 
को सन्त्रर्त कर रहे थ्रे। इस आत्राज करा सुत्र कर उन के सामने दा हो 
मार्ग थे बा तो फ्लायत झर जायें या ईमान ले आयें । 

& मेललाहु अकबर, अल्लाह भववर, अल्लाहु अग्बर, अल्लाह अमबर,' 

की पुकार अन्तरिक्ष में राग उत्पन्त कर रही थी | 

ये उच्च स्वर की आवाजें मनुष्य को उस जा सर्वप्रश्मम जीवन लक्ष्य 
और मरणोवरान्त लौटने के स्थान का स्मरण करा रही थों । मानवता 
कितने छोटे छोटे तथा हीन उद्ूं श्यों की ओर भटक गयो थी ? जिन्‍्हों ने 
उसे जंगली जानवर के सप्तान वना दिया था तथा उस्त को सो अपनी 
ओर आकर्षित कर लिया था तथा बह छिल्कों की आर दौड़ रही थरो आर 
ये उहइय उस की समस्त भावनाओं तथा अनुशभूतिया पर आचछाद्धित थे | 


ली मा 
परन्तु आदर्श कोन हूँ 

दल का काम कोन सभा 
देता है: 

': ३ 


अश। 
अश 
(मैं गवाही देता हूं कि 
इस पवित्र व्यवित की 
जो अनुकूल जीवन व्यतीत 
हैं जो अपनी 'पाकोज्ञा सुर 
अनठे व्यवहार छोड़ गये ' 
जीवन यापतन करे । 
अज़ान देने वाला प्ररें 
ओर आक्ृष्ट हो तथा भे 


(आभो कामप्रावरी और र 
जब मनुष्य सही नोयत 7 
सफल रहता है नाहूँ वह काः 
ने अपने नबी (सल्ल०) को : 
के पश्चात्‌ समस्त जीवन काये 
कह दो : मेरी 'नमाः 

मेरा मरना अल्लाह 

उस का कोई शरीक 
सब से पहले आत्मसः 


यह उसी समय सम्भव 
तथा उहँ श्यहीत हो और सद 





; अटड 


जाये इसी कारण मुम्जिद पुन; अभिप्रेंत तथा निश्चित कार्य प्रणाली की 
और आकृष्ट करते हुए कहता हूं 
अल्लाहु अक्वर, अल्लाहु अकबर (अल्लाह सब से महान है) 
ला इलाह-इल्लललाह.. (अल्लाह के तिवा कोई उपास्य नहों) 
अज़ान के से शब्द सुंधार सन्देश के द्योतक हैं। इसी कारण हृदोस 
में है कि जब मुसलमान अज़ान की आवाज सुनें तो अन्त में इस प्रकार 


- कहूँ 


हूं इस पूर्ण सन्देश तथा क़ायम नमाज के रब ! मुहम्मद 
(सह्ल०) को 'वसीला' तथा श्रेष्ठता प्रदयन कर और उन्हें उस 
मुक़ामे महमुद' (प्रशंसित स्थान) पर सजा कर जिस का तू ने 
उन से वायदा किया है और तू वचन भंग नहीं करता है । 
+-बुखारी 
मक्का विजय के दिन हमें उन महापुरुषों को न भूलना चाहिए जो यहु 
महान विजय ने देख सके | काबा की छत्त पर दी जाने बाली हजरत 
बिलाल की अज्ान न सुन सके, मूर्तियों को मिट्टी में लथड़ा हुआ त देख 
सके तथा इन के पुराने पुजारियों का हथियार डालना और इस्लाम में 
प्रवेश को दरय न देख सके | छुफ्त तथा इस्लाम के बीच इस लम्बे संघव 
के दौरानया तो वे मृत्युग्स्त हो गए या शहीद कर दिये गए थे । परन्तु 
आज जो बिजय प्राप्त हुई है इस में उन का भी हिस्सा शामिल है तथा 
उन्हें उस अल्लाह के यहां भरपूर प्रतिफल मिलेगा जो अन्याय तपीं करता । 
यह आवम्यक भी नहीं कि सत्य एवं असत्य के बीच इस संघर्ष में 
प्रत्येक सैनिक भन्तिम परिणामों तक जीवित रहे । प्रथम जरण हीं में मृत्यु 
हो सकती है तथा अस्थायी पराजय में वह शहीद भी हो सकता है जंसा 
कि हजरत हम्जा (रजि०) और उन के साथियों के स्ताथ हुआ । 
सत्य के आवाहकों को कुरआन बताता है कि उन्हें दुनिया के वजाये 
आम्विरत में पूरा बदला मिलेगा | वहां तो मोमिनों तथा काफ़िरों को पूरा: 
पूरा बदला दिया जायेगा 
तो (है नबी ! ) तुम धैर्य मे काम लो। निश्चय हीं अल्लाह 
का वायदा सच्चा हैं। फिर जिस (बुरे परिणाम की हम 
, इन्हें धमकी दे रहे हैं उस में से कुछ तुर्भ; दिखा दें, पा (इस से 
पहुले) हम तुम्हें उठा लें, इन्हें तो हमारी ओर पलटना होगा ।' 
| “-अल-मोमिन ७७ 
रसूलुल्लाह सत्लब्लहा अलैहि व. सललम ते रमजान के महीने में मदका 


| है | ॥# || | के थे है गा 


अपनों युद्ध नीति से क़रण को ने 
उन्हें उन के घरों में जा दयाया : 
थे न तलबार के करतन दिखा 
जब उन की आंख खुलो तो साम 
लोग सोचने लगे कि सफलता इ 
उत्त से प्रथक न होगो ! 
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१. ग्रषका में तम्राज़ कसर करना प्र 


दिन रहें और दो रकग्रत नमरा 
प्रभाणित है | 


हा 


हुनेन का पुद्ध 

म्रकका के आस पास के बड़े बड़े क़वीलों ने मक्का विजेय' के विषय में 
बड़ी दीत्र प्रक्रिया व्यक्त की। थे मुसलमानों के विरुद्ध जेमा होने लगे । 
उत में'बन्‌ हवाजित' और “बनू सक़ीफ़' आगे आगे थे जिन का तगर 'ताइफ' 
मवका और मदीता के पश्चात बड़ा नगर समझा जाता था | 

इन क़ृदीलों के सरदार हृवाजिन के प्तरदार मालिक बिन औफ़ के 
पास एकत्र हुए और सर्वसहमति से तथ किया कि मुसलमानों को इस विजय 
के पश्चात्‌ व्यवस्थित होने से पूर्व ही उखाड़ फंकें तथा मूरतिपुजा के जो चिन्ह 
शैष हैं उन्हें मुसलमानों के नष्ठ करते से पहले ही हम उन पर घावा बोल 
दें भर उन्हें छिन्‍न भिसन कर दें | 

मालिक बिन औफ़ बीर एवं साहुंसो होते के साथ कमजोर राव कौर 
ग़लेन सलाहुकार था। अतः युद्ध को जाते समय उस ते अपनी क़ोम को 
आदेश दिया कि अपनी स्त्रियों, बच्चों और दौलत को साथ ले कर चलो 
ताकि तुम इन की सुरक्षा के कारण भागने न पाओ भीर जान तोड़ युद्ध 
करो । 

दुरंद विन सम्मा नामक व्यक्ति ने-जो बड़ा साहूसी तथा अनुभवी था 
आपत्ति उठायी और कहा, पदि पांव उड़ जायें तो कोई चीज रोक नहीं 
सकतो है'। रणक्षेत्र में केबल भाले और तलवारें काम देती हैं। यदि 
पराजय हुईं तो स्त्री, बच्चों और दौतत के कारण अधिक अपमान सहना 
पड़ेगा । . 

मालिक ने इन्नुआपत्ति पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी राय पर 
जमा रहा । 

जब मु्तलैमानों को अपने छत्रुओं की बग़ावत्त की सूचना मिली तो 
उन्हों ने अपने गुप्तचर भेजे | अबू दाऊद कि रिवायत है कि एक व्यक्ति 
रसूलुल्लाह की सेवा में उपस्थित हुआ और बोला: मैं आप के पास लि 
गया और अमुक पहुड्ट पर पहुंचा तो देखा कि वनू हवाजित अपनी स्थ्रियों, 
माल सम्पत्ति तथा स्ैना दल के साथ हुनैन के स्थान पर जमा हैं ।' यह सुन 
कर रसूलुत्लाह मुस्कुराधे और फ़रमाया : 

यदि अत्लाह ने चाहा तो ये समस्त चीज़ें मुसलमातों के लिए 
ग़नीमत का माल होंगी ।' “भेद दाऊद 

मक्का अति सरलता से विजय हो गया । आम मुसलमानों का विचार _ 

शा कि कुफ अन्तिम क्षणों को मेहमान है अतः कोई उल्लेखनीय बाधा न 
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हागी उघर इस्लाम में नवीन प्रवेशकर्ता सोच रहें थे कि इस्लाम के मार्ग में 
अब कोई चीज़ बाधक ने वन सकेगी फिर भी आवश्यक तैयारों के साथ 


मुसलमान युद्ध के लिए निकले परन्तु वे नियमानुसार तैयारी न कर सके . 


थे। 

मुसलमानों में अल्पसंख्या में होते हुए भी बड़े बड़े युद्ध जीते ये | परन्तु 
आज उत्त की संरुया इतनी अधिक थी कि इस से पूर्व कभी देखी न गयी 
थी तो वे कैसे पराजित हो सकते ये ? कहा जाता है कि जब भअवूबक 
(राज़ि०) ने मुस्लिम सेना की और देखा तो कहने लगे ; आज हम अल्प- 
संख्या के कारण पराजित नहीं हो सकते ' ' 

उस समय मुसलमानों की संख्या मक्का वालों सहित १२ हजार के 
लगभग थी । 


पराजय 


आत्मशक्ति तथा आत्म विश्वास के दल पर मुसलमानों की सेना हुरौन 
को घाटी में पहुंची | मालिक बित औफ़ और उस के साथी पहले ही घाटी 
के सैनिक ठिकानों तथा मोर्चों पर अधिकार कर चुके थे । तथा घाटियों 
और सुरक्षित स्थानों पंर मुसलमानों के स्वागत के लिए तैयार थे । 

अग्रणी सैना दल घाटी की ओर बढ़ा चला जा रहा था, उसे घाटी में 
छिपे घात्र, के विषय में कोई जानकारी न थी। घाटी नीचे कौ ओर ढलवां 
थी अतः जैसे जैसे व्यक्ति उस में जाएगा उस के पंग शीक्नत्ता से बढ़ते 
जायेंगे मानो किसी खड्ड में पिरा जा रहा हो । 

जय मुसलमानों की सेना घादी में जमा हो गयी तो सहसा उन पर 
सुरक्षित स्थानों से तीरों की वर्षा होने लगी | जब अंतरिक्ष भेघाज्छादित 
हो तो प्रात: का भुठपुट। देर तक रहता है । इस संकटोय स्थिति से सेना 
का अग्रणीत दल आतुर हो गया तथा रात़ के बंघेरे और वास्तविक स्थिति 


+ 


की जानकारी न होने के कारण उन्हें पौछे हटने के अतिरिक्त भर कोई * 


उपापम ने सूझा । * ः 
भय की यह लहर वेड़ी तेजी से फैली और सुव्यवस्थित पंक्तियों को 
अस्त-न्पस्त कर दिया । 
भालिक बिन औफ़ के सेनानियों ने इस स्थिति से लाभ उठाते हुए बढ 
कर आक्रमण कर दिया और उस के सबारों ने मुसलमानों को बुदी तरह 


ख़देड़ दिया | परिणामस्वरूप मूसलभान पराजित हो कर इस प्रकार भागे ' 


कि एक को दूसरे से खेर्यित पूछने तक का होश न रहा । 





डडद 


मबका के सरदार इस पराजय से प्रसन्‍त हो गए । कुछ लोग पुन: कृफू 
को ओर लौट गए । अबू पुफ्पान तुरन्त नोल पड़ा : 'इन की पराजय समुद्र 
से पहले नहीं लोटेगी ।' कोई आश्चर्य को बात नहीं है यददि उस ने ऐसा 
कहा हो ? क्‍योंकि कुक्त के ज़माने के दे तीर जिन से बहु शकून लेता 
था अब भी उस के त्रोण में रखे थे । 
कुल्द: विन जुनैद ने कहा : 'ठीक है ! आज सारा तशा उतर गया ।' 
सफ़्वात बिन उर्मया ने यह सुनते ही, यद्यपि वे मुस्लिम नहीं थे- कहा : 
'खामोश हो ! अल्लाह तैरे मुंह को बन्द करे, मेरे निकट हवाज़िन कवीले 
से प्रशिक्षण प्राप्त करने से अधिक प्रिय है कि क़ुरेश का कोई व्यक्ति मेरा 
पृष्ठपोषक तथा अभिवावक हो ।' 
रसूलल्लाहु ने अपने दाहिसे ओर देखा और इस भागने से ऋ्रोधित 
होकर पुकारा : 
है लोगो ! कहां हो, मेरे पास आओ, मैं अल्लाह का रसूल हूं, 
.. मैं मुहम्मद विन अब्दुल्लाह हूं ।' 
कहीं से कोई उत्तर न मिला ! दशा यह थी कि ऊंट एक दूसरे 
पर चढ़े जा रहें थे और अपने सवारों को ले कर भाग रहें थे । 
--इब्ने हिशाम 
रसूलुल्लाह ने देखा कि हवाज़ित क़व्वीले का एक व्यक्त लाल ऊंट पर 
सवार लम्बा भाला तथा काला झण्डा लिए इन भागने वालों का पीछा क्र 
रहा है ओर हवाज्ञिन उस का साथ दे रहे हैं। जब वह किसी भागने वाले 
को पाता तो अपने नेज़े (भाले) से उस का काम तमाम कर देता यदि 
बहु बच जाता तो पीछे वाले मार देते। इस खेद जनक पराजय में जिन 
लोगों का हाथ था उन में मक्का के 'तुलक्ला' (मुक्त किये हुए लोग) तथा 
बदुदू चरवाहँ थे । 
रसूलुल्लाह अपने स्थान पर सन्तुष्ट एवं दृढ़ता पूर्ण खड़े रहे | मुहाजिरों 
तथा आप के परिवार जन आप को धरे हुए भरे । आप ने इस्लाम के दामन 
से इस धब्बें को मिटाने का उपाय खोजना शुरू किया ! तथा अव्यात्त विन 
अच्दुल मुत्तलित को आदेश दिया कि भुहाजिरों और अंसारियों को पुकारें 
उन्हों ने उच्च स्वर में पुकारा ; । - 
. है अंसार के गिरोह ! 
हैं ह॒देबिया में बेअत करने वालो ! ' 
अल्लाह ने उनके मन में यह वात उतार दी कि वह अक्लीदे के आवाहर्कों 
को बुलायें क्योंकि यही लोग सघ र्ष कर सकते थे और उन्हीं के द्वारा विचार 


जज छुपे जी, तल जी एक 


अंसार तथा मुहाजिरोन, हत् 

थे । हज़रत अब्वात्त रजि० कहे 
जठे हुए रणक्षेत्र का दृश्य देखा ऑ 
'अब युद्ध में तीदरता आयी 
काफ़िरों के चेहरों को ओऑ' 

रब को क़त्तम : ये लोग ' 

हजरत अब्यास कहते हैं कि 

पूरे ज़ोरों पर था परन्तु रसलूल्ल 
खटने लगा और पराजप के लक्षण 
कुछ ही समय बीता या कि र 


रसूलललाह ने गमीमत के 
समझा ताकि बन्दियों के मातेव 
जाये और जो कुछ उन्हों ने से 

आपने कई दिन प्रतीक्षा 

मक्का के बड़े-बड़े नेता: 
उन के दिल परखने हेत ग़नी 
अधिक दिया | 

अबू सुफ्यान॑ को १०० ऊं 
उसने कहा : मेरा बेटा माविः 
माविया को भी दिया गया । पि 


प्रेमी मुसलमानों ने अपने जान-त 
टुकड़ कर दिया था । 

परन्तु आज इस्लाम स्वीकार 
रसूल उन के लिए दुनिया के खज़ा 
कि मैं अपने लिए कुछ भी बचा के 
दोलत से भरी होतीं तो वे भी उ« 

सत्य तो यह है कि इन लोगों 
मोहित करने हेतु आप ने रोष एः 

शीलता का तरीक़ा अपनाया । 


१, इब्मे हिशाम 
२. अहमद, बहकी, बुछ्था री तथा हा 

















'ह५२ 
यदि 'हुनेन' हो के अवसर पर इन की 'कारगुजारी' की जांच की जाती 
तो उन्हें बड़ो हानि पहुंच सकती थी। 
इमाम अहमद की रिवायत के अनुसार मुस्लिम सवार अबू तत्हा रजि० 
ने उम्मे सुलम से मुलाक़ात की, उत्त समय उनके हाथ में एक. खंजर था, 
'पूछा ; 'यह किस लिये है ?' बोलीं : यदि कोई मुश्रिक मेरे पास आाया तो 
'उसका पेट फाड़ दूँगी ।-यह घटना हुनीन युद्ध की है--अचू तल्हा ने 
'रसूलूल्लाह से अर किया कि आप ने घुना नहीं कि उम्मे सुलेम क्या कह 
रही थीं ? यह सुन कर रसूलल्लाह हूं पड़ । उम्म्े सुलैस ने भर्ज किया : 
. है अल्लाह के रसूल । इन "“तुल़क़ा' को क़त्ल कर दीजिये, 
जिन्‍्हों थे आप को पराजित कराया है।' 
आप ने फ़रमाथा : - 
है उम्मे सुलैम ! अल्लाह काफ़ी है और उसने जो कुछ किया 
है अच्छा किया है ।' 
अनोखी बात्त यह है कि जो लोग युद्ध में सव से पोछे थे वे ही ग़नौमल 
लेने के लिए आगे-आगे थे । 
रसूलुललाह ते सोचा कि इन के साथ प्रेमभाव तथा सौहार्द का व्यवहार 
“किया जाये और भूतकाल की बातों को भुला दिया जाये। 
* इस के भत्तिरिक्त और इलाज हो भी क्‍या सकता था ? विश्व में ऐसी 


“अनेकों जातियां हैं जो बुद्धि एवं विचारधारा के अनुसार नहीं वरन्‌ पेट की 
खातिर सत्य की भोर लपकती हैं। जैसे पशु चारा देखकर लपकते हैं। 


डीक यही दक्षा मनुष्यों की है वे लोभ तथा प्राप्ति के आकांक्षी होते हैं 


-लाकि ईमान से परिचित हो सकें। 


अनस विन मालिक रक्षि० से हृदौसोल्लेख है कि मैं रसूलुल्लाह के साथ 


. चलन रहा था आप सलल० एक नक़रानी चादर ओढ़ें हुए थे जिसका किनारा 


बहुत खुरदुरा था । मार्ग में एक बद्दू मे इतनी जोर से चादर खींची कि मैं 


'ने देखा कि आप के कन्धे पर निशान पड़ गया है और कहने लगा, 


मुहम्मद ? मुभे भी इस माल में से दे जो तेरे पास है । आप उस को ओर 


'आक्ृष्ट हुए और हंसने लगे ओर उसे प्रदात कर ने का आदेश दिया । | 


इस बदबू की मौठी और प्रेमपूर्ण बातें तथा दया का व्यवहार इतना : 


प्रभावित न कर सकता था जितना वह दान उस को प्रसन्‍त करता जो 
'उस की जेबों को भर देता और उस की इच्छाक्षों को सन्तुष्टि कर देता । 


म्‌ . मुस्लिम, बुखारी | 


. 5 हू मे मे 


रहे हैं। और उन्हें कुछ भी नहीं 

हज रत अबू सदद खुद्दी ते ह 

युद्ध में गनीमत का माल मिल् 

उन के हृदय परचानें हेतु वितरि 

अधिक कुछ न दिया । भत्तः अर 

किसी ते कहा : खु्दो। की कसम 
अजे क्रिया -- 

सनद : है अल्जा 

अप्र प्तस्त 

रसूलुहलाह : 'बंयों ? 

सभद रक्षि० : आप ने 


दि डक 


रूलुस्लाह : 
पञद रज्ि५ : 


अरब क़बीलों में बांध दिया है और उन्हें उत्त में से 
कुछ भी नहों मिला ॥' 

'तुम्हारा क्या विचार है, है सअंद ।' 

'मैं भी अपनी जाति का एक ब्यकित हूं ।' 


रसूवुल्लाह ने समस्त अंसार को एकन्र करते का आदेश दिया और 
'कहा कि जब लोग आ जायें तो मुझे सूचित करो । 

हज़रत सआद लिकले और सब लोगों को बुलाया तथा एक घेर में जमा 
कर लिया | जब समस्त अंस्रार आ गये तो रसुलुल्लाह को सूचित किया कि 


है अल्लाह के रसूल ! 
होने का आदेश दिया 


उस धेर में सारे लोग जमा हैं जिस में आप नें जमा 
था। 


रसूलुल्जाह वहां पधारे और उन के सामने बुत्घा दिया। अल्लाहकी 
भ्रवांसा के पश्चात फ़रमाया-- 
है अंसार के गिरोह ! क्या यह स्त््य नहों है कि तुम पहले 
गुमराह थे, खुदा ने मेरे द्वारा तुम्हें हिदायत दी, तुम दरिद्र थे 
खुदा ने मेरे द्वारा तुम्हें समृद्धशालीं बनाया ? तुम एक दूसरे के 
शत्रु थे, अल्लाह ने मेरे द्वारा तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया ? ' 


अंप्तार 


रसूलुज्लाह : 


अंसार 
रसूलुल्लाह ; 


: हें अल्लाह के रघूल ! हम वद्या उत्तरदें अल्लाह 


और रसूल का अहसान सब से अधिक है । 

हीं ! तुम यह उत्तर दो कि हे मुहम्मद ! जब 
आप को लोगों ने भुटलाया तो हम ने तस्दीक़ की, 
आप को लोगों ने निकाल दिया था तो हम ने आप 
को शरण दी, आव दरिद्र थे तो हम ते आप की हर 
प्रकार से सहायता की, आप भयभीत थे तो हम ने 
शान्ति दी, आप निःसहाय ये तो हम ने आप की 
सहायता की ?” 


: ख़ुदा और रसूल का अहसान सब से बढ़ कर है ।' 


'हे भंसार के गिरोह ! क्या तुम्हें इस बात का ब्ोक 
है कि मैंने दुनिया (भीतिकता) की कुछ मात्रा 
दिल परचाने हेतु वांद दी है और तुम्हें तुम्हारे 
इस्लाम तथा ईमान पर भरोसा कर के छोड दिया है 
परन्तु हैँ अंसार के गिरोह क्‍या तुम इस बात से 
सश्तुष्ट नहीं हो कि लोग ऊंट और वक्रियां ले जायें 


ड्पर 


और तुम रसूलुल्लाह को अपने साथ ले कर घरों को - 
लौटो ? 
कसम है उस अस्तित्व की जिस के अधिकार में मेरी 
जान है | यदि लोग एक घाटी में चलें और अंसार 
दूसरी घाटी में तो मैं अंसार की धाटी में जाना 
पसन्द करूंगा और यदि हिंजरत न होती तो मैं भी 
अंसार में से होता ? ; 
हे अल्लाह : तू अंसार पर दया कर, जन की संतान 
और उन की संन्‍्तान की संतान पर दया कर । 
यह सुन कर अंसार रो पड़े और रोतै-रोते उन की दा ढियां भीग गयीं 
और सब पुक्तार उठे : 'हम अल्लाह को अपना रव मानने और रसूल को 
“अपने हिस्से में पाने से प्रसत्त तथा सन्तुष्ट हैं ।' 
फिर आप वहां से चले भाये और लोग तितर-वितर हो गये ।' 
दावतों' तथा आम्दोलनों के इतिहास में अंसार उन व्यक्तियों का 
अतुल्य आदर्द हैं जिन के वल पर वड़ी-वड़ी 'दावतों' की स्थापना हुई। 
यहां तक कि जब वे भान्दोलन अपने तने पर खड़े हुए. परिक्षम तथा 
परीक्षा काल बीते तथा उन पर मीठे एवं स्वादिष्ट फल आ।ने लगे तो दूसरे 
हाथ आगे बढ़े और जी भर कर फल तोड़े और इतने पर हीं सन्तुष्ट न हुए 
बरन्‌ पौधा लगाने वालों को तमाचे भी मारे कि दे गिरे-पड़े फल भी न 
उठायें ॥ 
हुम इस समय माले ग़तीमत के वित्रण की सपीक्षा नहीं कर रहे हैं । 
इस सुरक्षित वितरण पें बुद्धि एवं विवेक का श्रकर्टन हो चुका है । परन्तु 
हम अंसार के बदोगान का, धर्म के भार्ग में भौतिकता से दूर रहते का ओर 
लोगों के दिल जोड़ने में उत की विशेषता तथा गुणों का उल्लेख कर रहे 
हैं| शासन सम्बन्धी मामले उन से दूर ही रहे, वे दूसरों के अधिकार में 
रहे यर्याप वे इस की योग्यता रखते ये ओर अभी ३० वर्ष भी त गुज़्रे थे 
कि शासन, तुलक़ा' और इस्लाम में नव प्रवेशकर्ताओं के हाथों में पहुंच 
गया । 
निल्सस्देह थे प्रुण्यात्मा अपना भरपुर प्रतिफल पायेंगे। सांसारिक 
मामले इस से बहुत निम्मतम हैं कि इत के द्वारा किसी अक़ीदे तथा दुष्टि- 
कोण रखने वाले की तस्कीन की जाए । 


जन न कलनन न रमन 
-१, अहमद, इच्ने हिंशाम, इव्ते जरौर, छअल-चिंदाया गा्दि | 


लोगों ने कहा-- 
है भल्लाह के रसल 
प्यूजुल्लाह : मुभ 
ठ प् 
अप 
लोग उठ गये, अपने-अ 
में रसूलुल्लाह को सेवा में : 
पर्बेक राज़ी हैं | 
ताइफ़ का घेराव 
. बन सक्कीफ़ के लोग हुन् 
क़िलों में सुरक्षित हो गये 


जाए + छू अएजाल 

हरंगेतो 

को कुछ हु 

इस के पद्चचात रसूलुल्ला 

दिया कि प्रस्थान की घोषणा 

जब सवारियां चलने लगे 

सक़ीफ़ ने हमें काफ़ी क्षति 

फ़रमाया : हें अल्लाह ! सक्क 

सक़ीफ़ अधिक समय तक 

अपना प्रतिनिधिमण्डल मदीन 

के दिल इस्लाम के लिए ख 
चाहते हैं । 


उताव बिन उसेद को + 
उन की आयु २० वर्ष थी | 
उताव रज़ि० चेतनशोल, 
आप ने बैतुलमाल से एक' [ 
कार्य का वेतन निश्चित किया 
ख़त्वा' में फ़रमाया-- 
है तीगों : अल्लाह ८ 
का भूखा हो मेरे लिए 





इब्ते हिशाम मस्लिम | २ 
इसके हिक्वाम, इब्ने जरीर | 
३-३ माने की तोल का 


इक च | 


भुनाफ़िक़ों का सोर्चा 

जिन लोगों के दिलों में 
रिसालत के विषय में कुछ भ्रः 
'. स्पष्ट मिश्ञानियों को देख कर 
से कुछ समीपता तथा प्रेम उत्त 
तथा हृठबर्भी का तरीक़ा छोड़ 

परन्तु ऊपरी तथा घटिया 
और बद्धि हो जाती है । और : 
तो यह उन्तति तथा सफलता 

अत; यह बात आश्वर्यजन 
आगे तो मुनाफ़िक़ों के मन में ६ 
कुढ़ते थे और चाहते थे कि इस 











| ४६० 


इस विषय में वे खानदानी सरदार जिनका शासन इस्लाम आने से कमणोर 
पड़ गया था था समाप्त हो गया था तथा वे मरुस्थलीय दद॒दू दोनों समान 
थे जो पशुओं जैसा जीवन ध्यत्तीत कर रहे थे मानो कोई बात समझते ही 
ड़ ! 
यु मुनाफ़िक्नों की गुमराही तथा इस्लाम और उस के आवाहकों के विषय 
में उन की दुर्भावना को इस विषय ते और बढ़ावा दिया कि मुसलमानों 
और रूमियों के वीच युद्ध की स्थिति उत्पस्त हो चुकी है और हमी शाप्त 
जितना शक्तिशाली था उसके सामने इन 'मुर्खों' की अज्ञानता का प्रकेटन' 


' हो चुका है | 


अरब रूमी राज्य को वही स्थान देते थे जो क्षाधुनिक युग में अफ्रीकी 
राज्य यूरोप तथा अमेरिकी को देते हूँ । यह वह शक्ति यी जिसे न पराजित 
किया जा सकता था न युद्ध करने का किसी में साहुस ही था । 

' यदि झृमियों को यह उच्च स्थान प्राप्त था तो भुहम्मद सल्ल० भी 
शवित से भयभीत होने वाले त थे जैसा क्लि आप के चरित्र से बिदित था । 
आप की रिसालत्त ने मार्ग की समस्त बाधाओं को साफ़ कर दिया था। 
मूरतिपूजा आप के मार्ग से सर्वथा हट चुकी थी, बहुदियत का देश मिकाला 
हो। चुका था और भव रूमियों से आत्मविश्वास तथा वीरता के साथ संघर्ष 
जारी था। 

मुताफ़िक़ इस नई शत्रुता से बड़े प्रजनन थे। वे समझ रहे थे कि 'रंम' 
इस्लाम की समाधि स्थल लिंद्ध होगाग। इसी कारण जब रखूलुल्लाह मे 
'तबूक की ओर कूच करने की घोषणा को तो मुनाक़िक्तों का एक टोला 
जमा हो गया और मुसलभानों का मनोबल गिराने तथा उन्हें साहसहोद 
बनाने के लिए उन से कहते लगा कि 'क्या तुम ने रूमियों से युद्ध करने को 
अरबों के आपसी युद्ध के समान समझा है ? खुदा की क़सम मैं, देख रहा 
हैं कि तुम कल ज़॒जीरों में जकड़े हुए होंगे ? ' 
तब॒क का युद्ध | 

र्यूलुल्लाह सश्ल० ने इस्लाम तथा ईसाइयत के बीच सम्बन्ध सुदृढ़ 
बनाये रखने का भरसक प्रयत्त किया परस्तु वे इस बात्त पर तैयार न हुए 
कि इस्लाम के आवाहक जनसाधारण के सामने इस्लाम पेश करें और यदि 
उन्हें पसन्द हो तो ग्रहण कर लें अन्यथा इस्कार कर दें। 

जनसाधारण जिस चीज़ को समभना चाहते हैं उस[के लिए उन्हें 
समुचित अवसर उपलब्ध कराये जाने भाहियें.। परन्तु[यदि इस्लाम के 





| कक चयन मल व झा 
व्यक्तियों के प्रभुत्त्र का इन्कार 
और बन्दों के बीच माध्यम को 
विचारधारा का भो विशेधी 
इस लिग्रे कि उसे के निर्मेट 
मिलना था । 
अतः मनुष्य की शौभनोय 
को साझी बनाये । समस्त सूरषि 
ईसा और उन को मात भी भ 
इसी कारण रूमियों ने : 
अरब द्वीप के उत्तर ही में उस 
के द्वार लगा दे ताकि वहू इध 
अस्तरात्मा पर प्रभुत्वशाली हूं 


है ॥ | है क्र, 


कारण इसे कठिनाइयों की से+ 
क्रआन में इस 'कठिनाई 
अन्य समस्त मुद्दों से संख्या में : 
आरम्भ में ईंसाइयों के अ 
और इस कतैवब्य के पालन में 
ओर स्पष्ट कहा गया कि अ 
अपने नवी की सहायता के वि 
और कठिनाइयों तथा आपत्तिय 
से फिर जाना) तथा 'निफ़ाक्र' 
है ईमान लाने वालो ! 


सा नाना ना" पान पाना "पा धर“. 
१. उदू में 'लक्षरें उस्त' कहते हैं 


शर्च कीट दिजी की करा -पण 
उल्लेख मिलता है। जहां करण 
उस की वण्णन शैली से ज्ञात होत 
को शुभ सूचना सुनाने तथा प॑ 
किसी प्रकार की नर्मी नहीं बरत॑ 
है क्योंकि ईसाइयों के विषय में : 
भविष्य आधारित था । 

या तो मुसलमानों को गिरः 


रहना था या उस की आग में उः 
दीन (इस्लाम) का ताम निश्ञान 

इस कठोर तथा निःसंकोच | 
ने ऐसी तेयारी की जिस का उदा 
था | वे लोग उत्तर की ओर बढ़े 


ड्र्र्थ 


इस युद्ध की तैयारी में दिलों की दक्षा स्पष्ट हो गयी । तथा प्रत्येक की 
शुद्धृद्ृदयता, उदार हृदयता और क्रियाशीलता का अनुमान हो गया। 
ऐसे निःस्पृह भी थे जिल्होंने जंगी तैयारी में अपनी दौलत लुदा दी तथा 
सवारियां, घोड़े भौर हथियार खरीद कर दिये। इन में से एक हज्जर्त 
उस्माने विन अप्फ़ान थे जो अल्लाह के मार्ग में छर्च करत़े में बहुत आगे 
थे। रसूलुल्लाह इनकी 'इन्फ़ाक़' भावना' से अति प्रसन्‍न हुए और 
फ़रमाया-- 
है अल्लाह तू उस्मान से राज़ी हो जा, मैं भी राजी हूं ।' 
. . “-इब्ने हिशाम 
इन में ऐसे मुहताज तथा दरिद्र लोग भी थे जो अल्लाह के मार्ग में 
।' 'इन्फ़ाक़' (सर्च) करने का सामथ्य त रखने के कारण परेशान थे । उन के 
“पास रणक्षेत्र में जाने के लिए साधन न थे अतः इस सौभाग्य छे महरूमी के 
कारण उन के नेत्र सजल तथा अश्रुवर्षक हो गये । ह 
उत्या बिन यज्ञीद से रिवायत है कि बह रात में तहज्जुद की नमाज 
के लिंए उठे, नमाथ पढ़ी और रोने लगे और कहा-- * 
...._ऐ अल्लाह | तूने ही जिहाद का हुबम दिया है और इस के 
लिए प्रेरित किया है परन्तु मुझे वह सम्पत्ति नहीं दी जिस से मैं 
शवित प्राप्त करता और जिहाद करता | 
तूने अपने रसूल को इतना भी सामर्थ्य न दिया कि वह 
मुझे सवारी देते । मैं समस्त मुसलमानों को जिन्होंने मेरे शरीर, 
माज़ अथवा मान के वियय में मेरा स्वत्वहरण किया हो सदक़ा 
करता हूं। (अर्थात क्षपा करता हू) । हं 
फिर नियभानुस्तार अगले दिन लोगों के साथ उठने बैठते लगे । अल्लाह 
के रसूल ने एकत्र जनसमूह से पूछा: 'इस' रात सदक़ा करने बाला कौन 
है ?' कोई नहीं उठा । आप ने फिर पूछा : सदक्ला करने वाला कौन है?! 
| वह खड़ा हो जाये ।' यह सुनते ही हज़रत उल्या रज़ि० खड़े हें। गये भौर 
यूरा किस्सा सुनाया तो अल्लाह के रसूल से फ़रमांवा-- 
| 'प्रसन्‍न हूं; जाओ, खुदा की कसम ! जिस के अधिकार में मेरे 
ग प्राण हैं, वह स्वीकार कर लिया गया।* “+इवब्ने इस्हाक़ 
| ऐसे नोग भी थे जो फ़रार होने के बहाने खोज रहे थे तथा इस्लाम से 
+ शरुणा के कारण किसी प्रकार के'सहयोग से भी रुचि न रखते थे । स्पष्ठ है 
। - कि ऐसे लोग युद्ध की तैयारी क्या करते तथा युद्ध पर जाने बालों की वापसी 





की कामना क्यों करते ? 


 विदत।8] | | बह के व ऑन 8 8 
बैठे । उस दित भीषण गर्मी थी 
लगाया, उन्‍्डा पानी पेश फिय 
किया । महू दृश्य देख कर उन मे 
“कह-- ॥ 
'अल्ला हु के रसूल तो ध! 
डग्डी छाथां में हो, हंवा 
सस्त्र्या उस के पास हों 
नहीं है।' 
फिर अपनी पत्तियों से कह 
ख़ुदा को क़सम में तुम 
नहीं हो सकता जब तक 
तत्क्षण उठ बढ, पानों औ+ 
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हो गये । बड़ी तेजी से यात्रा की यहां तक कि लबूक में रसूलुल्लाह से जा: 
भिले | 
समन 

तबूकः: की ओर तेजी ते जाते हुए इस सेनादल को कहठिताइयों तथा 
विपत्तियों का सामता करता पढ़ा । इमाम अहमद ने मिम्नलिखित आयठ 
की टीका में लिखा है-- 

अल्लाह नबी पर मेहरबान हो गधां, और मुहाजिरों और 
अंसार पर जिन्होंने कठिन समय में नवी का साथ दिया। 
--अत-तौबा ११७ 

तबुक यात्रा में दो-दो, तीन-तोन व्यक्ति एक ही सवारी पर गये 
थे। सख्त गर्मी का दिन था, प्यास से गले सूख रहे ये यहां तक कि लोग 
ऊंटों को ज्ञिब्ह कर के उत का थानी पी लेते थ्रे । उस समय पानी को 
परेवानी थी, खाद्य पदार्थ को परेशानी थी प्रथा दोपहर की गर्मी की भी 
परेंशाती थी । 
अब्दुल्लाह विन अब्बास से रिवावत हे कि उम्र विन खत्ताव रजि० से 
पूछा गया कि हमें घुस्रीवत क्षी घड़ी के विषय में कुछ बताइये, उन्होंने 
फ़रमाया : हम तथूक की ओर प्रच्ण्ड गर्मी में निकले, एक स्थाने पर पड़ाव 
किया, हमें प्यास लगी और ऐसा प्रतीत होते लगा कि गर्दन सिर से अलग 
हो जायेगी । स्थिति वहे थी कि लोग अपने अंटों को ज़िब्हु करते और उन 
की लीद का पानी निच्ोड़ कर पी लेते थै | और गोवर को सीने पर मल 
लेते थे। अबू बक़ ने अर्ज किया : है अल्लाह के रपूल ! अल्लाह ते आप की 
दुआ को शुभ बनाया है तथा उस में खर हैं अत: आप हमारे लिए दुआ 
फ़रमायें ।। आप सहल% ने पूछा : 'बेया तुम इसे पसन्द करते हो? 
अबू बक्त ने कहा : हां! । रसूलुल्लाह से अपने दोनों हाथ आकाश की ओर 
उठा दिये और उन्हें उस समय तक नीचे नहीं किया जब तक कि वर्षा न 
- होने लगी । वर्षा खूब हुई । और लोगों ते अपने बर्तत पानी से भर लिग्रे। 
फिर हम ने आगे बढ़ कर देखा तो पता चला कि वर्षा सेनादल से आये 
नहों हई। | 

ब्ते इच्हांक कहते हैं कि सेनादल में एक भुनाफ़िक़ भी था, लोगों ते 
कहा : तेरा बुरा हो ! क्‍या अब भी पानी की आवश्यकता है? उस ने 
कहा : यह तो गुजरती हुई वदली थी ।' 

भार्ग में 'समूद' की जाति का क्षेत्र मिला | केवल कुछ खंडहुर तथा 
भग्नावशेष थ्रे जो उन लोगों पर ईश्वर के प्रकोप का स्मरण,करा,रहे थे. 
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जिन्होंने उस के रयूलों को भुठलाया तथा उस के अजाव के पात्र बने। 
ससूलुल्लाह ने फ़रेमाया : 'जिन लोगों ते अपनी जातों पर जुल्म किया उनके 
क्षेत्रों से जब भी गुज़रो, तो रोते हुए निकल जाओ, कदाचित वह प्रकोप 
तुम्हें भी अपनी लपेट में लेले जिस में बे ग्रल्त हुए थे | 
लगता है कि स्सूलुल्लाह चाहते थे कि मुस्तलमान्‌ शिक्षा-स्थानों से 
तफ़लत न बरतें तथा अतीत में जो घटनाएं हुई हैं उन्हें साधारण समझ 
कर न निकल जायें । उदाहरण के लिए यदि कित्ती व्यक्ति को जेलों में 
घूममे का अबसर मिले तथा वह फांसी-यर को भी देखे तो उस के लिए 
ठोक नहीं है कि बह फांसों के-फंदे से उपहास तथा ठट्टा करता हुआ निकल 
जाये | श्षपराधियों के विषय में जानकारी तथा फांसियों से कुछ तो हृदय 
में पित्रलाहुट होनी ही चाहिये। | 
अहमद ने हज़रत जाबिर रज़ि० ते हृदीसोललेख की हैं कि जब 
रसूजुल्लाह उन पहाड़ियों से गुजरे जिन में हजरत 'सालेह' की जाति 
आबाद थी तो आप ने फ़रमाया : मोजज़े न मांगो, सालेह अलैंहिस्सलाभम 
वी जाति ने मोजज़ें मांगे ये तो अल्लाह ते उन के उत्तर में एक ऊंटनी भेज 
दी । बह इसी दरें से आती जाती थी उन लोगों ने सरकशी की ओर उस” 
' की कूंचे काट दीं । वह एक दिन अकेली उनका वाती पीती थी और ये एक 
दिन उस का दूध पीते थे परन्तु उन्होंने उसे मार डाला तो अकरस्मांत उन्हें 
* एक धमाके ने आ दवाया और खले आकाश के नीचे अल्लाह ने उन्हें बुभा 
कर रघ दिया।' ; 
मोजजे' मांगने से लोगों को साधारण परिस्थितियों को ओर लौटने 


'क्वा सन्देश देना है । क्योंकि साधारण नियमों के विरुद्ध बग्रावत करने से . 
फोर्ड लाभ नहीं होता तथा मोजजें मांगने बालों के लिए उत्तम यही है कि -. 
थे अपने उत्त रदायित्व पूरे करें और अपने दिलों में नम्रत्ता पैदा करें ताकि 


अल्लाह के आदेशों के सामते आद्रेता उत्पन्त हो सके । 
अतीत में लोगों ने मोजज़ तथा चमत्कार देखे परन्तु मत की कठों रा 


मे उन्हें खिलली उड़ाने पर आामादा किया अतः अल्लाह की- लानत नें उन्हें 


घेर लिया । 


जब मुसलमान 'तबूक” पहुंचे तो वहां उन्हें कोई युद्ध की चाद्य नः 


दिखाई दी न उन्हें शत्रुओं का मुक़ावला करना पढ़ा । 


2० ०-2 >०००००००3333+५» आस» कक» कसम». 
१. अहमद, बुजारी, मुस्लिम । 
२. मुत्तद अहमद, हांकिम आदि । 
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रोम ने निद्चित हप से अपनी सीमाओं में इस नई शक्ति को छियाये 
रखा होगा । अत: इस क्षेत्र के ईसाई अरब शासकों ते रसूसुल्लाह से सन्धि 
के सम्बन्ध स्थापित कर लिये | 

भाप सह्ल० के साथ 'ऐला', 'अज्ञा' 'तैमा' तथा दुधतुल जन्दल के 


“शासकों ने सन्धि को तथा सहयोगी सम्बन्ध ' स्थापित किये और हूमियों के 
'शास्षनाधीन इन क़वीलों ने देख लिया कि अब पुराने आक़ा' पर विश्वास 
“करना व्यर्थ है। 


तदृक का युद्ध अहजाव के युद्ध के समान है! आरम्भ में मुसलमानों की 
कड़ी परीक्षा हुई और अन्त में सन्तो्ष, शांति एवं प्रभुत्व मिला । रखलुल्लाह 


'बहां कुछ दिन ठहरे रहे कि कहीं जंगलों में रूमी छिपे नहों और वे कोई 


हानि पहुंचायें। परन्तु जब आप ने देखा कि युद्ध की कोई सम्भावना नहीं 
है तो विजेता के रूप में मदीना लौठने का निर्णय लिया । 

सतूवुब्लाह मदीता आ गये | दूर ही से उस की भलक दिक्षाईदी 
और-फ़रमाया : 'यहु पश्चित् नगर मदीना है और यह ओहुद है हम इस मे 
प्रेम करते हैं ज्लौर यह हम को चाहुता है ।' (बुखारी, मुस्लिम) जब लोगों 
को आप के आने की धूचना मिली तो बच्चे, वब्चियां और स्त्रियां गाती 


'हुई बाहर निकल आथी-- 


“चदाअ' की पहाड़ियों से हम पर पूर्णिमा का चांद निकल 
आया। जब तक अल्लाह को पुकारते थाला कोई बाक़ी है हम 
पर शुक्र अनिवाय है। 

कठिनाइयों के इस ऐेनादल' का लौटने पर भव्य स्त्रागत हुआ । 


'रसूलुल्लाह के साथ निकलने वाली यह सब से बड़ी सेसा थी जिसमें लगभग 


:३० हज़ार संतिक थे | इस आगमन को वे महान हृदय वाले तथा बरिद्ध 

सहाबी भूल। ने सके जो रसूलुल्ल।ह के साथ अपनी असमर्थता के कारण 
जिहाद में शरीक न हुए थे तथा उन के दंत अश्रुपात॒ कर रहे थे । 

हज्ञरत अनस बिन मालिक से ह॒दीसोत्लेख है कि रसूलुत्लाहु सतल ० 

जब तबूक युद्ध से लौटे और मदीना बिल्कुल निकट आ गया तो आप 

सल्ल» ने फ़रमाया : मदीना में कुछ ऐसे व्यक्तित भी हैं कि तुम ने जिस 

मांगे तथा घाटी को पार किया है वे भी तुम्हारे साथ-साथ रहे हैं।' लोगों 

ने पूछा : यद्यपि वे मदीना हो में रहे थे ?' आप ने फ़रमाया ; हां * उद्यपि 
त्ै मंद्रीता ही में थे। उन्हें वास्तविक असमर्थता ने रोक दिया था। 

“बुखारी 

“इस सान्त्वना के द्वारा रसूलुल्लाह ने उन लोगों को सम्मान प्रदान 


+अब 


'खरीदी थी 


* | अएलाहू « 


व्यक्ति के पा 
अवग्य वातें 
परन्तु थाप 

बोल कर आा 
कि कल अहत 
सत्य कह दूग 
मु अल्लाह 
मु्े क्षमा क 
सामने कोई 
जिस समय : 
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अधिक धनवान एवं समद्धल्चाली कमी नहीं था । 
रसूनुल्लाह : 'इस व्यक्षित ने सत्य कही जाओ, और उस समय तक 
प्रतीक्षा करो कि अल्लाह तुम्हारे विषय में कई 
नि्य दे ।' ह 
और कअब उठ कर चन्ने भागे । 
कअब कहते हैं कि बनू सह॒प्रा के कुछ लोग मेरे पास आये और कहने 
लगे: खुदा की कसम ! हमें नहीं मालूम कि इस से पूर्व तुम ने कोई पाप 
किया हो ? तुम ने अन्य पीछे छूट जाते वालों की भांति क्‍यों ने बहाने कर 
दिये ? रम्ूलुह्लाह की दुआ तुम्हारे गुनाहों पर अ।च्छादित होने के लिए 
पर्याप्त होती ! कअब रज्षि० कहते हैं थे लोग मुझ्के तिरत्तर विचलित करते 
रहे यहां तक कि मैं ने सीचा कि पुत; जा फर विबशता तथा असमर्थ॑त्ता 
प्रकट कर दूं। 
में हू उन से पूछा कि बया इस विषय में मेरे साथ और भी कोई 
व्यक्ति है, वे बोले हुं ! दा व्यक्षित और हैं उन्होंने बही वात कहीं है जो 
तुम में कही है और उत्हें भी वही उत्तर मिला है जो तुम्हें मिला है। में ने 
पूछा : "ने दोनों कौन हैं ?' बताया गया कि भुशरा बिन रवीअ आमी 
और हिलाज वित डर्मथा वाक्िफ़ी रजियल्लाहु अच्हुम हैं! उन छोगों ने 
दो ऐसे न्यवितयों के नाम लिए जा बद्र युद्ध में सम्मिलित हो चुफे थे और 
उन का जीवस एक आदर्श जीवत था । अतः जब मे दोनों नाम भरे ब्वामते 
आग्रे तो मैं अपने इरादे पर दुढ़ हो गया । 
सूथुल्ताह ने हुम तीनों व्यक्तियों से सलाम तथा बातचीत तल करने 
को आदेश दे दिया । 
लोग कतराने लगे। हमारे लिए हमारे मित्र तथा तातेदार पराभे बन 
गये, धरती अपरिजित हो गयी तथा अब बहू धरती न थी जिसे मई जानता 
था। 5 
»० दिन इसी परेशानी में दीत गये। मेरे दोनों साथी बृद्धावस्था के 
कारण अपने घर में एकान्तवासी हो गये तथा दिन-रात रोमनेन्धोंने में 
विताने लगे । में सशकत युवक था मुसलमावों के साथ नमाज़ में सम्मिलित 
होता । बाजारों भें चचकर लगाता परन्तु कोई मुक्त से वात करने को तैयार 
न होता । मैं रघुतुल्लाह के पास जता आप नमाज के पश्चात लोगों के 
बीच वबंठे होते मैं सलाम करता ; मैं क्षपने आप से पूछता कि आप सहल० 
ते अपते होटों को मेरे सलाम का उत्तर देने के जिए हिल्ाया या नहीं 
फिर मैं आप के निकट ही तमाज पढ़ता और आप को नजरें गड़ा कर 
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देखता । जब मैं नमाज में लीन हो जाता तो आप सल्‍्ल० मेरी ओर देखते - 
और जब में आह्ृष्ट होता तो-मुंह फेर लेते । 
जब मुसलपानों की विश्युख्तता अधिक बढ़ थयी तो मैं अपने चचेरे भाई 
तथा प्रिय मित्र भू क़तांदा को दीवार पर चढ़ गया और मैं ने सलाम 
किया परन्तु, खुदा की क़सम ! उस ने मेरे सलाम का उत्तर न दिया । 
मैं ने कहा : 'हे अबू क़तादा ! मैं तुम्हें खुदा की क़सम दे कर पूछता 
हूं कि क्या तुम जानते हो कि मुक्क अल्लाह और रसूल से प्रेम है ?' वह 
अ्षुप रहे । मैं ने पुन: प्रश्त किया और उसे क़सम दिलायी तब भी वह चुप 
रहै। मैं ने तीसरी धार क़सम दिला कर पूछा तो उन्हों ने केवल इतना 
उत्तर द्विया कि अल्लाहु और उस के रसूल अधिक जानते हैं । 
मेरे नेज्ञों से जल की घारा वहु पड़ी। में उस समय दीवार से फांद 
कर बापस चला आया। 
एक दिन मैं मदीना के बाजार में घुम रहा था| इसी दिन एक 'शापी 
'नब्ती/ की अपना पता पृछले हुए देखा लोगों ने मुझे बता विया । जब वह 
मर पाक्त आया तो उस चने ग़ल्सान के तरेश का एक पन्न मेरी ऑर बढ़ाया 
जिस में लिखा था-- - 
मुझे जानकारी मिलो है कि तुम्हारे श्रीमान ने तुग्हारे साथ 
दुब्यंबहार किया है यद्यपि अल्लाह ने आप को हीनता तथा 
वरवादो के घर में सीमित नहीं किया है आप हमारे पास चले 
आगे हम आप की संतुष्टि करेंगे । 
मैं ने उसे पढ़ कर नत्नोचा क्षि यहु भी एक परीक्षा है और पत्र को तंटूर 
में डाल दिया जब ४० रातें बीत गयीं तो एक घिन अल्लाह फे रसूल के 
सन्देशवाहक ने आकर कहा कि रसूलुल्लाह ने आदेश दिया है कि अपनी 
पत्नी से भी अलग हो जाओ ॥ मैं ते पूछा क्‍या तलाक दें दूं ? उस ते कहा 
तलाक़ न दो केवल उस से अलग रहो | 
यही सन्देश मेरें दोनों अन्य साथियों के पास भेजा गम्ा उन्होंने अपनी 
पत्नी से कहा कि अप॑ती भाता के घर चली जाओ ओर वहीं रहीं यहां तक 
कि अल्लाह इस निषस का कोई निर्णय उतार दे । 
हिलाल विन उमय्या की पत्नी २सूलुल्लाहँ के पास आसीं और जार्थना 
की कि है अल्लाह के रसूल ! मेरे पती अत्यधिक बूढ़े हैं और उन के पास 
कोई सेवक नहीं है तो क्या मेरा उन की सेवा करता अनुचित है ? आप ने 
फ़रमाथा : 'नहीं ! परन्तु वह तुम्हारे निकट ने हों। उन्हों ने कहा : ख़ुदा 
की क़ुसम उन में सतिक भो हरकत नहीं है और जिस दिन से यह मामला 


क्गन न - 


जप 
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हुआ है वहू निरन्तर रोते रहे हैं । 


हज॒रत कअब कहते हैं कि मेरे परिदाएजनों ने मुक़े परामर्श दिया किए 
तुम भी अपती पत्नी से सेवा लेने के विषय में इसी प्रंकांर आज्ञा लेती जिस 


प्रकार हिलाल की पत्नी ने लेली है। मैं मे कहा : नहीं, खुदा को कसम 
मैं रसूलुल्लाह से इस विषय में अनुप्रत्ति नहीं मांगंगा । मुर्भ नहीं मालम 
कि ज़ब मैं अनुमति लूंगा तो रसूलुल्लाह क्‍या समभेंगे जब कि मैं यूतक हूं। 

इस के पश्चात्‌ १० रातें ऐसे ही बीतीं यहां तक कि २० दिन पूरे हो 
गये | पचात्तवीं रात की प्रातः को जब में ने अपने मकान की छत पर फ्रत्ञ 
की नमाज़ पढ़ी और मेरी दक्षा वह थी जिस का ज़िक्र स्वयं अल्लाह ने 
किया है मुझे घुटन हो रही थी और घरती विस्तृत होते हुए भी मेरे लिए 
संकुचित हो गयी थी। अकस्मात 'सल्र्ओा पहाड़ से थहु प्राणवर्धक सूचना 
सुनाई दी-- 

'हुं कभूव ! शुभ सूचंना मुबारक हो | 

यह सुनते ही में सज्दे में गिर पडा और समझ गया किये विपत्ति 
समाप्त हो- गयी । नमाज़ फ़ुज़ के समय रप्तूलुल्लाह ने हम लोगों की तीवा 
की स्वीकृति की घोषणा की | लोग हमें शुभ सूचनाएँ सुनाने अः गये और 
भेरे दोनों साथियों को भी शुभ सूचना सुनाते गये | एक व्यक्ति घोड़े पर 
सवार मेटी ओर आया और उस ने पहाड़ी की चोदो पर से पुकारा | उस 
की भावाज घोड़े की गति से भी तेज़ सिद्ध हुई । जब वह व्यक्ति मंगल 
सूचना ले कर आया, मैं ने अपने दोनों दस्त्र उत्तार कर उल्ते पहना दिये और 


' रलूलुल्लाह के पास गया। लोगों के संधुह के समूह मुझ से मिले और 


मुवारक दी | उन के बाब्द ये थे, तुझे तेरी 'तोवा' (परद्चाताप) की 


स्वीकृति मुबारक हो । हजरत क़अब (रफ्षि०) कहते हैं कि, यहां तक 


कि मैं मस्जिद में दाखिल हुआ | रमूलुल्लाह बहां मौजूद थे और आप के 
पास लोग बँठे थे | मुझ देखते ही तह्हा घिन उबदुल्लाह (रज़ि५०) दौड़ 
कर मेरे पास आये, मुझ से मुसाफ़ा किया (हाथ मिलाये) और मुर्के 
मुबारकबाद दी | खुदा की क़सम ! मुहाज्िरों में प्रे और कोई नहीं उठा । 
में तल्हा का बहू एह्सान कभी नहीं भूल सकता । 
रसूलुललाह का चेहरा प्रसन्‍मता से चमक रहा था। मैं ने आगे वढ़ कर 

सलाम किया, आप ने फ़रमाया-- 

'मुबारक हो तुझे वह दिन जो उन समस्त दिनों से उत्तम है 

जब से तेरी माता ने तुक जता है ।' 

मैं ते पूछा: हे अल्लाह के रतूल यह क्षमा आप को ओर से है 





] 
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ठीत, आएएण।एछ गए गन ' 
'अल्लाह नबी पर मेंह् 
अंसार पर जितहों ने 
वद्यपि उत में से एक 
के क़रोब.भे । 
फिर बहु उन पर मेहर 
लिए कझुणामंय और दः 
ओर उन तोनों पर 
दिये गये थे, जब धरत 
गयी, और उन की 
प्तमझा कि अह्लाह (६ 
सकती, मिल सपती 


भा अतितज्ञा। ला और र 
देभारे मामले को स्थगित क्र 
आ गया | 

इसी की ओर अल्लाह ने « 
मेहरबाव हुआ जो पीछे छोड़ दिः 
छोड़ दिये जाने में अभिष्नाय: यु: 
हमारे म मे को उन लोगों से 
खायीं थीं, असमथताएँ पेश की 
को क़बूल कर लिया था। 


मस्जिद शिरार क्‍ 
इस्लाम को श्रेष्ठता का दम 
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'तथा चश्मपोशी की नीति अपनाई। उन के बहानों को क़यूल कर लिया 
' और उन्हें बदनाम होने से वा लिया यद्यपि वे सुनने तथा पालन करने के 
'बन्धनों से स्वलन्त्र होने का प्रयत्न कर रहे थे । यदि इन में से कोई ऐसा 


अपराध कर देता जिस से उस का कत्ल वेंध हो जाता वो भी आप उपेक्षा 
कर जाते ताकि कोई यह न कह सके कि मुहम्मद (सल्ल०) अपने साथियों 
को क़त्ल कर रहे हैं। यद्यपि आप के सहाधियों के विषय में ऐसी कोई 
शंका न थी परन्तु जन साधारण के विषय में यह भय अवश्य था। 

यदि इन मुनाफ़िकों में खैर” का कुछ भी अंश होता तो रसूलुल्लाह की 


'सहनशीलता तथा सहिष्णुता उन्हें अवश्य प्रभावित करती । वे अपनी छल- 
'कपट नीति से अवश्य रुक जाते और इस्लाम की ओर शुद्ध हृदयता के साथ 
“बढ़ते परन्तु इस उदार हृदयता तथा महामना ने उन की गुस्ताखी तथा 


अपवित्र दुस्साहस में और वृद्धि कर दी । उतकी शरारतें वढ़ गयीं तथा मन 
में गन्दगियां तथा दुष्टताएं कर्म के द्वारा प्रत्यक्ष हो गयीं भौर सर्वताधारण 
'ने उन की नीयतों को भांप लिया । 

सूरा तौबा की अन्तिम आयतों ने इत मुनाफ़िक्रों को कड़ी चेतावनी दी 
'उन के उस परदें की चाक कर दिया जिस के पीछे वे छिप रहे थे । तथूक 
युद्ध से पहले भी और बाद में भी दीर्घकाल तक उन्हें ढोल मिलतो रही 
'परन्तु उन्होंने इस मुहलत की कुद्र न की, तव रसूलुल्लाह को आदेश मित्रा 
कि इन के भ्रम स्पष्ट कर दें और इन के वहानों को स्वीकार न करें और 
इन के मरणोपरान्त इन की क़ंब्र पर जनाजे की नमाज़ भी न पढ़ें बल्कि 
स्पष्ट कर दिया गया कि यदि आप (सलल्‍्ल०) इन के लिए मरिफरत की 
दुआ भी करेंगे तो क़बूल नहीं की जायेगी फिर समस्त मुसलमानों से 
-आहवान किया गया कि इन का पूर्ण बहिष्कार कर दें । 

मुनाफ़िक्ों मे यह चाल चली कि एक मस्जिद बनायी जिस में वे एकत्र 


हो कर इवांदत की आड़ में इस्लाम के विरुद्ध षडयन्त्र बंना सकें और 


तबूक युद्ध को जाने से पूर्व रसूलुल्लाह से आग्रह किया कि हम ने वीमारों 
“और कमज़ोरों के लिए एक मस्जिद बनाई है आप चल कर एक समय 
की नमाज़ पढ़ा दें। आप ते अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए कहा कि 
'इस समय तो यात्रा सामने है। यदि अल्लाह ते चाहा तो वापस आ कर 
नमाज़ पढ़ा देंगे ।! 

जब आप तबूक से वापस आ गये और घमुनाफ़िकों का भंडा फूट गया 


१. इव्ने इस्हाक़, इब्ने हिंशाम | 





अं, आये हे है आय हऔु। आर 
घेराव उठते ही सलाह मश्विरे त 
दिलों में इस्लाम के लिए समायी 
अभी तक मूर्तिपुजक था तथा इस 

उन के सरदार उर्वों बिन 
वार्ता करने का प्रथत्त किया। 
जाहिली तथा काफ़िराना द्वेष ने 
उन को इस्लाम की दावत दी 
गया ! 

बुद्धिजीवी लोग अपनी जा 
पक्कीफ़ आस पास के वातावरण 
राज प्रत्येक स्थान से समाप्त हो 
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कर रहा था । 

अम्न बिन उमय्या, अव्दयालल विन अंम्र के पास गया और 
कहा कि मामला अब इतना आगे बढ़ चुका है कि अब इस की उपेक्षा नहीं 
की जा सकती । उस व्यक्त का प्रभुत्त जितना सुदृढ़ होता जा रहा है तुम 
देख ही रहे हो, समत्त अरबबैनत मस्तक हो चुका है। तुम समूचे अरब से 
मुक्काबला करने की शक्ति नहीं रखते अत: सोचो कि अब क्या करना है । 

अन्तत: सक़रीफ़ के लोगों ने रसूलुल्लाह के पास एक प्रतिनिधिमण्डल 
में समस्त खानदानों के लोग सम्मिलित थे ताकि जो शर्त तथ हों वे सब 
को स्त्रोकार्य हों । 

प्रतिनिधिमण्डल बहुत देर तक रसुलुल्लाह से बाद विवाद करता रहा 
ताकि कुफ्र के कुछ चिन्हों को वाक़ी रखने की अनुमति मिल जाये परत्तु 
रसूलुल्लाह सल्तो से इन्कार करते रहे | उन्होंने अनुरोध किया कि वे तीन 
वर्षों में लात” को छोड़ देंगे फिर उसे तोड़ डालेंगे, फिर दो वर्ष पर 
राज़ो करता चाहा फिर एक वर्ष पर और अन्त में एक मास की सौदेवाज़ी 
का अनुरोध किया परन्तु रसूलुल्लाह दृढ़ता पूर्चक कहते रहे कि अविश्म्व 
उसे विध्वस्त करना है । 

जब वे निराश हो गए तो प्रार्थना की कि बे अपने हाथों से अपनी ही 
मूर्तियों को नहों तोड़ सकते अत: कुछ लोगों को भेज दिया जाये जो उन्हें 
तोड़ सकें । इस पर आप राजी हो गये । 

उन्हों ने नमाज़ से मुक्ति चाही तो आप ने फ़रमाया, जिस धर्म में 
नमाज नहीं है उस में कोई भलाई नहीं है ।*' 

जव प्रतिनिधिपण्डल मदीना से ताइफ़ लीटा तो मुग़गीरा विन शअबा 
भौर अबू युफ्यान रजि० भी जात को तोड़ने हेतु आये । लात को दिन के 
द्विन के प्रकाश में तोड़ा गया तथा सक़ीफ़ की औरतें अपने बाल नोचती 
और शोकालाप करती हुई घरों से मिकल आई । जब उन्हों ने अपने 
मावूदों (पृज्यों) तथा देंधियों पर कुल्हाड़ी की चोटे पड़ती देखीं तो वे 
चिल्लाने लगीं। दी्घकाल से वे उन के सामने झूकती आयी थीं, भेंठें 
चढ़ाई थीं और मिन्‍नतें मानी थीं। उल्लेख किया गया है कि जब भी मुऱ्ीरा 
(रज़ि०) कुल्हाड़ी | उठाते तो अबू सुफ्यान खिललो उड़ाते हुए या बन्‌ 
सक़रीफ़ की औरतों से सहनुभूति करते हुए 'हाय, हाथ' कहते ॥* 


१. 'लात' नाम की एक बड़ी मूर्ति थो। 
२. इब्ने हिशाम । ; , ! 
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का विरोध करने तथा उन से ल' 
ओर से लोग इस्लाम प्रहूण करने 
फ़रभाया : 
जब भअहलाह कौ मदद आ 
कि लोग अल्लाह के दीन मे 
तस्वीह करो अपने रब की 
ते क्षमा की प्रार्थना करो | ८ 
क़वूल करने वाला ।' 
कितने वर्षों में रमृलुल्लाह मे 
श्रभाव वाली दावत, निरन्तर अनुर 
ओर वग़ावत के मुकाबले में २२ व 
बदि अब भी ग़लत और अज्ञा 
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थे, अराजकता एवं अव्यवस्था का जीवन व्यतीत कर रहे थे तो इन 
गन्दगियों तथा बुराइयों से बलपूर्वक रोकने के प्रयत्न से कोई बुद्धिमान 
व्यक्ति मतभेद नहीं कर सकता है। इसी कारण इस्लाम ने समूचे अरब 
द्वीप को मूर्तियों की गन्दगियों से पवित्र करने की ठान ली और सुश्रिकों 
को सचेत कर ; दिया कि इस के लिए उन्हें अति सीमित मोहलत़ है तथा 
उन्हें यह भी बता दिया गया कि जो मूर्तियां 'काबे' के आस पास रखी गयीं 
थीं उन्हें सदा के लिए हटा विया गया है तथा 'कावा' को पवित्र कर उसे 
उस 'क़िले' का स्थान प्राप्त ही गया है जिस की ओर मुसलमान संकल्प 
करेंगे । अब यह॒अज्ञान लोगों के लिए परिक्रमा स्थल नहीं रहा जहां वे 
पत्थरों से बरकतें प्राप्त करें। वे समस्त रोतियां, तरीक़े तथा प्रथायें जो 
इस्लाम से पहले फैली हुई थीं तथा.जित के कारण “'काबा' अश्लीलताओं 
का केन्द्र बना हुआ था; अब उन्हें इस्लाम ने समाप्त कर दिया है अब 
इस्लामी दौर में इन खुराफ़ातों के लिए कोई स्थान नहीं है । 

& हिज्ी में हज्ज का जमाना आया । मुश्रिक अभी तक अपनी पुरानी 
प्रथाओं तथा रुढ़ियों को अपनाए हुए थे | वे कावा की ओर आते परन्तु उद 
मूर्तियों के दुष्परिणामों से कोई शिक्षा ग्रहण न करते थे जिन्हें तोड़ फोड़ 
कर फैंक दिया गया था, वे भूझे पूज्य जिन की इबादत में उन्हों ने अपना 
पूरा जीवन बिता दिया था ? अब वे चूर-चूर कर दिये गये थे फिर भी 
मुश्रिक अपनी रीति पर क़ायम ये! वे काबे को मूर्तियों से पाक किये 
जाने पर अफ़सोस करते थे । 

मुसलमानों का दायित्व था कि इन खुराफ़ातों तथा हास्यास्पद रुढ़ियों 
पर रोक लगाते और मानव सम्मान व श्रेष्ठता से इस अपमान तथा हीनता 
को समाप्त करते | 


अब बक्र (रज्ञि०) का हज्ज 

रसूलुल्लाह (सलल०) ने हज़रत अबू वक्त को अमीरे हज्ज (अध्यक्ष) 
नियुक्त कर मक्का भेजा ताकि मुसलमानों को हज्ज के तरीक़े सिखायें और 
हज्ज 'का फ़र्ज अदा करें। आप भदीना से ऋुरबानी के जानवरों सहित 
मस्जिदे हराम की ओर चल पड़े । हज़रत अबू बक्र के प्रस्थान के पश्चात्‌ 
सूरा तौबा का प्रारम्भिक अंश नाजिल हुआ और रसूलुल्लाह को इशारा 
मिला कि इन आयतों को मक्का में हज्ज के समय सुना दिया जाये । 

अत: आप ने हजरत अली को ये आयतें दे कर मक्का भेजा. और उन 
से कह दिया कि इस का ऐलान मेरे खानदान के व्यक्ति द्वारा होता 








४घ० ग 
चाहिए।' क्योंकि अरबों में नह भ्रथा थी कि बहु खून और मांल' के सम- 
झोतों को खानदान ही के किसी व्यक्त की ओर से स्वीकार करते थे । 
हिजरत से पूर्व भी अमानतें लोटाने का उत्तरदायित्व हजरत अली को 
ही सौंपा गया था। इन मामलों में खानदानी रिश्तों का पूर्ण सहयोध 
मित्रता चाहिए । हज रत अली ने अमानतें अदा कीं, मानो स्वर्स रसूलुल्लाह 
ने अदा की । इसी भ्रकार हुज्ज के अनसर पर हैरत अली जो कुछ सुनाने 
वाले थे मानो रेजूलुल्लाह ने स्वयं हो उन्हें पुनाया । 
इसे साधारण नियम की समायी आवश्यक नहीं है । परन्तु रसूलुल्लाह 
सावधानी वरतते हेंए यह उपाय किया | 
इब्ने इस्हाक़ की रिवायत है कि फिर आप में हजरत अली बिन अबी 
तालिव (रज़ि०) को बुलाथा और फ़रमाया : 
'सूरा बरअत' (तौवा) की प्रारभ्भिक. आयतें ले कर जाओ 
और क़्रवानी के दित जब लोग 'भता' स्थान पर एक्त् हों तो 
उन्हें पद कर सुवा दो कि जन्नत में कोई काफ़िर प्रवेश ने 


हजरत अलो रमूलुल्लाह की ऊंटनी र सवार हो कर रदाना हो गये 
थीर माय में हज्तरत अबू वक्त त्तेजा मिल्रे। जब देज़रत अबू बक्त रजि७ 
ने।उन्हें देखा तो गेछा : अध्यक्ष हो कर आये हो अथवा अधोन ?! कहा : 
“अधीन हो कर'। फिर दोनों आगे बढ़े । 

हज़रत अबू बक्र आदेशानुसार लोगों को हेन्‍ज को करवा रहे थे तथा 
हजरत अली अवाम में ऐलान कर रहे थे और अरबों के घामने गूरा तोौचा 
का शुरू का अंश युना रहे थ्रे जिसमें उन के विष में स्पष्ट निर्णय कर 
दिया गया था और मूर्ति पूजा के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया था | 

हृतरत अलो की सहायतार्थ ऊछ अन्य व्यवित भी हज़रत अबु बक्त मे 


वाद कोई मुश्रिक हज्ज न करेगा, खाना काव! का नम तबाफ़' न करेगा, 
न अगल्ले वर्ष से काफ़िर और मुस्लिम दोनों एक साथ एकत्र होंगे और जिस 
से रमूलूल्लाह को प्रतिज्ञा है 'ह प्रतिज्ञावध्रि तक पूरी को जायेगी और 
जिस से रसूनुल्लाह की कोई प्रतिज्ञा नहीं है उसे चार भहीने की मोहलत 
है । प “अहमद, तिममिज़ी 





जे जी, भोज नित रन, का मा 
उड़ाने पर तुजे हुए हैं और ऊरदें 
उपद्रव, अत्यायार तया उसम्रता क॑ 
उन की उपेक्षा करने का कोई भी 
पागल कुत्ता आज़ाद नहीं छो. 
छूट जाये तो उत्त की मार देना 
क़त्ल को अपराध उमभंना भूल टे 
जिन लोगों को श्वगम हैया 
का देश निकाला विगया तो उप 
दिया । ऐसे लोग मात्र श्रम ग्रस्त 
मुसलमातों को २२ वर्ष तक 
अनुभवों के प्रकाश में इस कोभात 
नें मामले को उत्तेजित कर दिये 
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भलक देख चुके थे । 

पुरे अरब द्वीप में तई रिसाल 
तथा शिक्षाएं जन-जन तंक पहुंच 

मित्रों तथा शत्रुओं ने जीवन 
संघर्ष जारी रखा थ्रा और इरू 
प्री शक्ति झोक दी थी यहां तः 
थी । 

हम इस तथ्य से परिचित [ 
सहयोगियों के द्वारा प्रयत्नशी ल ह 
सुदृढ़ हो जाता है तो उस की भो 

और बदि शत्रुओं का सफ़ा 
हो जायें तो उस की सफलता का 


उपर 


यही कारण है कि मदीना में इस दीन को ग्रहण करने वालों या इस से 
समझौता करने वालों का ताँता बंध गया । 

पूवे एवं पश्चिम से आने वाले प्रतिनिधिमण्डलों का हम सविस्तार - 
उल्लेख नहीं करना चाहते हैं। फिर क्षी हम दो प्रतिनिधिमण्डलों का 
उदाहरणस्वरूप बयान करेंगे । इन में से एक मूर्तिपूजकों का इस्लाम ग्रहण - 
करने आया था तथा दूसरा ईसाइयों का था जो पुरी स्थिति से अवगंत होने 
तथा बाद विवाद एवं विचार बिनिमय के पश्चात्‌ सन्धि करने आया था । . 


डउम्मियों का प्रतिनिधिमडण्ल 


क़वीला सअद बिन बक्र ने जमाम बिन सालवा को अपना प्रतिनिध- * 
मण्डल बना कर रसूलुल्लाह की सेवा में भेजा । ज्षमाम ने अपने ऊट द्वारा 
यात्रा की और मदीना पहुंचा। 'मस्जिदे नववी' के द्वार पर ऊंट बिठाणा 
और उसे बांध कर मस्जिद में गया जहां रसूलुललाह अपने सहावियों सहित 
उपस्थित थे । 

जमाम बड़े हृष्ठ-पुष्ट तथा लम्बे वालों वाले थे! आगे बढ़ करे 
रसूलुल्लाह के विषय में पूछा : 

तुम में से भब्दुल मुत्तलिव के पुत्र कौन हैं. ?/ 

रसूलुल्लाह : मैं अब्दुल मुत्तलिव का पुत्र हूँ | 

जमाम : 'क्या मुहम्मद हैं ?! 

रसूलुल्लाह : हां ४ ; 

जमाम_ : हे अब्दुल मुत्तलिव के बेटे | मैं आपसे कुछ तीखे प्रइत' 
करना चाहता हूं, आप उत्तेजित न हों ।' 

रसूलुल्लाह : जो पूछना है पूछो ! मैं नाराज न हूंगा ।' 

जमाम : मैं आप के खुदा की, आप से पहले के खुदा की और 
आप के बाद वालों के खुदा की क़प्तम दे कर पूछता 
हूं कि वया अल्लाह ने आप को हमारी ओर 'रसूल' 
बना कर भेजा हैं न 

रसूलुल्लाह : हाँ ! हे अल्लाह ! तू गवाह रहें [' 

जमाम_ : मैं आप के खुदा की तथा आप से पूर्व और आप के 
पश्चात्‌ के लोगों के खुदा की क़सम दे कर पूछता हूँ 
कि क्‍या अल्लाह ने आप को हमारी ओर आदेश दे 
कर. भेजा कि हम केवल अल्लाह की इबादत करें. 
कर उस के साथ किसी को साझी न बनायें औय उनः 
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इसरों से अलग हो जायें जिम की इब्ादत हमारे 
पूर्बज खुदा के साथ करते थे?! 
सकृतुल्लाह : हां! है अल्लाह तू गवाह रह ।' 
एक अन्‍य रिवायत में है कि उन्होंने पूछा : 
है मुहम्भद ! आप का सन्देशवाहक हमारे परत आया और 
उस ने हमें बताया कि आप अल्लाह के रमूल होने का दावा 
'करते हैं ?' 
रपूलुल्लाह : हां, उस ने सत्य कहा 
"मास ; तो आकाश्न कित ने बनाग्रे ? 
रसूलुल्लाह : अल्लाह ने |! 
जेमाम ; इन पहाड़ों को किस मे जमाया और इन में विभिन्‍न 
प्रकार को नेमतें किसने रखी ? 
'रसूलुल्लाह : अल्लाह मे ! 
जमाम : क़सम है उस अह्तित्व की जिस ने आकाश बनाये, 
धरतो रची तथा पहाड़ों को जमाया ! क्या अल्लाह 
ने आप को रसूल बनाया है? 
रपूलूल्लाह : हूं ! 
जमाम : आप के सन्देशवाहुक ने बताया कि दिन रात में पांच 
समय की नमाज़ फर्ज है? 
एसूलललाह ; हां! उस ने सही कहा ! 


जमाम : उस अस्तित्व की क्ैसम जिम ते क्षाप को रसूल 
बनाया है क्या अल्लाह ने आप को इस की अनुज्ञा 
दो है? ह 


रपूजुल्लाह : हां !! 
फिर बहू इस्लाम के अन्य फ़र्जों तथा आदेणों के विषय में स्विस्तार 
'प्रदन करते रहे यहां तक कि जब प्रइन कर चुके तो अन्त में कहा : 
मैं गबाहो देता हुं कि अल्लाह के सि्रा कोई तपाय नहीं ! 
और गणाहो देता हूँ कि मुहम्भद (सह्ल० ) अल्लाह के रसूज़ 
पर | 4 


मैं इन फर्जों का पालत करूँगा और जिन चीज़ों को माप ने बजित 
कर दिया है उन से दुर रहूंगा। में इस में किसी प्रकार की घटावढ़ी ने 
"करूंगा । 
फिर बहू वापस जाने के लिए अपने ऊंट. के पास चले गये !) 





बचा जो इस्लाम में प्रवेश न कर 7 

यह उम्धियों का बह प्रत्तितिी 
विवाद में उन के तौम्य स्वभाव न 
उन यूथ्यों तथा पेचींदा बातों से 
होती हूं । 

इतने तीन्न परिणार्मो का साए 
तथा प्रयत्नों का प्रभाव भा। हब 
बच्चों के पररिवर्तेत के समान कॉ' 
पिन प्तालवा.रज़ि० के सामने राग 


१, लात और उज्ज़ा दोनों मूतियां थी 
' है, अनु दाऊुई, हाक्िम, अहमद भादि 
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जाति से सम्ब'घन करते समव यह बात थी कि नया दीन परीक्षाओं, 
फ़ितल्नों तथा विभिन्‍न चरणों ते ग्रज़रा है और इस की सादगी तथा सौध्य 
स्वभाव प्रकट हो चुका था। अतः उन की जाति का ईमाव थोड़ी देर की 
बात चीत का परिणाम था | 

यह था उस्मियों का प्रतिनिधिपण्डल / --यह समस्त छोटे बड़े प्रत्तिति- 
घधिमण्डलों का एक एक उदाहरण था । प्रतिनिधिमण्डल मदीना आते थे 
ताकि नदी से भेंट करें तथा उन्हें देखेंऔर उन से ब्रअत करें फिर अपनी 
जाति में जा कर खेर (भत्राई) तथा हिदायत के आवाहक होते थे । 

परन्तु किताबों वालों का मामला सर्वथा भिल्‍न भ्रा। उत के बहुत 
थोड़े लोग सत्य के विषय में सन्ुण्ट हो सके थे ओर उन्होंने तुरव्त उसे 
ल्वीकार कर उस के सहयोग तथा सहायता का निश्चय कर लिया था 
परन्तु उनक्ता धहुप्तत वत्मुता पर तुला हुआ था । 

यहुदियों ने इस्लाम के उन्‍्मूत्नन का निश्चय कर रखा था वे नीयत की 
दुष्टता में प्रसत थ परन्तु अभीष्ट लक्ष्य तक पहुंचने से पूर्व ही उग का 
राजनीतिक तथा सैनिक प्रभुत्व समाप्त हो गया । 

इस्लाम ने अपने राज्य में उन्हें जीवित रहने का अधिकार स्वीकार 
किया था । दे जब तक चाहते अपने धर्म पर कायम रहते परन्तु पद्यन्त्रों 
तथा आतंकों' और अत्याचारों की अनुमति नहीं दी जा सकती थी | 

बह एक ऐसे तथ्य भा जिपत में शंका ने थी । | 

इस्फ़ाम के अधीन रहते हुए क्रिप्ती महुदी के अधिकारों का हुनत नहीं 
किया गया । एक उदाहरण से यह बात और स्पष्ट हो जाती है कि एक 
तार स्वयं ससृजुहलाह ने एक यहुदी से ऋण ज़ेने हेतु अपनी कवक्ष उस के 
पास रहन रख दी थी (बुखारी) परन्तु आपने यह कभी न सोचता कि 
शासन मेरे हाथ में है तो इते परेशान किया जाये । 

यहुद्ियों की तुलना में इत्ताई कप द्वेघ रखते ये, वे कलीसा का राजतीति 
से दूर थे | अत: उन में से कुछ ने इल्लाम की सादगी तथा सहुलत से 
प्रभावित हो कर उसे ग्रहण भी कर लिया था तथा अन्य अपने धर्म पर 
क़ायम थे । 
दोनों धर्मों से इसी ढंग से सम्बन्ध स्थापित रहे जैसा कि हम ने संकेत 
हत्या है यहां तक कि मुसलमानों और हूमियों के बीच भयंकर बुद्ध छिड़ 
गये ! 
रूमियों की प्रव॒लता के कारण ईसाइयत बरघव के उत्तर तथा दक्षिण 
में शासन कर रही थी । 
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इस बीच कि अभी रोम से युद्ध चल रहा था मुसलमानों ने सोचा कि 
दक्षिणी अरब के ईसाइयों के विषय में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दें । विशेष 
हूप से जब कि रूमी उस क्षेत्र में अपनी मिश्नरियों को उपहार दे रहे थे, 
-उत के लिए कलीसा क्षा निर्माण करा रहे थे ओर उन के सम्मान तथा 
आधिकार को थोप रहे थे और उन लोगों को ईसाइयत फैलाने पर मुवारक- 
बाद देते रहे थे । ः 
अत: रसूलुल्लाह ने नजरान वालों के पास एक पत्र भेजा जिस में लिखा 
था: 
'ब्बाह्ीम, इस्हाक़ और याक्ूव के खुदा के नाम ] 
मैं तुम्हें आमन्त्रित करता हूं कि ठुम बन्दों की दासता से निकल 
कर अल्लाह की दासतां ग्रहण कर लो । और तुम्हें बन्दों की 
सित्रता से मिकल कर अल्लाह को मित्रता में आने की तलक़ीन 
करता हूं । 
यदि तुम इन्कार करोगे तो सुम्हें जिजूया' देना होगा और 
: यदि जिजया देते से भी इन्कार करोगे तो मैं तुम्हारे विदड गुद्ध 
की घोषणा करता हूँ ।' “+ विसल्लेम' 


फिताब वालों का प्रतिनिधिमडण्ल 

दक्षिण में श्थित नजरान में ईसाइयों का काबा था। उन्होंने अपना एक 
ब्रतिनिधिमण्डल मदीना भेजा ताकि वे ससूलुल्लाह से भेंट कर के कोई 
सन्धि कर लें | वह मण्डल साथ॑ अश्न के पश्चात्‌ मदीना पहुंचा और मस्जिद 
से दाखिल हुआ । 

उस ने प्रथम कार्य यहूं किया कि बेंतुल मक्िदिस की ओर रुख कर के 
ईसाई उपासना पद्धति के अनुप्तार नमाज पढ़ी, लोगों ने रोकता चाहा तो 
रखूलुल्लाह ने फ़रमाया कि 'पढ़ने दो' | (इब्नें हाशिम) यहां तक कि वे 
अपनी इबादत से फ़ारिग हो गये । ; 

रपूलुल्लाह ने देखा कि आप सहल० से मुलाकात करने के लिए उन्होंने 
ज्योतिषियों की बहुमूल्य तथा शाही चादरें ओढ़ीं । चांदी और सोने की 
अंग्रूछियां पहनीं तथा रेशमी वस्त्र पहन कर आये त्ो उन की टोपियों तथा 
चादरों के बीच कृत्रिमता बनावेटीपन का अन्तर स्पष्ट था | 

आप ने उन से उस समय तक मुलाक़ात करते से इन्कार कर दिया 
जब तक ये सादा तथा यात्री वस्त्र न पहन लें ओर इन बस्त्रों तथा शंगार 
“को छोड़ न दें ? 
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उत्तर दिया कि हम आप से ' 
फ़रमाया ; तुम भूट कहुते हो, 
कि तुम अल्लाह 'की 'ओऔलाद 
सुअर जाते हो ।' 
वे सब हजरत ईसा के विष 
उन के पिता कौन हुं ? 
रसूलुल्लाह ने उत्तर दि 


उन्हों ने उत्तर दिया 
रसूलुल्लाह 


प्रतिनिधिमण्डल 
रसूलुल्लाह 


प्रतिनिधिमण्डल 
रसूलुल्लाह 
प्रति मिधिमण्डल 
रसूलुल्लाह 


प्रतिनिधिमण्डल 
रसूलुल्लाह 


प्रतिनिधिमण्डल 
रसूलुल्लाह 


प्रतिनिधिमण्डल 
रसूलुल्लाह 


प्रतिनिधिमण्डल 


है. 


उस की सुरक्षा करता है और उसे 
रोजी देता है ? 

: हां, हमें मालूम है ।' 

: क्‍या ईसा इन में से किसी[भी कार्य पर 
सामर्थ्य रखते थे ? 

४ नहीं ।' 

: क्‍या तुम नहीं जानते कि धरती और 
आकाश को कोई चीज़ अल्लाह से 
छिपी नहीं है ? 

: हां ! मालूम है। 

: तो क्या ईसा को वे समस्त वातें मालूम 
थीं जो अल्लाह को मालूम है ? 

: नहीं! 

: क्या तुम्हें नहीं मालूम कि हमारे रब ने 
गर्भाशय में ईसा की सूरत बनाई जेसी 
उस ने चाही, और यह कि हमारा 
'रव' न खाना खाता है न पानी पीता 
है और न उसे 'हृदस' (अपवित्रता) 
होता है ? 

: हां ! हम जानते हैं ?' 


: क्‍या तुम जानते हो कि ईसा की माता. 


गर्भवती हुई थीं? जिस प्रकार अन्य 
स्त्रियां गर्भवती होंती हैं फिर उन्होंने 
अन्य स्त्रियों के समान वच्चा जना फिर 
दूब पिलाया जिस प्रकार अन्य स्त्रियां 
पिलातोी हैं फिर बह खाना खाने, पानी 
पीने तथा पाख्ाना पेशाद करने लगे ? 
: हां ! हम लोग जानते हैं ।' 
: फिर जिस वात का दावा करते हो बह 
किस प्रकार संभव है ? 
: क्‍या आप ईसा के विषय में नहीं मानते 
कि वह अल्लाह कलिमा थे जिम्ते उस 
ते मरयम के अन्दर डाला था और उस 


हरि 77 *----- -++«:सक्‍ककलथलनप 7 “7+०---- +-+-०--. 


है | 


की ओर से रूह थे ? 
रमूलसलाह : हां में इसे स्वीकार करता हूं । 
जब रसूतूल्लाह ने देखा कि ये लोग वाद बिचाद एवं तर्क बितक परु 
ठुल गये हैं। और ईस्ना को प्रज्य तथा खुदा के बरावर मनवाने पर भड़े 
हुए हैं तो आप ते फ़रमाथा कि कल तक उ्हूरो, मैं फिर बात करूंगा ! 
अतः अल्लाह ने 'मुवाहिला' की आयतें उतारी ! 
निस्सन्देह अल्लाह के तजदीक ईसा की मिसाल आदम की सौ 
है, कि उस्ते मिट्टी से धनाया, फिर उसे कहा : हो जा ! तो बह 
हो गया । यदह्दी बात तुम्हारे रंब की भोर श्ने सत्य है तो तुम 
सन्देह न करने वालों में से न वनों | इस के पश्चातू कि तुम्हारे 
पास ज्ञान आ चुका है अव जो तुम से इस बारे में हुज्जत करे, 
तो तुम कहो : आओ ! हम और तुम अपने-अपने ब्रेठों और 
स्त्रियों को बुला लें, ओर हम !अपते आप को इकट्छा करें और 
वुम भी अपने आप को इकद्छा करो, फिर प्रार्थना करें और 
भूठों पर अल्लाह को लानत भेजें । --आलजे इम्रात ५१-६१ 
: सुबह हुई तो आप मुवाहिता के लिए तैयार थे । हथरत हसन, हज़रत 
हनन और हज़रत फ़ातिमा रज़ि० को ले कर आप स्वयं तश्रीक़ लाये और 
इस के लिए तैयार हो गए कि नजरात प्र७ मण्डल के साथ मुबाहिला करें 
और दोनों पक्ष भूड बोलने वालों पर अल्लाह की लानत करें। 
प्रतिनिधि मण्डल ने जब यह सुझाव सुना तो मानने में उन को बड़ा 
संकोच हुआ । कीम जातता था कि मुहम्मद सच्चे हों और ईसा भलै० उन 
के ही समान इन्सान हों और हम ईश्वरत्व को उने से सम्बद्ध करने में 
ग़लती पर हों ? फिर ते अल्लाह से क्‍यों दुआ करें कि वह उन्हें तबाह कर 
दे ? उन्हों ने मुहम्मद सहल० उन के दोनों नवासों तथा उन की पुत्री को 
देखा तो उन के होश उड़ गये कि अकेला भूठ बोलने वाला हलाक न होगा 
बरन्‌ उस के साथ उस का परिवार भी नष्ट हो जायेगा | अतः उन्हें अपने 
परिवार के विनाश की शंका होने लगी दि उन्हों ने इस सुझाव को मान 


लिया ? सर हे 
आपस में कहने लगे; यदि यह व्यनित समञ्राह हैं तो हम इस के 


आक्रमणों से सुरक्षित न होंगे क्योंकि इस के राज्य ! में बद्धि हो रही है । हो 
सकता है कि हमारी क़ौम का घेराव कर डाले । 
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और यदि यह व्यक्ति भेजा हुआ नबी है तो कष्ट की कोई बात नहीं 
हैं इस मुधाहिले के पश्चात धरती पद हम में से कोई न बचेगा, बताओ क्या 


कहते हो? 
उन के नेतृत्व के लिए शुरहतोल बिन वुदाआओ आप के पास आया और 


“कहने लगा कि मुबाहिले से अच्छी हम ने तज्वीज़ सोची है ? 
आप ने पूछा : बहु क्‍या ? 
शुरहवील : आप स्वतः निर्णय कय दें, आप का निर्णय उत्तम 
होगा । 
रसूलुल्लाहू ; 'क्या अल्लाह तुम्हारे पीछे कोई अन्य व्यक्ति तो 
नहीं है जो तुम्हारों निन्‍दा करे ?” 
शुरहवील ;: मुझ से जो पूछता हो तो पूछें ! 
जब रसूलुल्लाह ने उत से प्रश्न किये तो उस ने बताया कि घाटी के 
'लोग उस को राय के बिना कोई निर्णय नहीं करते । 
अन्तत: रसूलुललाह ने मुवाहिले का सुझाव बापूस ले लिया और उन से 
-सन्धथि कर ली जिस के कम्रण वे इस्लामी राज्य की जनता वन गये । 
इस सन्धि की निम्नलिखित बातें थीं-- 
-- अल्लाह और उस का रसूल नजरान के ईसाइयों की जान-माल की 
रक्षा के उत्तरदायी हैं । . 
-+ उन के माल, जायदाद, उन की भूमि, पिल्कियतें, उन के अधिकार 
उन का धर्म, समुदाय, उन के परिवार, क्षतुयायी व स्रहयोगो, उन के 
उपस्थित तथा अनुपस्थित सब सुरक्षित होंगे, उन के पदों में कोई 
परिवर्तन नहीं किया ज़ाग्रेगा, न उनके हुकूक़ तथा धर्म में कोई 
संशोधन हो गा, न किसी पादरी या राहव को बदला जायेगा । उनके 
थोड़े या अधिक अनुयायियों (उप-अधिकारियों) को बदला जायेगा । 
'इस्जाम से पूर्व के किसी खून की भांग नहीं की जायेगी न वे जिहाद के 
तारित होंगे, न उन्हें जकात देनी होगी न उन के भू-भाग में कोई सेवा 
प्रवेश करेगी | 
- जो व्यक्ति उन से अधिकार प्राप्ति की मांग करेगा तो अत्याचारी एवं 
उत्पीड़ित के बीच न्याय किया जाग्रेगा 
: -- जो व्यक्त ब्याज खायेगा तो वह मेरी ज़िम्मेदारी से बाहर है, कोई 
व्यक्ति किसी दुसरे अपराध में पकड़ा जायेगा, 
-- इस लेख्य पत्र पर अल्लाह भोर रसूल का जिम्मा है जब तक वे इस' 
पर क़रायम- हों और बिता जुल्म के उपदेक्ष एवं सुधार कार्य करते रहें 











बह 


यहां तक कि अहल्लाह का फ़ैसला आ जाये ।/ 

इस सन्धि पत्र पर गवाही के हस्ताक्षर अबू सुफ्यान बिन हम, शौलाड 
बिन अम्र, मालिक विन औफ़, भक्रा वित हाथिस और भुग्गीरा बिन घाअबां 
ते किसे । 

इन अधिकारों के उत्तर में ईसाइयों को किस चोज़ का जिम्मेदार 
ठहुराया गया ? केवल बे में एक बार २ हज़ार हुल्ला उन्हें देना होगा। 
यह उस ज़कात का साधारण-सा बदला था जिसे मुसलमान अकेले अदा 
करते हैं तथा जिहाद न करने के बदले में था जिस को पालन केवल 
मुसलमान करते हैं 

यह थी वह चीज जो तजरान १२ लागू को ययी । 

इस के द्वारा इस्लाम में उत ईसाई अरबों तथा रोम की हुकूमत से 
विभिन्‍न प्रकार के सम्बन्ध स्थापित किये ज़िन की ओर से इस्लाम पर युद्ध 
थोषा जा रहा भा जवक्ति उत को धार्मिक स्वतन्त्रता दी गयी थी और उन 
की सुरक्षा को व्यवस्था की गयी थी | 


हम चुनौती स्वरूप पूछना चाहते हैं कि क्या मसीही सम्प्रदाथों ते एक 


दसरे से इतनी उदारता का प्रमाण दिया है? या यह बह तरीक़ा है जिस 
के द्वारा कैवल इस्लाम ने अतीत के शताब्वियों के भन्धकार को समाप्त 


किया ? 
हम पुनः प्रवन करते हूँ कि क्या किताब धारियों ने अपने उत्तरदापित्वों 


का विद्वार किया * और क्या उन्होंने उस धर्म के साय न्याय किया जिस ने 
उन के अधिकारों की जमानत ली थी ? 

मूर्तिपुजा के मुक़ावले में इस्लाम को अपनी तज्लीग़ करते हुए दसनां 
साल वीत चुका था कि दक्षिण में कुछ क़बीले उस के विरुद्ध में खड़े हो 
गये | उन के विचारानुसार कुरैश का कोई व्यक्ति नबी” होने का दावा 
कर के सम्राट बन बेठा है अतः वे भी स्वप्न देखने लगे कि जिस प्रकार 
मुहम्मद बिद अब्दुल्लाह को शासन मिल गया है उन्हें भो सिल जायेगा 

अरब द्वीप के दक्षिणी ईसाइयों ने इन तत्वों को उत्तेजित करने और 
उन की सहायता करने में बढ़ चढ़कर भांग लिया और नजरान के ईताइयों 
ने अरबद ग़सी से पत्॒ व्यवहार कर इसे नवी होते पर उकसताया। फ़िर वह 
उन के पांस गया और वहां से यमन चला गया जहां उत्त ने अपना शासन 
स्थापित कर लिया परन्तु बहां उस की पत्नी ने उसे क़त्ल कर दिया तथा 
घरती पर बसने वालों को उस से नजात दिलायी | - 

बया थे फ़िल्मे दक्षिणी ईसाइयों के घड़यन्त्रों तथा गुप्त कार्यवाहियों के 





४ह्रे 


सहायतार्थ थे ? या केवल इस्लाम से नफरत एवं द्वेंघ का प्रकटन होना 
था ? अल्वद ग़सी के समर्थन में नजरानी ईसाइयों ने जो कुछृत्य किये वही 
सुबूब्वत्त के भूठे दावेदार मसीलमां कज्ज़ाब के समर्थन में (किये त्तथा यही 
कुकृत्य तग़लव के ईसाइमों ने भी किये | तगलव तथा नज॒रान के ईप्ताइयों 
का इस्लाम में प्रवेश त करता तथा अपने पैतृक धर्म पर जमें रहना तो 
समझ में आंता है परन्तु यह बात अबोधगम्य है कि एक व्यक्ति 'वह्य' हारा 
'जैजी गयी अहलाह को पुस्तकों का तो इन्कार कर दे परन्तु ह।स्पपूर्ण 
क्रिस्सों का अनुरोध करे । 

यह स्थिति उस समय उपस्थित होती जव के मसीलमां तथा अस्वंद पर 
वास्तव में ईमान लाये होते परच्तु जंव मामला इस्लाम के विरुद्ध का्ये- 
वाहियों की सहायता करना हो चाहे किसी के साथ क्षी सहयोगो सम्वन्ध 
स्थापित करना पड़े तो यह समस्या ऐसी है. जिसे का इलाज मानसिक 
जिकित्सक ही कर सकते हैं ' 


अ्रध्या य---9 


समोमिनों की माताएं 
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शसलुल्लाह की परत्रित्र पत्तियां: 

कुछ लेखकों ने वहु-पत्नी विवाहु पर कीचड़ उछाली है तथा इस्लाम 
द्वारा प्रदत्त संख्या को सीमित करने या रोकने का प्रयत्न किया है! कभी 
कहा जाता है कि इस्लाम में वास्तविक रूप में वहुपत्नी विवाह की इजाजत 
नहीं है, कभी तर्क दिये जात्ते हैं कि जीवन में होने वाले नित्य नम परिक्‍तेन 


“तथा समाज एवं समुदाय के हित केवल एक हो पत्नी की मांग करते हैं अतः 


दूसरे या तीसरे थिवाह की इच्छा न करे। क्योंकि एक ही पत्नी से 
'आनन्दति होना तथा उस से सन्तान की शिक्षा-दीक्षा कराना पर्याप्त है । 

निस्पन्देहु हमारे समाज में इस विचारधारा के जनक मे विभिन्‍त कारक 
हैं जो संगेदन शक्ति तथा दोषों को ग़लत प्रमाणित करने की शक्रित के 
हवस का शिकार हैं । कुछ बर्षो से बहुपत्नी विवाह के व्रिरोध में क़ानून 
पास कराने का प्रवत्त किया गया है परन्तु उलमा की नसाराजी तथा 
इस्लामी मामलों से रुचि रखने वाली जमाअतों को प्रतिक्रिया ते उन के 
प्रयत्तों पर पानी फिर गया | 

उस समय मैं ने वह पत्नी घिंवाहु पर जो लेख लिखा था उस का यहां 
'दोहराना आवश्यक है क्योंकि विचाराधीन विषय का उस से घनिष्ट 


सम्बन्ध है । 


जीवन के कुछ अक्वाट्य नागरिकता सम्बन्धी तथा आंथिक सिद्धान्त हैं 
जो समस्त मानवता पर ल्वत्त: ही लागू होते हैं। ज्ोग उत की जानकारों 
श्राप्त कर उन का पुकाबला करने को तंयार हो जाते हैं अथवा उन से 
अपरिचित रहूते हैं और उन के लक्षण उन के वोच स्पष्ट होते रहते हैं । 

एक व्यक्ति का कई परिनयों से सम्बन्ध भी उन्हीं बिपयों से सम्बन्धित 
है जित में स्रामूहिक तथा सामाजिक मामले अस्त-व्यस्त हो जाते हैं। और 


उन से अनजाने में मुक़ाबला अकारथ होता है ! 


इस की व्याख्या यह है कि स्थ्रियां तथा पुरुषों की सजा का अनुपात 

या तो समान होगा या उस का किसी एक ओर को भूकाव होगा | यदि 

अनुपात समान है या स्त्रियों की संख्या अनुपात में कम है तो वहुपत्नी 

रीति स्वतः ही समाप्त हो जायेगो। तथा प्रकृति स्वयं उस के स्पॉधिक 

बितरण पर बाघ्य कर देगी । तथा प्रत्येक व्यक्ति चाहे या न चाहे एक ही 
पत्नी से सस्तुष्ट होगा । । 

परन्तु बदि शि्रियों की संख्या पुरुषों की तुलना में तीघ्नता से बढ़ रहो 


डएद 


हो तो हमें निम्मलिखित स्त्रियों में से एक का चयन करता होगा ! 

(१) या ती कुछ स्त्रियों को आजन्म महुरूम रहता होगा | 

(२) या रखेल तथा दाश्ताओं की अनुमति देनी होगी ओर व्यभि- 
चार (जितना) को बैध करना होगा। 

(३) या वहुपत्नो विव्राहु की इजाजत देनी होगी । 


हमारे विचार से पुरुष के मुकाबले स्वयं स्त्री ही अभाव के जीवन से 


घृणा करती है और जुर्म, अपराध तथा अबन्ञा के विस्तर पर जाना पतन्द 
नहीं करती | अतः उस के सामने एक ही मार्ग रहता है कि वहु किसी अस्य 
स्त्री के साथ स्वेच्छा से उस के पत्ति की पत्नी बत जाये और उस के बच्चों 
का सम्बन्ध उस पुरुष से हो जाये। इस स्थिति में बहुपत्ती विवाह 
को स्वोकार किए बिना कोई उपाय नहीं है जिस की इस्लाम ने अनुमति 
दी हे। 

एका अन्य समस्या यह है कि पुरुषों की कामबाक्षता में अत्यधिक मत- 
भेद पाया जात़ा है। अनेकों पुरुष जितने हृष्ट-पुष्ट, स्वस्थ, बिलासित 
प्रिय, समृद्धिशाली तथा ध्षनवान होते हैं उतने अन्य व्यक्ति नहों होते ! 
इसी प्रकार बहु व्यक्ति जो युवावस्था के प्रारम्भ ही ले ठस्डा तथा निरावेग 
है तथा एक दूसरा न्यनित बड़ो शक्ति एन दीबावेग रक्षता है, दोनों समात 
कद हो सकते हैं ? क्या यह अन्याय की वात नहीं है ? क्या हम स्वस्थ 
व्यक्ति को उच्च क्षी आकांक्षातुसार उतना हु खाना देते हैं जितना एक रोगी 
को देते हैं ? 

यही स्थिति बहुपत्नी बिबाह की है । 


एक तत्वदर्शिता और भी है बह पह कि कभी-कभी पत्नी रोगी तथा" 


वीभार होती है, वांझ होती है अथवा अधिक आयु की हो जाती है तो इन 
असमर्थताओं के कारण उसे क्यों छोड़ दिया जाये ? 
हजी पत्नी का हुक्त है कि वह पत्ति की सरपरत्ती में रहे और उस के 

साथ एक और पत्नी भी अः जाये जो पत्नीत्व के कर्त्तव्यों का पूर्ण रूप से 
पालन करें । 

बहुपत्नी बिबाह की वेधता के तकों के आधिवय के बावजूद इस्लाम जो 
इसे सही मानता है, इस वाले का कठोर विरोधों है कि इसे कुछ लोगों की. 
कामवासनाओं की तृध्ति का साधन बनाया जाये ! ' 

जाभ की तुलना में कुछ प्रतियन्ध, बुछ अधिकार तथा कुछ कत्तेव्य भी 
होते हैं । अतः वहुपत्नी विवाह के समझ न्याय एवं समता का विचार रखना 
अनिवार्य होगा । परन्तु यदि व्यक्ति अयने ऊपर, अपने बच्चों अपनी: 


४६६. 


पत्लियों पर जुल्म करे तो इस स्थिति में बहुपत्नी विवाह की इजाजत न 
होगी । क्योंकि जो व्यक्ति आवश्यक तथा वांछित भरण पोषण पर भी 
सामथ्यंबान न हो और कई विवाह भी करे ? 
जब शरीअस के विधान भिर्माता भरण पोंषण को मजबूरी को एक 
शादी के लिए विश्वस्त करार देते हैं तो एक से अधिक शादियों में इस का: 
ब्रिचार बहुत अधिक किया जग्गा । 
शरोअत अधिवाहित युवकों को उस समय तक रोजा रखने का उपदेड | 
देती हैं जब तक वे घिवाह न कर सकें तथा एक शादी का सामथ्य न रफ़मे” 
वाले को सत्तीत्व का जोबन व्यतीत करने की नसीहत करती है-- 
'और जिन्हें विवाह का अवसर प्राप्त नहों उन्हें चाहिए कि 
अपने आप को बचाये रखें (संम्मपुर्वेक रहें) यहां तक कि 
अल्लाह अपने अनुग्रह से उन्हें सम्पत्त कर. दे । --अन-त्‌र हे ३ 
फिर आप सोचिए कि उल व्यक्ति के विषय में ताकीद की क्‍या दशा 
होगी जो एक पत्नी रखता है! वह सत्र करने का अधिकपांत्र है और 
सतीत्व एवं संथम का ज्यादा अधिकारी है. | 
सामाभ्यत; अधिक पत्तियां होने के कारण सन्तान क्री अधिक होती है । 
और इस्लाम प्रशिक्षण, सम्मान तथा जीवन के साथनों में औलाद के साथ 


न्याय और समता का विचार रखते को अनिवार्य करता है. चाहे उन की . 


मात्ताएं एक से अधिक हों | हंदीस में है-- े 
'लानत द्वो उस व्यक्ति पर जिल ने अपनी औलाद को अवज्ञा- 
कारी बनने को छोड़ दिया !' 


अधिक सनन्‍्तान वाले पिता की ज़िम्मेदारो है कि वह कामवासना कौः 


ओर आऊकृष्ट होने ते अति सावधानी बरते । 


इस प्रकार इस्लाम पत्निं के मामले में न्याय एवं समता को अनिवार्य 


करता हैं । 


पद्यपि हॉदक कामना पर काझू पाना मनुष्य के लिए बहुत कठिन हैं. 


फिर औ ऐसे व्यवहार तथ्ना फर्म हैँ जिन में पत्ति शरीअत की सीमाभों की 
रिआयत कर सकता है तथा अपनी अधिकारों को न्याय एवं समता के पे माने 


से वरख सकता है तथा आल एवं औलाद के मामले में ईश्मय का विचार 


कर सकता है । हि ु 
रसूलुल्लाह सहल० ने फ़रमाबा-- 


“अल्लाह प्रत्येक व्यक्ति से उन चोजों के विषय में पुछताछ 
करेगा जित पर उसे संरक्षक तथा देखभाल करने बाला बनाया: 


बता न+ ---*-५--२६-२३०-.०« 








'गया है कि उस ते उन की रक्षा की या उन्हें नष्ट कर दिया ।' 
ह +नेसई, इब्ने हिब्यान 
एक अप उरी में है- चेसई, इब्ते द्िव्यान 
मनुष्य के अपराधी होने के लिए काफ़ी है कि बह उन लोगों 
'की नष्ठ कर दे जो उच्त की अभिभ्नावकता तथा संरक्षण में दिये 
गये हैं।' -“ आदबू दाऊद 
ये हैं उस न्याय तथा समता की सीभाएं जिन्हें अल्लाह ते शर्त क़रार 
दिया है | जो व्यवित इन उत्तरदा यित्वों के पालन का सामर्थ्यं रखता हो 
चह दी, तीन और चार पत्तियां कर सकता है बरना एक ही पत्नी को 
पर्याप्त समभे-- 
और यद्दि तुम्हें इस का भ्रय हो कि उस के साथ समता का 
व्यवहार ने कर सकोगे तो फिर एक ही पर वच्त करो । 
ह ह “अन-निसा ६ 
में ने.वहुपत्नी विवाह पर कई पत्रकारों के एतराज पढ़ें हैं जिन का 
कहता है कि जब पुरुण कई पत्नियां रख सकता है तो स्त्री भी कई पत्ति 
“कर सकती है ? | 
जब मैंने इत भापसिकर्ताओं की खोज की तो पता चला कि वे सब गन्दें 
"तथा दुर्ट स्वभाव के हैं या फिर वे नेतागण हैं । आश्चये इस वात्त पर हुभा 
कि के सव ध्यभिचार तथा दुष्कर्मों को दुनिया में रह रहे हैं तथा वे सतीत्व 
एवं संगम की बुनियाद पर पारिवारिक व्यवस्था को अवांछनीय समझते हैं । 
इस रोगी एतराज़ का उत्तर यहु है कि इस यौन सम्बन्धों का सर्वप्रथम 
तथा सर्वेक्षेष्ठ उद्दं श्य परियार का निर्माण तथा साक़ व स्वच्छ ब्ातावरण 
में बच्चों का.पोषेण है । तथा यहु किसी ऐसी स्त्री से सम्भव नहीं है जिस 
के पास लोगों की एक भीड़ अपनी कामबासनाओं की पूति के लिए आत्तो 
हो, चह सब की आवश्यकताओं की पृत्ति का साधन बने तथा यह भी पता 
“न चल सके कि नवजीवित्त बच्चा किस का हैँ । 


यह पहलू भी विचार योग्य है कि उक्त बणित स्थिति में स्थो का 


“कितना बुरा अंजाम होगा ? यह बात तो मानने योग्य है कि एक इल्जन 
चार गाड़ियों को जींच ले परन्तु यह बात अमान्य है कि एक गाडी चार 
इन्जनों से जले । 'पुरुष स्त्रियों के सिर धरे हैं, इस वास्तविकता का इंकार 

>सहपष्टत:ः प्राक्षतिक नियमों से बगावत है। 
पह वास्तविकता अफ़सोसनाक है कि लोग इन सीमाओं का ब्रिचार 
नहीं करते ओर त्याय एवं समता के अर्थ को सके बिना बहुपत्नो त्रिवाह 


में कर दिया है | 
परन्तु एक सिद्धान्त का सदी 
क्रियान्वयन दूसरी चीजे । 
यदि इस रुख ते सभाज को 
फे साथनों की प्राप्ति एवं व्यय: 
ण्मेहो 
परम्तु यदि ये बहुपत्नो विद 
फिर और उम्त पर चीटडे मार ते। 
में कहने का साहस रखता 
क्रनणों को एक कड़ी 
हजरत नह शल» के समय 
शोति को जायज कहा हैं परन्तु 


४०२ 


चह वहुपत्नी को हराम उहराती है! और हर व्यक्ति को एक पत्नी के 
' लिए बाब्य करती है । इस के पदचात समाज को अधिकार देती है कि वह 
अन्य साधनों को प्रयोग कर स्त्रियों को अधिकता का इलाज करें और लोगों 
के मत्त में अशान्ति एवं आवेश उत्पन्न करे । 

आधुनिक ध्रुग में अधिकांश वर्गों में बहुपरतनी विब्राहु को एक बुराई 
माता जाता है तथा व्यभिचार को मात तफ़्रीह तथा साधारण-ता अपराध 
समभा जाता है। कितनी चिन्ताजनक बात है ? पुरा दीत, (री नतिकता 
खतरे में है ! इत्लाम के विरृद्ध तथा कानून के नाम १२ यह साजिश चल 
रही है ताकि सधूचा समाज इस कौ लपेट्ट में अ) जाये ! 

समस्त नवियों ने एक बिचाह भी फिया एक से अधिक भी किये प्स्न्तु 
उन के संबम पर कोई क्प्रभाव न पड़ा | 000 प्र८६घए०था६ के वर्तमान ग्रन्थों 
में ऐडे उदाहरण पाये जाते हैं जिन से इस की पुष्टि होती है 

इस्लाम राहिवों के समान स्थियों से सम्बन्ध विच्छेद को इबादत नहीं 


समभता और न ईस्ताइयत की तरह चार पत्तियों से विवाह को पाप 


बताता है। 

इस्लाम के निकट पाप यह है कि स्वतन्वतापृर्ण जहां चाहे व्यक्ति 
अपनी वासनाओं की सन्तुष्ठि करे और यह भी पाप है कि उस की इस् 
कामना का दमन कर दिया जाये ताकि वह धीरे-धीरे अपना मांगे स्वयं 
खोज ले जिस प्रकार प्रनी अपना मार्ग बना लेता है। | 

 . 

“बुनुत्लाह सल्लत्लाहु अलैहि व सत्लम की सुरक्षित जीवनी (त्ीरत) 
बताती हैं कि आप मे २५ वर्ष की आयु में हज्ञषरत खदौजा रजि० से बिबाह 
किया जबकि हज़रत ख़दीजा चालीत वर्ष की हो चुकी थरीं। आप ने उन्हीं 
के साथ निर्वाह क्रिया किसी असम स्त्री की ओर जआाक्षृष्ट न हुए यहां तक कि 
हज़रत ख़दीजा की आयु पैंसठ (६५) वर्ष हो गयी | 

जिस समय हजरत ख्दीजा रक्षि० का निधन हुआ उस समय रसूलुल्लाह 
की क्षायु पचास वर्ष से ऊपर मियाल चुकी थी | 

आप के कट्टर से कट्टर दुश्मन को यह दुस्साहस नहो सका कि आप 
पर कीचड़ उछाले था आप के घरित्र पर किसी प्रकार का आरोप लगाये । 


२. हमारा १. हमाश विश्वाप्त है कि बे कि वहुपत्ती बिचाहू का आदेश सभी दीनों यें अल्लाह ने 
दिया था जिस में ईसाइयत भी सम्मिलित है | इसके विपरीत मनग्रहस्त कानूनों 


की हम कोई महस्त नहीं देते । +>वैखफ 
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मानव आयु के इस भ्रफुल्नित, आनन्दित तथा घौयमपूर्ण चरण में आप 

के मस्तक से शिष्टता एवं सतीत्व का प्रकाश फूटता था । यदि आप दूसरी 
पत्नी करते तो शरीअंत, अकल तथा रीति किसी भी ओर से कोई रुकावट 

न॑ थी। क्योंकि बहुपत्नी वियाह अरबों का सुप्रसिद्ध तरीका था तथा नवियों 
के पिता हज़रत इक्राहीम अलै० की धारीअत में मान्य था परन्तु आप ने 
रुक ही को: पर्माप्त समभा और उन्हीं से शान्ति एवं सन्तुष्टि प्राप्त की 
यद्यपि वह आयु में काफ़ी घबड़ो थीं तथा आप शक्ति एवं मर्दानावन में 
पूर्ण थे | 

हजरत खदोजा के स्वर्गवास के पश्चात आप मे विवाह करना चाहा 
तो जीवन साथी के चयन में सौन्दय्यं को सामने न रखा वद्यपि आप ऐसा 
करते तो आप की शिष्टता पर कोई दाग म आता। बल्कि आप ने इस्र 
चमने में यह विचार रखा कि जिन लोगों ने आप का साथ दिया है और 
आप के सन्देश को शब्रित प्रदान की है उन से सम्बन्ध अधिक घनिष्ठ. तथा 
सुदृढ़ हो जायें 

अत: अल्पायु के बावजूद अबू वक्त रजि० की पुत्री हज्ञरत आइशा रजि० 
का हुशरत्त उमर रज़ि० की पुत्री हजरत हँफ़सा जो सुन्दर न थीं, का चयन 

या 

फिर हज़रत उस्मे सल्मा रज्िं० से बिनाह किया जो आप के एक 
धतिष्ठ साथी की विधवा थीं तथा उन्होंने हब्छा और मदीना की ओर 
हिजरत करने में अपैत्ते पूर्व पत्ति का भरपूर साथ दिया था । 


हजरत सौदा रक्षिण से आप ते विधाह का नाता जोड़ा जिन की 


बयोवृद्धा के कारण पुरूष रवि समाप्त हो गयी थी । 

इन चारों पत्नियों के साथ आप की संगति तथा संहवास (किसी उल्लेख- 
नीय मजा डड़ाते या दुनियासे मोह के कारण नथा और यदि इस 
असम्भवत( को मान भी लिया जाये तो रसूलुल्लाह के लिए इसमें कोई गुनाह 
न था क्योंकि प्रत्येक मुसलमान को चार प्रिनयों की स्वेतन्त्रता थी जबकि 
रसुलुल्लाह फै जीवन में न्याय, समता तथा सरलाचार विश्वसनीय था। 

प्रइन किया जा सकता है कि जब रखूलुल्लाह का स्वर्गबास हुआ तो उत्त 
समय आप की नौ पत्नियां मौजूद थीं अत: यह कीसे उचित होगा कि आप 
मे इतनी पत्नियां रखीं जबकि दूसरों को इस की इजाजत न थी ? 

क्या संख्या की वृद्धि कामवांसना का सार्ग खोलने के लिए नथी ? 
तथा इस कै पीछे मज़ा लेने के प्रेरक कार्यशील न थे ? 

हम उत्तर देंगे कि जिस व्यक्ति को मिरन्तर संधर्थ तया जान तीड़ 
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जिद्ठाद ने एक दिन भी द्ञान्तिपूर्यवक बढ़ने का अवसर न दिया हो उप्ते भाग- 
विलास करने की सभाई कहां से निकल्न भाई | 

सोमित मानव हितों के आवाहकों को दशा यह द्वोती है कि जीवत कौ 
बिन्ताएं तथा क़ौमों की समस्याएं उन्हें थका कर चूर कर देती हैं और 
उन्हें क्षण भर के लिए भी आराम तथा' राहत प्राप्त नहीं हो पानी ताकि 
आराम से कर पुनः चलत-फिरत के लिए खड़े हो जायें। जब यह दशा 
साधारण तथा आम नेताओं की है तो महानतम रिसालत के आवाहक तथा 
अमीत की क्या दशा होगी ? तथा जो कुछ इस मार्र में आप को सहूता / 
पड़ा आप भली-मभांति इस से परिचित हैं।। 

हम यह जवावी प्रइन भी करेंगे कि. जिम व्यक्ति ने अपनी युवावस्था, 
मजा उड़ाने, बिलासता तथा कामवासनाओं से दूर रह कर विताई, अब 
वह पहसा वृद्धावस्था में कंले उन में विभस्न हो जायेगा ? 

रसूलुल्लाह सलल० द्वारा अन्य पांच स्त्रियों से विवाह किये जाने की 
परिस्थितियों तथा उहू इयों पर विचार करें तो ज्ञात होगा कि व्यक्तियों : 
तथा समुबायों के प्रति आप के राजनैतिक विवेक, खेर को स्थापना तथा 
शर और घुराई के दमन एवं उन्मूलन की क़िम्मेदारियां पूरी करने हैतु ये: 
विवाह किये गए थे । क 

उदाहरणस्वरूप हजरत ज्नव बविन्त जहुश रजि० से आप के विवाह को 
लीजिये | यह विवाह रखूलुल्लाह के लिए बड़ी कठिन परीक्षा थो । अल्लाह 
से आप को अरबों में प्रचलित एक ग़लत रीति के डन्मूलन का आदेश 
दिया । और आप ने उत्त का पालन किया यद्यपि आप कठिन परिस्थितियों, 
शर्म तया स्लानि का सामना कर रहे ये । ; 

हजरत जनक रज़ि० रसूलुल्लाह की नातेदार थीं | वाल्यक्राल ही ते 
आप उस से परिचित ये | आपने हजरत जद विन सादित से उनके विवाह . 
की इच्छा प्रकृट की परन्तु उन्होंने अप्रसन्तता व्यक्त की तेथा उन के भाई 


: ने भी इन्कार कर दिया था वर्योकि हज़रत जेनव उच्च कुल की थीं, उन 


का सम्बन्ध कुरेश क़दीले रो था परच्तु हज़रत को कोई हैसियत त थी । 
यकपि वह एक गूलाभ ये फिर भी रसूलुल्लाह ते उन्हें यह सम्मान 
दिया कि उन्हें अपने वंश में सम्मिलित कर लिया और लोग उन्हें जद विन 
मुहम्मद कहने लगे | 
इधर जैनव ने सोचा' कि रसूलुल्लाह के आदेश का पालन करना 
अनिवार्य है। आप ते वंश तथा खानदान के गौरव को प्राप्त करने हेतु 
जद से मेरा रिश्ता करना तय किया है। यह सोच कर अप्रसन्तता की 








मन कर आओ 
समात करना अभिष्नेत था अंत: 
विना रखुलुल्ताह पर इस आदेप 
अल्लाह के दें आदेश को ' 
मटोल से काम लिया कि कंद्ा न्‍ 
बचा दे ! बल्कि आप ने इस पे 
हुज्रत जेंद ररजि० अपनी पतली 
तलाक़ का संकल्प किया तो रह 
रोके रखो और अल्लाह मे डर 
उस सभ्य वह्म' उतरी अ 

आप की इस व्यवहूं।* 47 डा 
देने दा और फिर स्वयं पिया 
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३ 
अपने बेटे की पत्नी से विवाह रचा लिया है ओर तुम्हारा नुबृब्बत का 
दावा,एक श्रम है ।' अरवों को उस समय 6ुक़' मालूम हो जायेगा तथा वे 
इस, अनुचित प्रथा से रुक जायेंगे। रसूलुल्लाह का फर्म तथा व्यवहार कुफ 
तथाहअज्ञानता के जिन्हों की समाप्त करने में आग्रे-आगरे होगा चाहिए । 
ह है बह वृत्तांत जिस्ते कुरआन ने निम्न प्रकार प्रस्तुत किया है-- 
ओर [हे तबी ! ) याद करो जब तुम उस व्यवित से कह रहे 
थे जिस पर अल्लाह ने एहसात किया था और तुम ने भी जिस 
पर एहुसान किया : अपनी पत्नी को अपने पास रहने दे (उत्ते 
न छोड़), और अल्लाह से डर। और तुम अपने जी में वह 
वात छिपाये हुए थे जिसे अल्लाह बोलने बाला था । तुम्र लोगों 
से डर रहे थे हालांकि अतलाह इस का ज्यादा हक़ रखता है कि 
तुम उस से डरो । फिर जब जेद को उप्त से कोई सरोकार न 
रहा, तो हम ते तुम से उस रुत्री का विवाह कर दिया ताकि 
ईमान बालों पर अपने मुंह बोले बेटों की पत्नियों के मामले में 
कोई तंगी न रहू, जवकि उन का उन स्त्रियों स्रे कोई सरोकार 
नरह जाये । भीर अह्लाह का हुक्म पूरा होकर ही रहता है ।' 
ै -“-अल-भहजाव ३७ 
इस 'क्िस्से का विचित्र पहुलू यह है कि पूर्खों ने इस में कामवासमा 
तथा सस्ते प्रेम का समावेश उत्पर्त कर दिया। और कहने लगे कि 
रसूलुल्लाह को जैनतव ते श्रेम हो गया था जिसे उन्होंन अपने दिल में छिपा 
लिया था जब मामला स्पष्ट हो गया ही तलाक़ की अवधि समा होते पर 
विवाह कर लिया | अतः आयत के शुरू में इस्त प्रेम भावना के दवाने पर 
अकोप किया गया है । ॥ 
' हमें इस भयानक ग़लत्ती तथा सत्य को असत्य के साथ गब्मढ करने 
पर बड़ा आएचर्य होता है। 
आखिर शुरूआत हूं में जनव से विवाह करने को किस ने रोका या ? 
जबकि बह आप की फूफीज्ञाद बहुन होती थीं तथा क्षाप ही ने उन्हें एक 
ऐसे ध्यक्षित से बिबाह करने पर राजी किया था जिसे से उन्हें ज़रा भी 
सति न थी तथा इस रिश्ते को स्थिर रखने में आप ते झाफ़ो दिलचस्पी भी 
ली थी। 
क्या आप सल्ल० उन में उस समय रुचि लेने जगे | जब उन्हें दूसरे के 
सामने प्रस्तुत कर चुके थे ? 
आइये अब दश्त आवत्त ५२ भी गीर कर लें तथा इस में वर्णित प्रकोप 
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तथा निन्‍दा (भलामत) को समभने का प्रयत्त करें। * 

लोग कहते हैं कि जिस चीज़ को आप ने अपने जी में छिपा रखा था 
और, जिस के विषय में अल्लाह के स्थान पर लोगों से डर रहे थे, वह जैवन 
रज्षि० से आप की रुचि थ्री । भर्थात उन के विचार में अल्लाह ने इस लिए 
आप की तिन्‍दा की कि उस निहित रुचि को स्पष्ट क्यों ल कर दिया ? 

हम पूछते हैं कि क्या नैतिकता इसी का नाम है कि जबे व्यक्तित किसी 
स्त्री से प्रेम करे तो सब के सामने उस की घोषणा भी करत्ता फिरे ? 
विय्ेष रूप से जिस ने किसी दूसरे की पत्नी से प्रेम किया हो ? 

क्या अल्लाह किसी ऐसे व्यक्ति की निन्‍्दा करेगा जिस ने किसी स्त्री 
से प्रेम कर के उसे छिपाया क्यों है ? और यदि वह अपने प्रेम के विषय में 
प्रशंसा काव्य रचे तो क्‍या इस से उस का मान तथा श्रेणी ऊंची हो 
जायेगी ? 
ख़्दा की क़सम ये दो बड़ी मूर्खता, लादानी भीर बुद्धिहीनता की 
बातें हैँ । 

इसी नादानी के द्वारा कुछ बुद्धिहीनों ने क़ुरभान की व्याख्या करने का 
अ्रयतत किया है । अल्लाह तआला किसी ज्यवित को प्रेम के छिपाने के 
कारण निन्‍्दा नहीं कर सकता। यहां वस्तु स्थिति वह है जिस का मैंते 
शारम्भ में उल्लेख किया है । 

*रसूलुल्लाह ने जो बात अपने जी में छिपाई थी वह इस तजिवाह के 
वरिणाम स्वछप उत्पन्त स्थिति अहलाहु के अआदिश के क्रिपाशील होने में 
बिलम्व और बेटा बनाने की अरवीं की इस प्रथा की समाप्ति से उत्पन्न 
हंगा पा तथा अद्यान्ति की स्थिति का भय था | 

अल्लाह ने अपने तथी को समझाया कि उस के आदेश का कार्यान्वयन 
छर्ती चिन्ता तथा शंका के फार्रण टाला वहीं जा सकता हैं और कष्ट तथा 
सनन्‍्ताप के बावजूद सुनने और पालन करने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं. 
है । आप सल्ल० से पूर्व अन्य नतियों की भी यही दशा थी । ड़ 

आयत्र' के आख़िरी टुकड़े पर गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें कहा 
गया है कि : 'अल्लाह का हुक्म तो पूरा हो कर ही रहता है ! अर्थात 
ईश्वरीय आदेश प्रत्येक दक्ा में कार्यान्वित होना ही था । 

फिर बाद की आयतें इस अर्थ को और अधिक स्पष्ट कर देती हैं--- 

नदी पर किसी ऐसे काम में कोई रुकावट नहीं जो अल्लाह ने 
उसके लिए नियते कर दिया हो | यह अल्लाह का नियम उन संत 
(नवियों) के मामले में रहा हैं जो पहंले गुजर चुके हैं-“और 
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अल्लाह का हुक्म (पहले से) सोच समझ कर तै किया हुआ. 
होता है । ' 
(यह नियम उन लोगों के लिए हे) जो अल्लाह के सन्देश 
पहुंचाते हैं और उस से डरते हैं, भर अल्लाह के सिवा किसी 
से नहीं डरते । भर अल्लाह हिसाब लेने के लिए काफ़ी है | 
“अल-अहजाय ३५, ३६ 
आप किसी के मन में साहस पैदा करना चाहेंगे तो उप्त से कहें) कि 
अल्लाह के सिवा किसी से न डरो | यह बात आप इस लिए नहीं कहते 
बह अबनज्ञा ग्रस्त है बल्कि इस लिए कि बहु एक ऐसे महान क्षार्थ को करने 
जा रहा है जो समस्त रीति एवं श्रधाओं से हट कर है अतः आप उ्त के 
हृदय को साल्त्वना देते हुए कहते हैं कि केवल अल्लाह से डरना चाहिए ) 
इन समस्त आयतों से जो बात प्रदर्ित होतो है वह यही है कि अल्लाह 
अपने रसूल को किप्ती स्त्री प्रेभ करते को प्रेरित नहीं कर रहा है बरन एक 
अनुचित प्रथा को समाप्त करने के लिए आप की ढारस बंधा रहा है कि 
मेरे हुक्म पर कार्यानवत हो और किसी से न डरो। यही कारण है कि 
जब रसूलुललाह' इस कुरीति को समाप्त कर रहे हैं तो अल्लाह प्रत्यक्ष रूप 


ता है-- 
४ लय तुम्हारे पुरुषों में से किसी के दिता नहीं हैं, परल्तु वे 
अल्लाह के रसूल और नवियों के समापक हैं और अल्लाह हर 
चीज का ज्ञान रखने वाला है ।' -“भल-अह्णात्र ४० 
भव्य स्वियां जिन से आप ने विवाह किये श्रेष्ठ तथा उच्च कुल की 
स्ल्वियां यीं यहां तक कि उन्हें राजकुमारियां समझा जाता था। जब वे 
इस्लाम में दाखिल हुईं तो परिस्थितियों ने उन्हें बहुत नीचे कर दिया जिन 
. की उपेक्षा करना तहरीक के नायक के लिए उचित न था। 
उदाहरण स्वरूप अबू चुफ्यान की पुत्नी उससे हवीवा रज्षि० को 
लीजिये | वह कुरैण के उस सरदार कौ पुत्री थीं जो इस्लाम के विरुद्ध 
२० वर्ष तक संघर्ष करता रहा परन्तु उस की पुत्री इस्लाम की गोद में आ 
गई । अल्लाह के लिए पिता और क़ौम को छोड़ दिया। मक्का छोड कर 
हम्शा को हिजरत कर गयीं यद्यपि मबका में उन के पिता की सरदारो 
क़ाग्रम भी जिप्त का बोन-बोला था । 
इस अकार की त्यागश्रिय एवं प्राण अत कर देने बाली स्त्रो का जिस 
का पति भर चुका था-- क्या किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह कर दिया जाता 
जो उस के सम्मान तथा पद को उस पहुंचा देता ? 
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रसूलुल्लाह ने उत के आत्म सम्प्राद के श्रेष्ठ बनाये रखने के लिए तथा 
उन के द्वारा कीतियों को आदर प्रदान करने हेतु उत्हें अपनी पत्तियों में 
सम्मिलित कर लिया । 

हुईं की पुत्री हज़रत सक़िया को लीजिए | उत का पिता यहुद्वियों का 
राजा भरा । इस्लाम और बनी इल्राईल के संधर्ष में उन के माई, पिता 
थीर पत्ति सब ह॒ताहुत हो चुके थे और आप एक सैनिर के हिस्से में आयोीं 
थीं जो केबल इतना जानता था कि बहू एक युद्धनवन्दी हैं और उन्हें अपनी 
पभिल्क (स्वामित्व) में लेना उस का हक़ था और जैसा चाहता उन से 
व्यवहार कर सकेता था। 

जब रमूलुल्लाह की उन की दशा पर कछण आयी और आप ने उन्हें 
मुचत कर दिया ठथा उने के भूतकाल को क्षतिपूर्ति कर दी और उठके 
सम्मान तथा आदर हेतु उत से ब्िवाह कर लिया तो बया आप के इस 
प्रयास को निन्‍दा की जा सकती है ? 

हारिस की पुत्री हुज॒रत जुबेरिया का छद्दाहुरण लीजिए | इन के पित्ता 
क्बीला बनू मुस्तलक़ वे! सरदार थे । भुसलमानों से इन के युद्ध की समाप्ति 
भयंकर पराजय पर हुई। ओर इस फ्राजय के बाद इन के क़ंबीले को 
वड़ा अपमान सहना पड़ा । परन्तु रसूलुल्लाह ने पराजित नेता का दिल 
रखने के लिए उस से ससुराली नाता जोड़ा और उस की पुत्री से विवाह 
कर लिया । ताकि मुसलमानों को मालूम हो जाये कि उन की सहायता 
एवं सम्मान वाजिव हैं। अतः रंसूलुल्लाह का इरादा पूरा हो गया। 
क़बीले के समस्त वर्दी बनाये गये पुरुष एवं स्त्री सुकत कर दिये गएं। 
क्गोंकि अब उस क्षवीले से दुन्य॑ंबहार करना अनुचित था जिस को पुत्रों से 
'रबूलूल्लाह ने विवाह कर लिया था ! 

&न्‍न्‍ं दब 

रसूलुल्लाह की पवित्र जीवनी से अनभिज्ञ लोग सोच सकते हैं कि 
'रसूलुल्लाहु का निजी जोवन खान-पान की सम्पन्तता तथा अन्य आमोद- 
प्रमोदों पर आधारित था । 

ऊपरी दृष्टि में वहुपत्नी रखने थाले व्यक्ति के विषय में सह विचाय 
होता है कि वहु भौतिक रूप से पम्पन्न तथा समृद्धशात्री होगा। उस के 
इस्तरख्वानों पर फलों और ग्रोंश्त को ज़्यादती होती होगी । वे पेय उस की 
बेढकों में गदिश करते होंगे ज्ञो उन्माद तथा आनन्द व मह्ती उत्पन्न करते 
हों । और वह उन परियों जैसी सुन्दर युवत्तियों के दीच सुरक्षित होता 
होगा जो उसे सांसारिकता से निःस्पृह वना देती होंगी तथा बह दुनिया से 
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आंखें बन्द कर लेता होगा ? 
पह लगभग वह दशा है जो सम्राटों तथा राजाओं के भहलों में पायी- 
जाती है | * 
परन्तु रपूलुल्लाह के घर में इस आमोद-प्रमोद तथा आनन्द के कर्ण 
मात्र अ्श का धिचार भी नहीं किया जा सकता है| 
इसी क्षण कठिनाइयों तथा कष्टपूर्ण जीबन के अन्य पहलू पर भी दृष्टि 
डाल लीजिये जिस से आप के सामने उस व्यक्ति का चित्र आ सके जिस ने 
अपने आप को 'हक़” (सत्य) से सम्बद्ध कर रखा था। और वह उसी का 
भार उठाये फिरता श्रा और लोगों को उस के पास लाने का प्रयत्न करता 
रहता था। उस की आंखों की ठंडक उस प्रयास में थी जो उसे उस के 
उदय से निकट कर दे। दुनिया तथा भौतिकता की आकांक्षा उस के पैसों 
के नीचे और कानों के पीछे होती थी । 
हक्षरत भुहम्मद सलल० के निर्मल तथा प्रतापवान हृदय के निकट 
भौतिक मोह हो सकते थे परन्तु वे ऐसे महानुभाव व्यवित थे जित का चयन 
अल्लाह ने विशेष रूप से किया था| उत का वातावरण ही दुसरा था। 
बह कहते थे-- . ; 
“मुके दुनिया से क्या लेना ? मेरा उदाहरण तो उस व्यक्ति 
जैसा है जो एक बृक्ष की छाया तले आराम हैतु (कुछ दैर को) 
ढहरे और फिर उसे छोड़ दे । (भर्धात चल दे) ।' 
क्षाप सल्ल० मानत्र संकल्पों को उच्च आदर्शों से तथा अल्लाह के यहां 
सुप्रत्तिफल पाने से सम्बद्ध कर देते हैं। आप फ़रमाते हैं-- 
जन्नत: में एक कोड़े का स्थात दुनिया और दुनिया की हर बीज: 
से वेहतर है तथा अल्लाह के मार्ग में वात्रा करता दुनिया और 
बुनिया की हर चीज़ से उत्तम है।” 
अपनी पत्तियों के साथ आप ने जो कठिनाइयों से पुर्ण तथा सरल 
जीवन तिर्वाह किया वह किप्ती अन्य के वज्ञ की बात नहीं है। इमाम 
बुखारी ने हज़रत अनस विन मालिक से हदीसोल्‍्लेख की है कि 'मुझे नहीं 
मालूम कि रपूलुहलाह ने कभी भुल्ायम चपाती ख्वायी हो वहां तक कि 
अह्लाह से जा मिले, और आप के शुभ तेत्रों ने कमी बकरी का भुना हुआ 
गोष्त नहीं देखा ।' 


?, तिमिज्ञो, 3. स्िमिज्ञों, इसने माजा, हा कि माजा, दा फिप त्या अहमद । 
२, बुक्वारों, मुह्तिम | 
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हज़रत आइशा कहंतो हैं कि 'हम दो भह्दीनों में तीन चांद इस दशा में , 


देखते थे कि रघूलुल्लाह के घर में भाग तक ने सुलगती थी ।' हज़रत उर्वा 
बिन जबेर रफि० ने पूछा, 'फिर आप लोगों का निर्वाह किस चीज़ से होता 
भा ?! फ़रमाया: 'खजूर और पाती से ! ' 

हजरत आदइशा रज़ि० कहती हैं कि जिस समय रसूलुल्लाह का स्वर्ग- 
घास हुआ तो हमारे घर में खाने की कोई चीज़ न थी, केवल कुछ जीणे 
जो मेरे कमरे में पड़े हुए ये । 

रसूलुल्लाह जिस विस्तर पर आराम करते थे बह चमड़े का था और 
उस में पत्तियां भरी हुई थीं ।* उस पर आप रात को कुछ देर आराम 
करते कि मुर्गा बोलने की आवाज्ञ आती और फ़ज्ञ को तैयारी हेतु उठ 
जाते ।' 

इस का बर्थ यह नहों है कि इस्लाम हलाल और पचित्र चौज़ों के सेवन 
को बुरा समझता है अथवा यह कि रघ्ूलुल्लाद ने उनसे बंजित रहने का 
तरीक़ा क़ायम किया | 

कदावि नहीं ! इस्लामी शरीअतत तो द्वीप्त एवं स्पष्ट है । हम ने यहां 
उस व्यक्ति के मिजी जीवन की एक झलक पेश की है जिसे लोग आरोपित 
करते हैं। प्रायः व्यवित्त अपने बच्चों का दिल वहलाने के लिए खिलौने 
डाल देता है और वे आपस में झगड़ने लगते हैं क्योंकि उस व्यक्ति का 
स्वभाव इस वच्चों के खेल से वहुल दूर होता है । है | 

कुछ विचारक तथा दर्दोनशास्त्री उस स्वादिष्द भोजन की ओर से 
ग़्ाफ़िल रहते हैं जो उन के लिए उपलब्ध कराया जाता है। उन्हें इस की 
कोई तिन्‍्ता नहीं होती क्योंकि वे अपने विचारों में लोन रहते हैं । 

लगता है कि मैं कतपता जगत में देख रहा हूं कि रसूलुह्लाह सल्‍ल० 
लोगों की भीड़ को भौतिकता पर मोहित और दूंट पड़ते देख रहे हैं और 
अफ़सौस के साथ सिर हिला कर कह रहे हैं- 

दि तुम उस चीज़ को जानते जिसे मैं जानता हूं तो तुम 
हंसते कम और रोते उमादा । --बुखारी 
किर आप रोते हुए अल्लाह से दुआ करते हैं-- 


१. तीत चांद पहली तारौझ़ को देखने का अर्थ दो मास्त पूरे गुजर जाने से है ! 
दो भास तक कुछ पकने के लिए न होता था उपद्वार या द्रुध द खजूर पर 
निर्वाह किए जाता था | --अनुवादक 

२. बुल्लारी। 


























१२ 
'हैँ अल्लाह तू मुहम्भद की सन्तान के लिए पर्याप्त आजीविका 
प्रदान कर ! " 
यह बुद्धि के साथ अन्याय तथा इतिहात के साथ बड़ा जुल्म होगा कि 
एक व्यवित रास्ते से मुड़ दार इधर आं जाये और बहू देखे अथवा उस से 
कहा जाये कि हज़रत मुहम्मद सलल० की अनेकों पत्नियां थीं, और उस से 
बह यह समभे कि झाप की बहुपत्नी का सम्बन्ध कामवासता की ज्यादतो 
तथा भौतिकता एथं माज्न-दीलत की वृद्धि का प्रमाण प्रस्तुत करता है । 
न तन 
यह समझना भी उचित नहीं है कि यह त्ञादगी और दुर्दशा इस लिए 
थी कि आप के पास कुछ नथा परन्तु यद्वि आप सल्ल० के लिए ख़ज़ाने 
खल जाते भौर जीवन की सम्पन्नता प्राप्ष हो जाती तो भाप आनन्दित 
जीवन विताते तथा बचत करने की चिन्ता करते और आप को पत्तियां भी 
इस स्वर्ण अबंप्तर से लाभान्वित हुए बिना ने रहती ? 
कदापि नहीं | स्थिति यह नहीं थी । आप इस बात पर सामथ्प्रेवात 
थे कि जो दौलत भाए के यहां गदिश कर रही है उच्ते रोक लें और जिस 
प्रकार का चाहें प्रयोग करें | परन्तु आप इन छोटे स्वार्थों से बहुत दूर थे । 
आप की दृष्टि महानतम्र उदं एयों पर थी । और यदि भरूभि के खज़ाने भी 
आपके सामते आते तो आपको सर्व प्रथम यह चिन्ता होती क्रि उन्हें क्षीक्षता- 
शीघ्र लोगों में वितरित कर दें । 
हजरत अर जर रज्ि० से हृदीसोल्लेख़ हे कि मैं रखूलुल्लाह के साथ 
मदीना के मच्स्थलीय क्षेत्र में चल रहा था कि हमारे सामने ओहुद पहाड़ 
भा गया । आप ने फ़रमाया: हे अबू ज़्र ! ' मैं ने कहा : है अल्लाह के 
रसूल मैं उपस्थित हूं ।' 
रसूलुल्लाह : 'मुर्े इस से खुशी नहीं होती कि मेरे पास ओहुद 
पहाड़ के बराबर सोना आ जाये और मेरे ऊ१९ तोच 
रातें इप्त प्रकार गुजर जायें कि मेरे पास एक दीनार 
रह जाये | मगर यह क्षि मैं आदेश दूं कि इसे अमुक- 
अमुक अल्लाह के बन्दों में आगे से, पीछे से, दायरे से 
और वायें से वित्तरित कर दिया जाये ।' 
फिर.आगे बढ़े और फ़रमाया-- 
'भाज जो लोग घनवान हैं कल्ल क्ियामत में निर्धन होंगे। परन्तु 


३. बुखारी, मुल्निम । 
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जनों को तिराह्वार फे काग्ण 
आप इस पक्‍्लिद्धाश्त पर जे 
पर्पाप्त हो जाये बह उसे थे + 


इसी पर्याप्त तथा न्यूते 
चंगुल से बच्चे रहना चाहत ४ 
नहों चाहते थे | इसी कारण 
ने अह्लाह में निदशा 
त्ाहताईँ भोर इस 

जुल्म कहूँ या मुझ प 


१. चुंखारो, मुस्लिम! 


३१४ 
जहालत बरतूं या कोई मेरे साथ जहालत बरते ।' 


आिी-+ 0-5 


दुआ में फ़रमाते थे-- 
'हे अल्लाह ! मैं तुझ से हिदायत, तक़्वा, आफ़ियतत (क्षेत्र) 
तथा सम्पन्नता मांगता हूँ ।' “मुस्लिम, तिर्मिज्ी 


जीवन की इस कठोर तथा अनिवार्य पद्धति के कारण आप की पत्नियों: 
ने मांग की कि वें इत कठिनाइयों को कैसे सहन करें जिन से वे पहले 
अनभिनज्ञ थीं । बे तो बड़े-बड़े परिवारों से आयी थीं | 

उन का वहुमत आरम्भ जीवन से सम्प्तता, समृद्धि तेथा राहत और 
भाराम का आदी था। यातो अपने माता-पिता के साथ या अपने गत 
पतियों के साथ आराम का जीवन यापत कर रही थीं । 

दंत: आश्चयं को बात नहीं यदि इस नवीन जीवन से उन्हें कठिनाई 
हुई हो ? उन्हों ने सम्पन्तता तथा आराम की मांग की हो और आपसी 


मतभेद के बावजूद एक मत हो गयी हों कि रखूलुल्लाह के पारिवारिक 


पोषण वर्ढाने को प्रार्थना की जाए | 


बे अरब के सब से महान व्यवित के घर में थीं। उत का जीवन ज़तस 


उत के स्थान तथा परदानुसार होना चाहिए था। हजरत आइशा और 
हज़रत हुफ़्ता रज़ि० ने इन मांगों को रसूलुहलाह के सामने रखा शेष साथ 
मेंथीं। , 

रसूलुल्ताह को इस प्रदर्शन से कष्ट हुआ | समूचे विश्व में स से उत्तम 
तथा पूर्ण आदर्श आप की जात में या। मोमिन पुरुषों तथा स्त्रियों की 
निगाहें प्रत्येक दिशा से आप प्र पड़ती थों। आप को उस उम्भत का 
निर्माण करना था थो घात में लगे हुए सहम्नों शभ्रुओं के ब्ौच में थी ! 

पदि आप का परिवार ही कठिनाइयों तथा मुज।हिदाता जीवन को ना 
बिता सकता तो आप इस संघर्ष को कंते जारी रखते ? तथा अपनी उम्मत 
(समुदाय) के हज़ारों स्त्री पुरुषों को यह उत्तदायित्व कंसे सौंपते कि वे 
प्रत्येक चीज़ से वे-परवाह हो कर दीत पर जमे रहें पहां तक कि ठिकाना 
और झरण स्थात उपलब्ध हो जाये । और नाव किनारे से लग जाए ? 

चुनांचे रसूजुल्लाहू ने आजीविका में वृद्धि को मांग दुकरा दी और उसे 
के इस काम, को तापसन्द किया तथा उते से अलग“अलग़ रहने लगे यहां 
तक कि लोगों में यह अक़बाह फैल गयी कि रसुलुल्लाह ते अपनी पत्थियों 
की तलाक़ दे दी 6। 

हजरत अबू बक्र तथा हजरत उमर को इस ख़बर से बड़ी चिन्ता हुई ।: 


जन्‍म, 





क>- 


५१४. 


क्योंकि इने दोनों की पुत्रिर्या रसूलुल्लाह की पत्नियां थीं! दोनों सेवा में ' 
उपस्थित हुए ताकि वस्तुस्थिति का पता लगा सकें । जब दोनों पहुंचे तो. 
देखा कि आप मौन हैं और पत्नियों का जमधंदां लगा हुआ है । "४ 
हजरत उमर : 'हे अल्लाह के रबूल ? कया आप ने अपनी: 
पत्नियों को तलाक़ दे दी है ?' 
रसूलुल्लाह : नहीं | 
दालावरण शॉकग्रस्त था अतः हुक्षरत जप्तर रजि० ने सोचा कि कुछ 
कहूं ताकि आप को हंसी भाये और मह शोकपूर्ण स्थिति समाप्त हो । 
हज़रत उमर: है अल्लाह के रसूल ! क्‍या जैंद की बेटी (अर्थात 
उमर रज़ि० की पत्नी) मुझ से आजीबिका मांगे 
तो में उस की गर्दन उड़ा दूं ? 
रसूलूललाह को हंसी आ गयी और आप के दांत दिखाई देने लगे |: 
और फ़स्माया ये सब मुझ से आजीविका मांग रही हैं। अत: हजरत . 
अबू बक्र अपनी पुत्री आइा रजि० को सममकाने लगे ओर हजरत उस 
राज़ि० अपनी पुत्री हुफ्ता को ऊंच-नीच बताने लगे। दोनों ते यही कहा कि 
तुम नत्री से वह कुछ मांगसी हो जो आप के पास नहीं है ? 
रसूलुल्लाह ने दोनों वापों को अपनी पुत्रियों से कुछ कहने से रोकः' 
दिया । पत्नियां लज्जित हुईं भौर कहते लगीं-- ह 
'ल्ुदा कौ कम ! हम इस बैठक के वाद कभी भी रसूलुल्लाह 
से बह चीज़ नहीं भाँगेंगी जो आप के पात्त नहीं है । 
रसूलुल्लाह ने एक महीने तक उन से सम्बन्ध विष्छेद किये रखा ताकि 
उन्हें इस हरकत की भयंकरता का आभास हो जाये और अल्लाह को और 
से 'तलईर" की आयतें नाशिल हुईं । जिन में पत्नियों को हक़ दिया गया 
कि चाहें तो सादा जीवन व्यतीत कर के आख़िरत क्री सफलता प्राप्त करें 
अता अपने परिवार में जा कर शानदार बस्त्र तथा उम्दा खानों का सेवन: 
फरें। 
यह शिक्षा उन के भीतिक तथा सांसारिक जीवन के मोह को समाप्त” 
करते के लिए पर्याप्त थी। अतः उन सब ते रसूलल्लाह के साथ रहने को : 
प्रमुखता दी । और आप के सिद्धान्त 'जो थोड़ा और पर्थाप्त हो नह उस 


१. 'तखईर' एक पारिभावषिक शब्द है जिया या अर्थ है कि पहनी फो इरा बात का' 
अधिकार देता कि बहू पति के साथ रहने या न रहने का निय स्वयं करें। 
“-अंनुबादकः 




















५१६ 
'अध्निक से उत्तम है जो धहुत हो परन्तु ग़ाफ़िल कर दे' को अपना नियम 
“बना लिया | तथा आप के साथ जिहाद, तहज्जुद, दाभ, ध्रमानता, प्रदान, 
संहानुभूति, नज्जता तथा सेवा से पृर्ण बिताना पसन्द कर लिया : 
है नबी ! अपनी पत्नियों से कहो, यदि तुम सांसारिक 
जीवन भौर उस की द्योभा चाहती हो, तो आओ ! भें तुम्हें 
कुछ दे दिला कर भलत्री भांति रृहलत कर दूं और यदि तुम 
अल्लाह और उस्त के रसूल और आख़िरत का घर चाहती हो 
तो निस्सन्‍्देह अत्लाह ने तुम में से उत्तमकार रिव्ियों के लिए 
तड़ा बदला तैयार कर रखा है।' , “-अलू-अहज्ाब २५,२६ 
अतः आप की पत्नियों ने अल्लाह, उस के रसूल और आख़िरत के घर 
को प्रमुखता वी और नदी के साथ सत्य की सहयोगी तथा आख़िश्त के 
'सुप्रत्तिफल की आकांक्षा में जीवन व्यतीत करती रहीं। 


ांश - मा 


रमूल की सेवा में अपने को नष्ट कर देने कौ भावना तथा 'तफ़्स की 
“सांगों से विरक्त हो जाते के त्थाग ही था जिस के द्वारा अल्लाह से 
उन को उच्च श्रेणियां प्रदान कौं | अतः अब थे उस व्यक्ति की पत्नी सात्र 
'न नहीं जिस के अधीन दुनिया की झोभा को ल्लोजी हों वरन्‌ उच्च, श्रेष्ठ 
'तथा अनुपम जीवन में शरोक, शुभ चिन्तक तथा सांथों बन गयीं और 
“अल्लाह के इस कथन की पात्र हो गयी : 
“नबी का सम्बन्ध ईमान बालों के साथ उससे अधिक है जितना 
'उत लोगों का अपने-आप से हे, और उसकी पत्नियां उने की 
मातायें हैं।' --अल-अह्जाब ६ 
रूहानी माताओं के इस रिक्ते को और सुदृढ़ तथा प्रवल करने के 
“लिए 'म्रोमिनों की माताओं (उम्मुल मोमितीन). को पर्दा करना अनिवार्य 
कर दिया गया तथा किस्ती अजनबी के लिए जायजे ने रहा कि उनसे 
मुलाक़ात कर सके । चाहे साथ में कोई महरम ही क्यों न हो । 
दीत तथा दुनिया से सम्बन्धित प्रश्व अद पर्दे के पीछे से होंगे । इस 
अकार रपूलुल्लाह के स्वर्गवास के पश्चात्‌ किसो से उन का विव।ह करता 
भी नाजाथज़ ठहूरा दिया गया ) 
इस निसंकोच निर्णय से उन चापलूसों तथा चाटुकारों की जड़ कट 
गयी जो नायकों, नेताओं तथा श्रमुखों के घरों में आवागमन जारी रखते 
हूँ। इसी प्रकार उन अवस्तरबादियों की इच्छाओं पर ओस पड़ गयो जो 
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जा जज पीजी २ 

तंयोगवश उसी दिच मत 

के पुत्र की मृत्यु के कारण 
पढ़ाई तो फ़रमाया : 

'हे लोगी | सर्ग और 

मनुष्य की मत्यु से ने 

देशी तो नमाज़ पढ़ी 


स्थिरता 

भरत द्वीप से कुफ़ का ६ 
आता है तो रात्रि का अन्तिम 
गयी । मूति पूजा का युग स्ः 


फ्प८ 


अल्लाह से जुड़ गया। आंतरिक्ष भेंदी अज्ञात से कान परिचित हो गये । 
'कर्र' तथा कुरआन के 'हाफ़िज' उत्तर एवं दक्षिण में फेस गये । चारों 
ओर अल्लाह की किताव का पाठ होते लगा। अल्लाह के आदेश तथा 
क्ानन लाग होने लगे तथा अरबों को बह शिक्षा मिलते लगी जिस से एन 
के पूनंज अपरिवित थे। 
जब से आबादो हुई है, इस क्षेत्र ते कभी इतनी शुभ जाग्रति अब तक 
न देखी थी । तथा इस का इतिहास इस प्रकार के अनोखे तथा अजगत्री 
दिनों से कभी परिचित न हुआ था । 
रसूलुल्लाह मदीना में प्रतिनिधिमण्डलों का स्वागत करते थे उन के 
अन्दर हह फूकते थे तथा श्रेष्ठ तत्वद्शिता का पाथिय उपलब्ध कराते थे । 
और वे प्रतिनिधमण्डल अपने-अपने क्षेत्रों भें जा कर इस्ज़ाम की बुनिपाद 
डालते थे | तथा अपने इतिहास में सुनहरी अध्याय की वृद्धि करते थे । 
रसूलुल्लाह ने प्रतिनिधिमण्डलों के स्वागत पर ही वश महीं किया वरन 
देक्षिण ऐ. अपने बरिब्ठ एवं प्रतिष्ठित सहावा की भेजा ताकि बहां इरलामी 
शिक्षाओं का प्रसारण तथा उन की स्थिरता हों सके । 
यमन और उस के आस पास के क्षेत्रों में विभिन्‍न क़बील आवाद ये । 
वहां किताबधारियों की पुरावी गतिविधियां थीं । वहां इस्लाम की उन्नति 
मिली तो ईरामियों की छाया घटती चली गयी । 
मे सुदूर क्षेत्र अधिक निगरानी, देख-भाल तथा सरपरर्ती 
के मोहताज थे । अत्तः रचूलुल्लाह ने खालिद वित वजीद को 
वहां इस्लाम के प्रचार हैतु भेजा फिर मुआज़ बिन जबल 
(रज्ि०) तथा अबू मूसा अशभरी (रज़ि०) को भेजा फिर 
[अ्रन्त में) अली घिन अबी ताजिव (रज़ि०) को इस्लाम 
की दावत तथा तब्लीग का उत्तरदायी बनाकर भेज! ।/ 
> बुखारी 
रसूलुल्लाह को पारलौकिक इशारा मिल गया था कि अब अन्तिम समय 
आने वाला है अतः मुआज़् विन जबल (रक्षि०) को यह रमझाकर कि 
वह अपने सम्बोधितों को किक्ष अकार इस्लाम का सरदेश देंगे तथा कैसे उन्हें 
दीन की रूह एवं स्वभाव समझ्नायेंगे। मदीना के धाहर उस के साथ साभ 
गये। हेज़रत मुआज़ सवारी पर बंठे हुए थे तथा रशलुल्लाह पेदल उन के 
साथ चल रहे थे | जव समझा चुके तो फ़रमाया : 
है मुआाज ! इस वर्ष के पदचात हमारी तुम्त से मुलाक़ात न हो 
सके । कदाचित तुम मेरी मस्जिद तथा क॒न्न ते गुजरों ।' 
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यह सुन कर हक्षरत मुआज् वित जबल रखूलुल्लाह के वियोग को 
“छ्यान कर रोने लगे और चीखें निकलने जगीं। फिर रसूलुल्लाह ने मदीना 
'की भोर मूंहू किया और फ़रमावा : 
मुझ से सव से अधिक निकट संयमी लोग होंगे चाहे वे कोई 
भी हों और कहीं भी रहते हों ।' --अहमद 
अन्तत: वही हुआ जिध को ओर रसूलुल्लाह ने इशारा किया था । 
' हजरत मुआज़ अस्तिम हज्ज तक यमन में छहरे रहे फिर 'हज्जे अक्त्र' 
के ८१ दिन वाद आप (सहल०) की मृत्यु हो गयी जब कि हज़रत मुआज़ 
यमन ही में रहे 
बमत ओर उस के आंस पास के क्षेत्रों पर कड़ी नज़र रखते की 
आवश्यकता थी क्योंकि वहीं से और बनू ह॒नोफ़ा में से दो छली तथा ऋदे 
नवी होने के दावेदार उठे थे। तथा दोनों छलियों के पास कोई ऐसी चीज 
या निणानी न वीं जिस के कारण कुछ लोग भी जप्ता होते | परन्तु बुरा 
ही पक्षपात्र का लि ने चरबाहों के एक बड़े क्वीले को यह कहने पर बाध्य 
कर दिया कि हम जानते हैं कि 'मश्तीलमा' 'भूठा है परन्तु 'रवीआ' को 
' भूठा 'मुज्िर' के सच्चे से उत्तम है । 
नुबूभ्वत के इन भूठे दावेदारों ने एक हो समय में भीषण कितने फैलाये 
परन्तु मुजाहिदों ने उन्हें रॉंद डाला तथा मसप्तीला व अन्य भूठे नव्िियों को 
तुबुन्चत समाप्त हो गयी तथा उन का तामोनिशान तक मिट गया। 


हुण्जतुल बदाआ्‌ (प्रस्तिम हज्ज) 


रसूलुल्लाह ते हज्ज' के संकल्प की घोषणा करते- हुए कह दिया 
कि जो चाहे साथ चले। आज़िरकार 'ज़ीक़अदा के अन्त में 
आपने मदीता से प्रस्थान किया और अपने पीछे हजरत अबू 
दुजाना (रज़ि०) को मदीता का अप्तीर नियुक्त किया । 
-ईब्ले हिशाम 
यह हेज्ज उन सम्रस्त हज्जों से भिन्‍त था जिन से अरब के लोग परि- 
जित थे मुश्रिकों से की गयीं सन्धियां एवं प्रतिज्ञायें समाप्त हो चुकों थीं 
: तथा मस्जिदे हुराम में उन का प्रवेश निषेध हो गया था और हुज्ज का 
मौसम उन ऐकेश्वरवादियों के लिए विशेष हो गया था जो अल्लाह के 
तिरिकत किसी की इवादत नहीं करते । समस्त इलाक़ों से कावा का 
संकल्प कर के प्राणोत्सजंक मण्छझल निकल पड़े क्योंकि वे जानते थे कि इस 
' वर्ष हज्ज के अमीर स्वयं रसूलल्लाह हैं । 
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रसूलूल्लाह ने हजारों और लाखों के उस समूह को देखा जो तस्वीहू' 


और 'तबबीर' कह रहा था और भल्‍्लाहू के भाज्ञापालन में गतिशील था । 
अत; जन ज्ञाघारण में अल्लाह के आज्ञापालन और इस्लाम से मार्ग दर्शन 
प्राप्त करने की भावना को देख कर आप (सल्ल०») को सन्तुष्टि हो गयी 
और आपने निरच्॒य क्रिया कि इन के दिलों में दोन के साभंश का 
वोजीरोपण कर दें तथा इम्न विशाल समूह के सामने वे शिक्षाएँ प्रस्तुत 
कर दी जायें जिन से 'जाहिलियत' (क्रुफ्र) की रही राही बुनियादें भी ढह 
जायें तथा इस्लाम की आवश्यक शिष्टताएँ, नैतिकताएँ तथा आदेश और 


क़ानून हृदयंगम हो जायें। अतः आए 'ने निम्नलिखित अधिशाषण दिया :. 


है लोगों ? जो कुछ में कहू उसे ध्यानपूर्वक सुनी, क्योंकि मुझे 
नहीं मालूम कि भविष्य में इस स्थान पर तुम भे मिल सकूंगा ? 
है लोगों ? तुम्हारी जानें, तुम्हारे माल आपस में एक दूसरे पर 
- हराम! (आदर योग्य) हैँ जिस प्रकार यह दित यह महीना 
“और यह नगर 'हराम' है (लूटना व रक्तपात करना हराम है) 
- यहां तक कि तुम अपने रब से जा मिलों तो वह तुम से तुम्हारे 
कर्मों के विषय में पूछ ताछ करेगा मैं ने वात पहुंचा दी है | 
यदि तुम में से किसी के पास अमातत्त रखती जाये तो बहू इस 
का पावरन्द है कि अमानत वाले की अमानत उसे लौटा दे, ब्याज 
ग्रलत तथा अवध है परन्तु तुम अपना मूलधन लेने के अधिकारों 
हो जिस में न तुम्हारी हानि है न दूसरों की । 
अल्लाह ने नियत कर दिया है कि ब्याज को रोई समाई नहीं है 
और जहां तक अध्वास बिन अब्दुल मुत्तलिब के व्याज का 
सम्बन्ध है तो मैं इस समस्त ब्याज को समाप्त कर्ता हूं। 
इस्लाम से पूर्व के खून के समस्त बदले निरस्त हैं और अपने 
परिवार के पहले बदले जिसे मैं क्षमा करता हु यह हैं कि 
रबीआ बिन हारिसा के दूध पीते बच्चे को वन हुजल ने कत्ल | 
कर दिया था । 
लोगो ! अब शैतान इस वात से निराश हो चुका है कि इस 
भू-भाग में उस की पूजा होगी परन्तु बह इस बात पर सस्तुष्ट 
है कि छोटी छोटी बातों में उसका आज्ञापालन होगा | अतः तुम 
अपने दींव तथा ईमान को सुरक्षा करो*। 
(लोगो ! आदर के) महीने का हटाना केवल कुफ में एक 
वृद्धि है जिस से काफ़िर लोग गुमराह किये जाते हैं, किसी वर्ष : 





दुढ़ता से पकड़ लिया 
को कित।व क़रआन 
'है लोगो | गेरी वा 
प्रत्येक मुसलमान 
मुस़लमात परस्पर 
कि अपने मुप्तलमान 
बिना कुंछ ले । अपने 
क्र्य 
लोगों ने कहा: 'हां 
रसूलुत्लाहू : है 
इब्नें इस्हाक़ कहते हैं 
रत्ीआ वित उमरिया विन * 
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रसूलुल्लाह उन से कहते हैं कि कहो : 'हे लोगों ! रसूलुललाह फ़रमाते 
हैं: 'जानते हो यह कौन सा महीना है ?' वह लोगों से पूछते तो वे उत्तर 
देते ; आदर का महीना है।' फिर आप क्या हुवम देते कि कहो * अल्लाह 
ने तुम्हारी जानें और तुम्हारे माल इसी महीने के समात आदरणीय 
ठहुराये हैं यहां तक कि तुम अपने 'रब' स्ले जा मिलो । 

फिर वह ऐलान करते : 'हे लोगो ! रसूलुल्लाह पूछते हैं: 'तुम्हें मालूम' 
है कि यह कीन सा दिन है ?' 

वह उद्धोषणा करते तो लोग उत्तर देते कि बड़े हुग्ज का दिन है।' 
तब रसूलुल्लाह कहते कि ऐलान कर दो कि अल्लाह ने तुम्हारी जातों ओर 
आलों को तुम पर इस दिन के समान आदर्णीय ठहराग्रा है यहां तक कि 
अपने रव से जा मिलो । 

न जम 

रसूलुल्ताह चाहते थे कि रिसालत की तज्नीण की दी परीक्षाओं 
से गुजरने के बाद जो निर्देश रह गये हैं उन्हें लोगों तक पहुंचा दें । 

आव का एहुस्तास था कि यह क़राकिला जीवन संधर्ष में अफेला रह 
जायेगा अत: आप इसी प्रकार ऐलान कर रहे थे जैसे पिता अपने बेटे को 
नसीहुतें करता है। जव वह यात्रा पर जाता है तो विता उसे पायेय स्वरूप 
बहुत सी बातें सम'कांता है और ऐसे उपदेश देता है जो उसे आजीवन 
हितकारी सिद्ध होते हैं ! 

रसुलुल्लाह सत्लल्लाहु अलेहि व सललम को जब भी शंका होती कि 
लोग ज्तान से धोखा खा रहे हैं तो आप उराबे के साथ नप्तीहृत करते 
तथा उसे दिल की गहरादइयों में उतार देते | 'हिदायत' और 'इल्म' से 
वातावरण को प्रकाशमान कर देते और समत्त गढे हुए थे तथा भू 
पास्ण्डों का उन्मूलन कर देते भौर लोगों को साक्षी बनाते कि उन्हों ते 
सुन लिया ? और मेरी बात पहुंच गयी ?' 

त्ेईस बर्ष बीत चुके थे अल्लाह की 'वह्म' का पाठ हो रहा था । दूय 
तथा समीप के सभी इन्सानों को इस किताब कुरआन” को आपयतें सुताई 
जा रही थीं जिन्हें हज़रत जिन्नाईल (अमानतदार फ़रिद्ता) के द्वारा उन 
के दिल पर नाजिल फिया गया था। जाहिलियत (कफ) की गन्दगियों 
से लोगों को पवित्र किया जा रहा था तथा इन अरबों में एक ऐसी संतान 
परवान चढ़ रही थी जो तथ्यों को समझती थी और उन के प्रकाश में 
प्रद्माण्ड पर नज़र रखती थी । इस काम में पूरे २३ वर्ष लग चुके थे । 

और, अब पहले हण्ज के अवप्तर पर अगणित इस्सानों के इस समूह का 


श्श्रे 
नेतृत्व रसूलुल्लाह के हाथ में था। जहां से शिर्क (अनेकेश्वरवाद) की 
गन्दगियां साफ़ कर केवल एक ईश्वर की इवादत हो रही थी । 
भाप अपनी ऊंदनी 'अज्ञवा' पर सवार असीम इन्सान रूपी समुद्र को 
देख रहे थे ताकि उन तथ्यों को उन के दिलों में उत्तार दें जिन्हें दे कर 
आप [(सल्ल०) को भेजा गया था, जिन से लोगीं को परिचित कर रहे 
थे और अब आप जिन्हें पहुंचाते और स्पष्ठ करने के दापित्व से भार 
मुबत हो चुके थे । 
तबियों के पिता हज़रत इब्राहीम की दुआ अल्लाह नें कबूल कर ली 
थी जो उन्हों वे कावा निर्माण के समय दिल की गहराइयों से मांगी थी : 
हे हमारे रव ! उन लोगों में उन्हीं में से एक रसूल उछा जो 
उन्हें तेरी आपते सुनाये, उन्हें किताव और हिक्मत (तत्व- 
दर्शिता ) को शिक्षा दे और उन्हें शुद्धता एवं विकास प्रदान 
करे | निस्सन्देह तू प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है ।' 
“अल-वक़रा १२६ 
प्रभुत्वशाली एवं तत्वदर्शी रव मे इस देश को दोनों गुणों का तेज प्रदान 
कर दिया था। अतः मुहम्मद विन अच्दुल्लाह (ग्ल्ल०) को सम्मान तथा 
तत्वदर्शिता अथवा अन्य झब्दों में शक्ति एवं राजनीति प्रदान करतीं थी । 
और रसूलुल्लाह ने इन से काम ले कर समूची धरती की सरकद् शक्त्तियों 
का उन्मूलन कर दिया! एक ओर आप ने सम्मान झक्षित व बल द्वारा 
बात्तित' शक्तियों को परात्त क्रिया और दूसरी ओर सहनशीलता तथा 
संयम के द्वारा शिष्टा सिखायी तथा प्रशिक्षित किया । 
न्याय लंथा रहमत की इस व्यापक पद्धति के द्वारा ब्रातिल (असत्प) 
शनः शनः स्िकुड़ता गया यहां तक कि जाहिलियत' और उस की 
अपविन्नताओं को भूमिगत होना पड़ा और इस्लाम ने बढ़ कर मंदान जीत 
लिया । 
फिर समस्त अरबों के सामने 'हज्जतुल घदाअ” (अन्तिम हज्ज) में 
इस्लाम का अन्तिम ऐलान कर दिया गया। 
इस बड़ हज्ज' में 'अरफ़ा' के दिन अल्लाह ने यह आयत उतारी ; 
आज मैं ने तुम्हारे दीन को पूर्ण कर दिया और तुम पर अपनी 
। गेंमत पूरी कर दी, और मैं ने तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन 
को हैसियत से पसन्द किया | >-थल-मांइदा ३ 
जब हजरत उमर (रज़ि०) ने यह आयत सुनी तो रो पड़े । पूछा , 
गया कि दस में रोने को क्या बात है? कहने लगे पूर्णता के पश्चात 
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क्षत्ति होती है। मान्रों उन्‍्हों ते इस से रतूलुल्लाह की मृत्यु का अनुमान 
लगा लिया धा । 
सत्य यह है जीवन और जीवित व्यक्तितयों को बिदा करने की भावनायें 

उन भाषणों से बविद्धित थ्रीं जो रसूलुल्लाह की प़बान पर जारी थे। 
विदायी हज्ज के अवक्षर पर इस प्रकार की कुछ बातें आप की जवान से 
निकल गयी थीं तथा कुछ वाक्य आप ने आस पात बैठने वाले लोगों 
और प्रतिनिधिमण्डलों की दीक्षा कै समय कहे भे जैसे 'जम्न-ए-अक्‍्ब।' के 
अवसर पर क्षाप ने फ़रमाया था : , 

'मुभ से हज्ज के तरीके सीख लो, कदाचित इस वर्ष के बाद में 

हज्ज ने कर सकूं ।' * -भुस्लिम 


भदीवा वापसी 

हज्ज के संस्कार रे कर आप ते मदीना की ओर प्रस्थान किया । 
ताकि कुछ आराम फर सकें | वल्कि उचित शवों में अहताहु के लिए 
प्रयत्त तथा परिश्रम का जोवन नये परे से आरम्भ कर सके | छृष्टयण 
तथा दुष्कर्मी सत्य के आवाहकों को विश्वाम लेने का अवसर नहीं देते । 
हालांकि दृष्टिकोण तथा सिद्धात्तों के मानने वाले बेकारी के इिनों में 
स्वतः ही स्फति एवं कर्मशीलता नहीं खोजते बरन्‌ कर्तव्य परायणता के 
एहसास के कारण सुकर्मों तथा उत्तरदायित्यों से शदित श्ापत कर 

उन्हें पूर्णत: आराम उत्त सम्रय प्राप्त होता है जब उत वी खेतों फल् 
देने लगती है । 

रसूलूल्लाह मदीना आये ताक्षि रूमियों से ध्रुद्ध करने के लिए एक सेना 
दल संगठित क्षर सके । 

रोभ के शासक इस्लाम को जोबित रहने का हुक देने को त॑यार म थे 
अतः जो लोग इस्लाम ग्रहुण कर लेते उन्हें ने क़त्ल कर) देते थे | 

फ़र्दा विन उमर जज्ञामी, 'मआाव' तथा उसके आस-पास के रुमी क्षेत्र के 
गवर्नर थे । ऊत्हों ने इस्लाम ग्रहण कर रसूलूटलाह को सूचित कर एिया | 

रूमित्रों ने रोष में आ कर उस पर आप्रामण कर विया तथा फ़र्दा 
रजि० को गिरए्तार कर वनन्‍दी बना-लिया और उन के 'क़ल्ल' का फैसला 
धुना दिया और उस्‍्हें 'अफ्रा' नामक जल ज्रोत पर फांसी दे दी गयी 
तथा उन्हें फांसी १९ लटका रहुने दिया ताकि अन्य लोग शिक्षा लें। कहा। 
जाता है कि जब उन्हें कत्ल के लिए लाया गया तो उन्हों ने यह कविता 
पढ़ी 
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यह सुनते ही लोग उसाभा बिन जैंद (रज़ि०) के लक्ष्कर में सस्मि- 
लित होने की तैयारी में लग गये । 

र्सुलुल्लाह का रोग चिन्ताजनक होता जा रहा भा भ्रतः इन लोगों ने 
थोड़ी दुर जा कर पड़ाव डाज्न दिया कि देखें अल्लाह का फ़ेसला क्या 
होता है ? 


अध्याय--छ 


अ्राखिरो समय 


न्‍्ँ 


। 


| 


| 


प्‌ आई ऋी। 3» । को व है ॥] ज आ बा 


लगन में आप की बिठ 
डालना शुरू किया यहाँ 
बस करो ! । 
जब रघूलुल्लाहु को सम्तों 
तो फ़ज्ल विन अब्बास को बु 
पकड़ लो । पिर पर पढ्ढठी व 
गुभ हाथ पकड़ लिया यहां त 
बठ गये | फिर फ़रमाया : लो 
गये | 
मध्यान्हू का समय था सो 
परेशान भे | जो व्यक्ति उन्हें 
निकाल कर प्रकाश में लाया 
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किया था, आज वही व्यक्ति थका थ्रका सा है। आप के स्वस्थ शरीर 


में रोग के मुक़ाबले आराम पराजित हो चुका था । 


फिर भी लोगों से वार्ता करने और उन को प्रशिक्षण करते के लिए 
चिन्तित भरें । जब लोग चूप हो गये तो आप से एक अनोखी बात सुवी 


गयी । जब आप को एहसास हुआ कि मृत्यु का समय निकट आ गया है तो 


आप ने सोचा कि अल्लाह से भेंट इस दशा में हो कि वहां कोई व्यकित- 


किसी क्षतिपूर्ति की मांग न कर सके | आप ने समस्त मामलों में न्याय 
एवं समता को सामते रखा फिर भी किसे मालम कि कोई चक हो गयी हो 
क्योंकि आप भो इन्सान ही थे। अतः अधिभाषण के लिए खड़े हुए तो सब 
से क्षमा की दरखास्त की ताकि आत्मा सन्तुष्ट हो जाये फिर फ़रमाया 
हें लोगो ! मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं जिम के सिवा 
कोई पज्य तहीं, मैं ने यदि किसी की पीठ पर कोड़े मारे हों तो 
यह मेरी पीठ हाजिर है, वह अपना प्रतिकार ले ले, मैं ते 
किसी को बुरा भल्रा कहा है या तिन्‍्दा की है तो वह भी अपना. 
बदला ले ले मैं उपस्थित हूं । 
हैष और बमनस्य मेरे स्वभाव में नहीं है और न यह मेरा काम 
है। मेरे मिकट तुम में सद से अधिक प्रिय वह व्यवित है जो 
मुझ से अपना हुक ले ले यदि उस का मेरे ऊपर कोई हक़ रह 
गया है तो ध्रुके इस से नजात दे दे ताकि मैं जब अल्लाह से 
मिलूं तो शुद्ध हूं । 
मेरें विचार में इत्तना काफ़ो न होगा जब तक कि मैं तुम्हारे 
बीच खड़ा न हो जाऊं ।' 


फ़डल बिन अब्बात्त कहते हैं कि फिर आप भिवर से नोचे उतर भाये 
और 'जुह्न' की नमाज पढ़ी | इस के पश्चात्‌ फिर भिवर (मंच) पर बेठ- 


गये और द्वंष एवं वेमनस्प के विषय में फिर चर्चा की । 
जुनांचे: एक व्यक्ति खड़ा हुआ और उस ने कहा 
अल्लहा के रसूल ! आप के झ़िम्मे मेरे तीन दिरहम हैं । 
आप ने फ़रमाया 
फ़रल इसे अदा कर दो । 
फिर आप ने फ़रमाया : 
'है लोगो ). जिस के पास किसी की कोई चीज़ हो तो उसे 
वापस कर दे, और यह कदापि न सोचे कि दुनिया में वदतामी 
होगी सचेत रहो, दुनिया का अपमान आखिरत के अपमान. 
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भरे १: 


, से अच्छा है ।' 
एक व्यक्ति खड़ा हुआ और उस ने कहा: 
है अल्लाह के रसूल ! मेरे पास 'अल्लाह के मार्ग! (फ़ी सबी- 
लिल्लाह) के तोन दिहंम थे जिन्हें मैं ने प्रयोग कर लिया है। 
आप (सल्ल०] ने पूछा : 'क्पों प्रयोग किया है।' उम्नने कहा :- 
मुभे इस की आवश्यकता थी। आप ते फ़रमाया : 'फ़डल ! 
इस से इन दिहुंमों को ले लो । 
एक व्यवित खड़ा हुआ । उस ने कहा : 
'हे अल्लाह के रसूल ! मैं क्ूठ बोलता हूं, अशलील बातें करता 
हुं तथा मुझे सोने की आदत अधिक है ।' 
आप ने अल्लाह से दुआ कि : 
है अल्लाह ! तू इसे सच्चाई दे, ईमान की दौलत भ्रदात करु 
और इस से नोंद को दूर कर दे। 
एक तीसरा व्यवित खड़ा हुआ और कहा : 
'हे भललाह के रसूल ! मैं वहुत भूठा हूं, मैं मुनाफ़िक़ हूं, मैं ते 
बहुत से अपराध किये हैं ।' 
हजरत उमर (रजि०) यह सुन कर खड़े हो गये और फ़रमाया : 
तेरा बुरा हो ।' 
, रसूलुल्लाह ने फ़रमाया : 
हे उमर दुनिया की रुस्वाई (अपमात) आखिरत के अपमान 
से हल्की है ! हें अल्लाह ! तू इसे सत्यता औरईमान प्रदान 
कर और इसे सर का सामथ्ये दे ।' | 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) भस्जिद से मिले हुए अपने घर में पधारे ताकिः 
बिस्तर पर आराम करें। इस विस्तर पर सन्तोष पूर्वक लेटने था आडाम 
करने का कम ही अवसर मिलता था। 
कार्य बहुत थे जो आप के स्वास्थ्य की वहाली के प्रतीक्षक थे परन्तु 
रोग की तीव्रता ने आप को अवसर ही न दिया कि उत की ओर ््यानः 
देते | यद्दि क्षणमात्र को निकलने का सामथ्यें होता भी तो आप मस्जिद 
में तशरीफ़ ले जाते ताकि उस उम्म्तत पर अन्तिम दृष्टि डाल लें जिस का 
पोषण वड़ी कठिनाई और परिश्रम से किया या, और उन व्यक्तियों को 
देख लें जिन से आप को बेहद प्रेम या ! 
हजरत अबू सईद खुद्ी से हृदीस्तोल्लेख है कि रसूलुल्लाह एक दित्‌ः 
मिवर पर चढ़े और फ़रमाया : | 


3१२ 
अल्लाह ने अपने वच्दे को हक़ दिया है कि चाहे दुनिया की 
ेमतों (सुखसामग्री) को पसन्द करे चाह अल्लाह के पास की 
'नेमत्ों को प्रमुखता दे | तो उस ने अल्लाह के पास की नेमतों 
को पसन्द कर लिया ।' 
यह सुन कर अबू बक्र रोने लगे, फिर फ़रमाया : 
हूँ अल्लाह के रसूल ! हमारे माता पिता आप पर बलिदान 


बो । 


हजरत अबू सईद कहते हैं. कि हमें अबू वक्र पर आइचर्य हुआ । लोगों 
ने कहा 'ज़रा इन बूढ़े को देखो, अल्लाह के रसूल हमें एक वन्दे के अधिकार 
की पूचना दे रहें हैं और यह कह रहे हैं कि हमारे माता पिता आप पर 
कुरवान हों ? 
हजरत भवूं सईद कहुतते हैं कि यहां अधिकार दिये जाते वाले बन्द से 
भश्निष्रायः रसूलुल्लाह (सल्ल० ) ही थे और अबू वक्र (रजि०) हम में सब 
से श्रधिक इस के जानकार थे । 
फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया : 
'जान, माल, तथा संग्रति के विचार से मुझ पर सब से अधिक 
एहसान अबू बक्र का है। यदि मैं किसी को घ॒निष्ट मित्र बनाता 
तो अबू बक्त को वनाता। परन्तु अब तो इस्लामी वन्धुत्व है ।' 
डूसरी रिवायत में है 
परन्तु अब संगति, बन्धुत्व और ईमान है यहाँ तक कि अल्लाह 
ने हम में सब से अधिक इन्हों में जमा कर दिया है । 
“बुरी, मुस्लिम, इब्नें हिंशाम 
रोग के दौरान कई सम्तोंषजनक चरण आये जिन से रसूल के प्रेमियों 
को उन भी कुशलता तथा स्वास्थ्य की कामनाएँ पूरी होती प्रतीत हुई । 
लोग समझे कि अब आप तुरन्त ही जिहाद करने के लिए पुन: स्वस्थ्य हो 
कर खड़े हो जायेंगे । तथा आप की प्रेम, दया तथा सहानुभूति कटी भावनाएँ 
अभी और आच्छादित रहेंगी । 
हजरत अब्दुल्लाहु विन कभब विन मालिक [रज़ि०) कहते हैं कि 
इब्ने अव्यास ने उन्हें दताया कि अली बित अथी तालिव उस पीड़ा तथा 
कष्ट में निकले जिस में रसूलुललाह की मृत्यु हुई थी | लोगों ने पूछा : हूं 
अन्दुल हसन : रसूलुल्लाह की क्या दशा है ? उन्होंने बताया कि अल्लाह 
का ध्रुक्र है भाप स्वस्थ्य हो गये। अतः अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिव ने 
उन का हाथ पकड़ा और कहा : "बसा तू समभता है कि तीत दिन वाद तू 
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५३३ 
लाठी का गूलाम बनेगा ? ख़ुदा की कसम ! में समझता हूं कि रपूलुल्लाह 
की इस बीप।री में मृत्यु हो जाएगी । अच्छा हैं कि हुम आकर इगूलुल्जाह से 
पूछ लें कि खलीफ़ा' कीन होगा ? यदि हम भें से हागा। तो गसालूम हो 
जायेगा औरर दूसरों में से होगा तो क्षाप हमे इस विषय में उपरेश देंगे 

द्रेज़ रत अली मे कहू। 


ख़बा कभी क़सप | यद्दधि ह में रे इस विपए में एछा और शाप 
से हुमार लिए इन्कार कर विद्या तो जोंग रादा के लि हमें 
'खिलाफ़त' से वंचित बार देंग | खुदा की कसम ! में इन 


विधय में आप री एक शब्द भी न छह्ंगा ।' -चुखारी 
इस हे आस हुआ हि हद्अस्प अब्बास को बिज्चारा हो गधा था कि 
दु शरण शब्या पर ई 


ञ्ञ कर उन्‍्हों न 











भा दि 








ब्वाक्ष रक्षि० !म ब्रश! शिंग के जिम्ऐदार व्यब्ित «४ असः हन्हें 

ः गे मस्सु / पर ट ; 
४ पास शन को भी छखिपराथे हकृएु पड ॥ तयाति बह जातन 
->अपर्ती दाग्पया, सुर्का ष्दा तथा 
में सम्भाम का आारण “गगे अधिक 
खिलाफ़त को थे ग्थ थे । 

परण्त हइृद्धरत ली ने इस विषय पर बारी आरना पम्मन्द्त न किया 
और इझे मुसलमातों के जनहत पर छं४ दिया ! 

स्थषय रखुलत्याहु मे प्षोचरा श्ति एव प्र्मिज्ञानच लिख विश जाएे दाकि 
हुकुशत के एत्याणी सागदि ने क्षा सके | परखु फिर आप में इप्ते मुसलभानों 
की इच्छा पर छोड़ दिया कि अपने नतृत्व के लिए जिश्नय चाह मतों: 










3+, 
रगाल ५ ऋणथार 


करलें। -*चुख्ता ई। 


मन 
रमल॒ल्लाहु का रोग बढ़ता गया । अःर आप का क्ष्ठ बहुत अधिक हूं 
गया | यहां तक कि आपकी सुपृत्री हजरत फ़ार्तिंगा रक्षि० ने आप के दाष्ट 
को महुसूस किया तो ब्याकुल हो कर बोलीं : पिता जो ! आप को बढ़ी 
तक्लीफ़ है ! 
आपने फ़रमाया-- 


हे पुद्दी ! आज के बाद मुझे कभी तवलीफ़ न होगी। 
- बुखार 


३४ 


जब ये सूचताएं हजरत उसामा के सेनादल में १ढुंचों तो शोक एवं 
सन्ताप का घातावरण उत्पस्त हो गया । मुहम्मद विन उसामा रज़ि० अपने 
पिता से रिवायत करते हैँ कि जब रनृजुल्लाह को तबीयत वोझल हो गयी 
मैं और मेरे एाथ अन्य लोग मदीता की ओर चले | हम रसूलुस्लाह की 
सेत्रा में उपस्थित हुए तो आप खामोश ये, धात ने करते ये । आप ने अपना 
हाथ आकाश की ओर उठाया भेरे ऊपर रख दिया। मुझे अनुमान हो 
गया कि आप मेरे ल्लिए दुआ कर रहे हैं।' 
एक बार आप वे-होश हो गए तो आप की पल्लनी ने मुंह में दवा डान्न 
दी | श्ञान्ति होने पर आपने अप्रप्न्तता व्यकंत की ।* 
आपके पास एक पानी का प्याला रखा हुआ था। आप उस में हाथ 
डालते और पानी के छोटे अपने मुंह पर मार कर कहते; 'हे अल्लाहे 
भृत्यु के कष्ट में तू मेद्ी सहायता कर ।" 
जब रसूलुल्लाह नमाज पढ़ाने के योग्य न रहे तो हजरत अकू वक्त को 
तमाज़ पढ़ाने को लिए (इमामत करने) आगे कर दिया! हजरत आइशा 
को झंका हुई कि लोग उत के पिता को न पसन्द करेंगे और उन्हें अशुभ 
समभेंगे । अतः हजरत आइडा ने कहा : 'अनू बक्र करुणादं हैं जब वहेँ आप 
के स्थान पर छड़ें होंगे तो ठहर न सकेंगे ।' 
रसूलुल्नाह : अबू बत्र से कहों कि वह लोगों को नमाज पढ़ायें ।/ 
हजरत आइज्ञा ते अपना विचार पुनः व्यक्त किया तो आप अप्रसतन्त 
हो गए । और फ़रमाबा-- 
'तुम सब यूसुफ़ के साथ बालियां हो | अबू वक्त से कहो कि वही 
नभाज पढ़ाये | “>बुखारी, मुस्लिम 
अतः हजरत अबू बक्र ने १७ तमाजें पंढ़ायीं । 


जिन दितों आप नमाज़ त पढ़ा सके, आ। की वीमारी के संव में अधिक . 


कठिन दिन थे । शुद्ध हदीस है कि आप ने फ़रमाया-- 
'मु्नें इतना बुखार है जितना लुम में से दो को हों सकता है ।* 
बुल्तार की तेजी के वाबजूद आप का मन जाग्रत था। रिसालत की 
शिक्षाओं के लिए आप व्याकुल थे और नसीहत तथा सचेत्त करने के बड़े 


तिमिज्ञों, इब्ने हिंशास | 
बुखारी | 
तिमियी | 
बुप्तारी, गुश्छिम । 


टू ० एप 2ण 


+. >>-ज-ाज नया आक-७००५ ५० “नममम---ममकण»ममभमाभााा 


५३५ 
अभिलाशो थे । 

क्षाप को दांक। थी कि कहाँ ऐसा न हो कि उम्मत्त विपरीत चल पड़ें। 
वह व्यक्तितयों तथा क़ब्नों को पूजने सगे जिम्न प्रकार कित्ताव वालों ने 
विपरीत उन्नति की थी | 

एकेश्नरवाद में आपकी तिष्ठा की दक्षा बहू थी कि मृत्यु कध्ट के समय 
भी मुसलमानों को बुराइयों तभा खराबियों से सवेत कर गये | 

हज़रत आइशा और हजरत इब्ने अब्यास से हुदोसोल्लेख है कि जब 
कष्ट बढ़ जाता तो कुर्ते से अपना चेहरा ढक लेते और जब चेहरा ढक 
जाता तो उस्ते खोल लेते इसी वेचेती में आप ने फ़रमाया : 'यहूदियों और 
ईसाइयों पर अललाहु की लानत और फिटकार पड़े उन्होंने अपने नवियों 
की क़न्नों और समाधियों को पुजास्थल बना लिया ।” आप अपनी उम्मत को 
उम के करतूतों से सचेत कर रहे थे ।' 

आप की आहांका थी कि कहीं ऐस्तान हो कि आप की उम्मत पर 
गुमराही तथा घमण्ड की इच्छायें भाचछादित हो जायें । 

जो लोग गुमराही की इच्छा की पेरवी करते हैं वे नमाज भूल जाते हैं 
और जो घमण्ड की इच्छाओं के अधीन हो जाते हैं वे अपने अधीन सेवकों, 
तौकरों तथा गुलामों पर अत्याचार करने लगते हैं।., 

भीर जो उषम्मत इन इच्छाओं की परतों करने लगती है वहु नतों 
स्वयं जीवित रहने योग्य रहती और न उस' के द्वारा जीवन में सुधार आ 
सकता है | 

किर यह बात अनुचित नहीं रहती कि अल्लाह उसे अपने करतूतों तथा 
कुकर्मों का मज़ा चजने के लिए छोड़ दे अर्थात संसार में अपमानित हो और 
आखिरत (मरणोपरान्त) अल्लाह का भ्रकोप पसहे । 

ईसी कारण जब रसूलुल्लाह अपते जीवन के अन्तिम क्षणों में भे आपने 
चाहा कि मुसलमानों को उपदेश देते जायें ताकि थे इसे दृढ़तापूर्वक 

: पकड़ लें। 

'हुज॒रत अतस वित मालिक रज़ि० कहते हैं कि जब भृत्यु का समय 
निकट आ गया तो आप की वसीयत यह थी कि नमाज़ की रक्षा करो, तथा 
लौंडियों का ध्यान रखो यहां तक कि आप का सीना शर्गरा रहा था और 
जवान पर ये दब्द थे ।* 


१. बुखारी, मुस्लिस | 
२. इब्ने माजा, अहमद | 
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अधिकांश समय आप जमाअत में शरीक होने तथा अपने साश्रियों 
(सहावा) को देखने की इच्छा ये निरवल शरीर को घसीटते हुए कमा. से 
निकलते और मस्जिद में वेऊे-बैठें तमाज पढ़ाते । 

हजरत इंब्ते अब्नात रज़ि० कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह धवीमारी के 
कारण निकल ने सके तो अबू वक्त रज़ि० को नमाज़ पढ़ाने का हुक्म दियां 
फिर बाराम हुआ तो कमरे से वाहुर मिकल आगे। 

जब हजरत अबू बक्र को रसूलुल्नाहू के भागमन का आश्ाप्त हुआ तो 
पीछे हटना चाहा । रसूलुल्लाह भागे बढ़े और अबू वक्त के बायें ओर पहुलू 
में बठ गये और उसी आयत से पढ़ना शुरू किया जहाँ तक अबू बक्त रज्ि० 
पढ़ चुके थे । अतः अबू बक रसूलुहलाहू की पेरवी कर रहे थे और लोग 
अबू वक्र रज़ि० की ।' 

रसूलल्लाह की बीमारी के दिनों में अबू बक्र ही नंध्क्ष पढ़ाते रहे यहां 
तक कि उस दिन भी फ़ज्न की नमांज्ञ पढ़ायी जिस दिन आप को मृत्यु हुई । 
रसूलुल्नाहू का दिल उम्नत के भामन्नों में उलझा हुआ पा । 

मानों अहलाह गे आप को उम्मत के बुआज्ञापालस लथा पूर्ण अधीनस्ते 
होने पर सन्तुष्द करना चाहा और भाखिरी बार आप को वह दृश्य दिखाया 
जद मुसलमान अपने घरों से उस मंगलवार को प्रातः तमाज़ पढ़ने आये ये 
जिस को आप की मृत्यु हुई भी । उन्होंने कछणाद्र तथा शुद्ध हृदय व्यक्ति 
की इमामत में विनश्नताधुर्ण नमाज पढ़ी । सयूलुल्याह ने हजरत आइशा 
रजि० के कमरे का पर्दा उठाया, कमरा खोला और लोगों के साभते प्रकट 
हो गये । 

सम्गव था कि लोग आप को देख फर अपनो नमाज़ खराब कर जेते 
और आप को स्थान देसे क्रे लिए इधर-उधर सरक जाते | तह्क्षण अपने 
हाथ हे इश्चारा किग्रा कि अपनी तमाज जारी रघ्खो । आपने उन्हें नमाज को 
दशा में देख कर भ्रसत्ततापुर्वेक मुसक्ात कौ। हजरत अनस विच मालिक 
कहुते हैं कि मैं में इससे पहले कभी इतना सुन्दर तथा रूपबान न देखा 
था। हे 

आप घर में चले गए ओर लोग लौध गए । इस बात से लोगों मे समझा 
कि अ्रव स्वस्थ हो चुके हैं। अबू वक्र रजि० को भी सन्तुष्टि हो गयी अतः 
वह अपनी एक पत्नी के घर संदीता से (एक मील) दूर चले गए। हज़रत 





१. अहँमद, इब्मे मजा | 
२, बुख़ारो, मुस्लिम, इब्ते हिशाम | 


नहतान++--स न हनी 
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आाइशा रज़ि० कहती हैँ कि मस्जिद से वापप्त आ कर रखूलूल्लाह मेरी गोद 
में लेट गए। 

हमारे पास अबू बक्र रजि० के परिवार का एक व्यक्त हुरी मिस्‍्वाक 
(दांत साफ़ करने की पीलू की जड़ की लकड़ी) ले कर आया । आप ने 
उस के हाथ को ओर इस प्रकार से देखा मानो आप उसे लेना चाहे हैं । 

में ने सिस्वाक ले ली और मुलायम कर के आप को दे दी । आप ने 
इतनी शौघ्रता से मिस्वाक की कि इतनी शीक्षता से पहले कभी मैं ने ने 
देखा था। फिर उसप्ते रख दिया । 

मैं ने महसूत्ष किया कि रसूलुल्लाह का बोक मेरी गोद में बढ़ता जा 
रहा है | मैं आप के चेहरे की ओर देखने लगी | सहूसा आप की दृष्टि एक 
भोर टिक गयी और आप कहने लगें-- 

“नहीं ! मैं जन्नत के 'रफ़ीक़े आला स्थान १९ जाना चाहता 
। 

्ैं न कहा आपको अधिकार दिया गया था तथा क़प्तम है उस मस्तित्व 
की जिस ने आपको सत्य के साथ भैजा था, आपने चुन लिया । 

भीर इसी बीच रसूलूल्लाह ने प्राण छोड़ दिये ।' 


जा ५ मा 


यह हृदय द्वावी तथा अत्यन्त खेदजनक घटना बड़ो तीव्रता से फैलतो 
गयो | इस समाचार को सुनते ही कान बहरे हो गए, प्राण छुट गए, दृष्टि 
तथा अन्त: दृष्टि ने काम करना छोड़ द्विया । 

मुसलमानों को महसूस हुआ कि पूरा मदीना अन्धकार से भर गया है। 
थे तिस्मित तथा क्षुब्द थे कि अव क्या होगा ? 

हुडरत उमर बिन ख़त्ताव पर भह दुखित समाचार मिजली वन कय 
गिरा तथा वे बै-सुध हो गए कहने लगे : कुछ मुनाफ़िक यह समभते हैं कि 
रसूल॒ल्लाह की मृत्यु हो गयी है। रसूजुल्लाह मरे नहीं हैं वरन्‌ अपने रक्त के 
पास इसी भांति शए हैं. जिस भांति मूसा विन इम्रान गए थे। वह अपनी 
क्रौम से ४० रातें अनुपस्थित रहे थे। फिर वापस आ गए थे जबकि यह 
अफ़वाह फेल गयी थी कि वह मृत्युग्रस्त हो गए हैं । 

खुदा की क़सम ! रसूलुल्लाह अन्य लौटेंगे और उन लोगों के हाथ 
पाँव काट देंगे जो कहते हैँ कि रसूलल्लाह की मृत्यु हो चुकी है । 


१. इब्ने हिषाम, चुख़ारो। 
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हजरत अबू वक्र रज़ि० को जब यह्‌ सूचना मिली तो आगे आये 
मस्जिद में प्रवेश किया तो देखा कि हजरत उमर रज़ि० लोगों से श्म्वोधित 
थे। उन्होंने किसी ओर ष्यान न दे कर सीधे हजरत आइशा रज़ि० के 
कमरे में रयूलुल्लाह के पास पहुंचे । आप के शुभ शरीर पर एक चादर पड़ी 
हुई थी। 
भवू वक्त रज़ि० ने आप का शुभ मुख खोला उसे चुम्बल किया और 
फ़रमाया-- 
मेरे माता-पिता आप पर कूर्वात ! मृत्यु जो निरश्चिचते थी आ 
कर रही । अब कभी आप मृत्युग्रस्त न होंगे !' 
शुभ चेहरा ढक दिया और बाहर निकल आये, देखा कि हजरत उमर 
लोगों से सम्बोधित थे | फ़रमाया-- 
हैं उमर ! ठहरो चुप हो जाओ 


परन्तु हज रत उमर अपने भाषण में ऐसे व्यस्त थे कि उन्हें कुछ होश 


नथां। 
जब हजरत अचू वन ने यह स्थिति देखी तो लोगों के सामने आये ओर 
भाषण देने लगे । जब जोगों ने भाषण करते हुए सुना तो उमर रजि० से 
हेँंट कर हुज॒ रत अबू बक्र कै पास जमा हो गए । हजरत अन्न बक्र ने अल्लाह 
की प्रशंसा की फ़िर फ़रमाया-- 
है लोगो ! जो मुहम्मद की इवादत करता था तो उप्ते मालूम 
हो कि मुहम्मद मर चुके हैं और जो अल्लाह की इबादत करता 
था तो अल्लाह जीवित है उत्ते कभी पम्त्यु नहीं आती ।' 
फिर यह आयत पढ़ी-- 
'और भुह्मद तो वस्त एक रसूल हैं, उन से पहले भी रसूल 
गुजर चुके हैं। तो क्या यदि वे मर जायें था कत्ल कर दिये 
जायें, तो तुम पीठ पीछे फिर जाओगे ? और जो पीठ पीछे' 
फिरेगा बहू अल्लाह का कुछ. नहों विगड़ेगा और अल्लाह 
कृतेज्ञता दिखाने वालों को जह्द बदल देगा ।/ 
-भात्रे इम्नान १४४ 





समाप्ति 


अभी रमूलुल्लाह का स्वगंवास हुए कुछ ही दिन बीते थेेक्ति इस्लाम को 
उस मूत्तिपूजा से संघर्ष करना पड़ा जिस को पुनः जीवित होने का अवधर 
मिल गया था उधर उत्तर में ईसाइयत ने सिर उठाना शुरू कर दिया जो 
इस्लाम के मार्ग में बाधक बने गयी थी तथा शक्ति एवं बल द्वारा उप्त की 
तब्ललीग़ व प्रचार को प्रभावहीन बनाने में लगी हुई थी । 

भवय रसूलुल्लाह के समय में अरबों ने इतने भयंकर तथा पेचीदा युद्ध 
न देखें थे | इन युद्धों का क्षेत्र विस्तृत हो गया था | शक्ति में बृद्धि हो गयी 
थी । हानि एवं क्षति भी अधिक हुई साथ ही कुर्वानियां भी असंख्य देनी 
पड़ी । 

परन्तु जिन सत्य के आवाहकों ने रसूलुल्लाह से प्रश्षिक्षण प्राप्त किया 
था उन्होंने अल्लाह से अपना वायदा सच्चा कर दिखाया और समय की 
समस्त बातिल (अप्तत्य) शक्तियों का मुक्ताजला करने खड़े हो गए । 

उन्होंने मूतिपूजा पर ऐसी चोट लगायी कि वह सदा के लिए विनष्ट 
हो गयी फिर उसे पुनः सिर उठाने का मौका न मिला । 

रूमियों को उन सीमाओं से दूर भगा दिया गया जहां वे सरकशी किया 
करते थे | फिर मदीना वापस आये । इस लिए नहीं कि वहां आ कंर वस 
जमा हो जायें वरन्‌ इस लिए कि सप्रूच्े विश्व में अल्लाह के आदेशों तथा 
शरीअत के क़ानूनों को ले कर फैल जायें । 

कुछ ही वर्षों में इस्लाम का सन्देश समस्त क्षेत्रों में फेल गया और 
'उस ने दिलों तया निगाहों को अपनी ओर आक्रृष्द कर लिया । 

और अब, चौदह शताब्दियां बीत चुकी हैं ! 

एक अद्‌ भुत काल को समाप्ति के पचात अब इस्लाम सुवयं अपनी ही 
उम्मत पर शासित न रहा तो विश्व का किसी उल्लेखनोंय उपकार एवं 
कल्याण या प्रशंसनीय भलाई की ओर किस प्रकार मार्गदर्शन करता ! 

अन्य धर्म टिमटिमा रहे हैं । 

प्रभुत्वशाली समस्याएं सत्ता की वॉगडोर इस्लाम को सौंपने को तत्पर 
नहीं हैं। भारत, सुधूर पूर्व तथा अन्य क्षेत्रों में मूतिपुजः जतसाधारण के 
जीवन तथा उस की प्रणाली के अन्धकाश्मय कोनों पर सत्ताबान है । 
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मोर 


यहूदियत एक भोर अपने सुपूत्ों को संगठित कर रहीं है ताकि 
उन के मन एवं हुदय में भानवता के विरुद्ध रोष एवं शोक का बीजा- 
रोपण करे तया दूसरी ओर दम तौड़तो हुईं मानवता में घुस कर इस़राईल 
के लिए बड़े से बड़ी सहायता प्राप्त करें । 

तथा ईसाइयत भूमध्य रेखा में उगने वाली बेलों तथा पेड़ पौधों के 
समान चिवश है। बहू अपना अस्तित्व बनाये रखने के लिए प्रचलित दर्शन 
शास्त्रीं तथा पभुत्वशालो व्यवस्थाओों का सहारा लेने को बाध्य है ताकि 
जो भी जीवन व्यवस्था परवान चढ़े उस के बुनियादी स्तंम 'तसलीस' और 
'सलीव' हों। * 

मुसलमान ऊपरी चीज़ों, छिलको तथा परम्पराओं और प्रथाओं के 
चक्कर में फंसे हुये हैं | 

कमजोरी, दुवंलता तथा अज्ञातता के विकारों के कारण वे उस दुर्दशा 
में भ्स्त हो गये हैं जिस में रसूलुल्लाह के युग में यहुदो और इसाई 
ग्रस्त थे । 

सत्य के आवाहकों की थोड़ी सी संख्या बची है जो अभी तक कुफ़ से 
संघर्षित है और इस्लाम को सीने से लगाये हुये है । 

यदि इस्लाम के ज्ञानात्मक रूप से कुरआन और रसूल के तरोक़ 
(सुन्नत) में सुरक्षित होने से आशा वंधती है तो यह सुरिक्षत ज्ञान, कर्म 
तथा प्रयास से तो निःसपृह नहीं हो स्रकता है । 

यह भी एक वास्तविकता है कि इस्लाम के लिए जो लोग प्रयत्न कर 
रहें हैं। वे भिन्‍न मोर्चो की ओर से कड़े मुकाबले का सामान कर रहे हैं । 
मेरा आशय उन मोर्चों से है जिन का नाता १४ शताब्दियों ते जुड़ता 
है और जिन का इल्लाम विरोध एक दिन के लिए भो समाप्त नहीं हुआ । 

प्रभभ किया जा सकता है कि क्‍या आज विश्व को इस्लाम को आव- 
इयकत्ता है ? 

हम उत्तर देंगे कि विश्व को इस वात की आवश्यकता है कि वह ईश्वर 
का परिचय प्राप्त करे, मरणोपरांत की तंयारी करे तथा दुनिया में उस ने 
जो कुछ किया है उत्त की एक दिन जांच पड़ताल हो, तो उस्त के ज्षिए 
इस्लाम की आवश्यकता है। भौतिक उन्नति ने इन महान वाह्तविकताओं 
से ज़रा भी स्वतन्त्र नहीं किया है । 

कहा जाता हैं; आप की बात उचित हैं परन्तु ऐसे लोग विद्यमान हैं 
जो किसी निःभवलंबित अस्तित्व वाले खुदा पर अथवा आख़िरत के दिन 


पर आक्रमण किया गया 
मरते से इन्कार किया तो 
फैल रहा है ? 
यह है इस अनर्गल को 

हाज्नांकि इस्लाम ने तलना 
अपनी चुरक्षा कर सर्के । 

यदि,उसे स्वतन्त्र छोः 
द्वारा उम्र बिनएंट करने का 
से बोॉकत न करता और के 
हां ! वह इस भार में दो २ 

इस्लाम से तेलतवार « 
चाहिए जो भअपते पीछे इ़ 


जडर 


उन गुमराहियों के विषय में उस का रवैया बड़ा कठोर है जो व्यक्तियों 
तथा हथियारों की अधिकता रखते हैं। यदि यह नीति न होती तो आज 
पैक उस के ज्ञातात्मक तथा मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त सुरक्षित न रहु पाते । 

इस से पर्व जो धर्म कमज़ोर तथा शवितिहीत सिद्ध हुए उन के शत्रुओं 
को उन के सिद्धान्तों से खिलवाड़ करते का पूर्ण अवसर मिल गया अतः वे 
सुरक्षित न रह सके |... 

परन्तु इस्लाम का मामला भिन्‍न है। भाज यदि इस के आवाहेफों 
में इस की पूर्ण भलक नहीं पाई जाप्ती परच्छु इस की पुष्तक (कुरआन) में 
पृर्ण हृूप रेखा मौजूद है। । 
3 कतर 

यदि आप यहू समझे कि हजरत मुहम्मद संल्ल० का इतिहास जन्म 
से मृत्यु तक पढ़ कर आप ने रसूलुल्लाहू को जीवनी का हक़ अदा कर 
द्विया है तो यह बड़ी भूल होगी । इस के लिए आप को कुरआत पाक तथा 
रघूल के तरीक्ष (सुग्तत) का अध्ययन करना होगा । 

और जितना आप इस 'सीरत' (परचित्र जीवनी) से प्राप्त करेंगे, 
रसूलुह्लाहु से आप का सम्बन्ध उतना ही अधिक दुढ़ तथा घर्तिष्ट होगा । 


